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साक्कथन 


लगभग बारह वर्ष पूर्व नई दिल्‍ली के सग्नहालय में बैठे हुए मुझे श्री एफ० डब्लू० 
टामस द्वारा लिखित 'चार-सस्कृत नाटक! ( फोर सदक्ृत प्लेज्ञ ) शीषक लेख पढ़नेका अच- 
सर मिला । यह लेख जन आफ दी रायछ एशियाटिक सोसाइटी छण्डन के १६२४ के 
अतिरिक्त शताब्दी अक में ( ए० १२३-१३६ ) प्रकाशित हुआ था। इसका आधार 
श्री रामकृष्ण कवि द्वारा सम्पादित चत्तुर्भागी सज्ञक चार प्राचीन भाणोका सग्रह था जो 
१६२२ से प्रकाशित हुआ था । इस सगम्महमें झूद्धकक्तत पद्मप्राश्दतक, ईश्वरद॒त्तकृत धूत्ते- 
विट्सवाद, वररुचिकृत उभयाभिसारिका, और श्यामिलकक्ृत पादताडितक नासक चार 
भाण थे। त्रिचुरफे श्री नारायण नम्बूदरीपादकी एक मात्र हस्तलछिखित प्रतिके आधारपर 
वह सस्करण तेयार किया गया था | डस लेखमें श्री टामस ने लिखा था-- 

“यद्यपि इन भाणों का विषय सामान्यतः: नेतिक दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं है ओर कहीं 
कहीं भश्लील भी है, फिर भी मेरे विचार से यह साना जा सकेगा कि इनमें वास्तविक 
साहित्यिक गुण हैं। उनसें सहज परिहास है और ठेठ भारतीय ढग का हल्का व्यग्य भी है 
ज्ञिनकी तुलना बेन जानसन या मोलिए से करने में भी डर नहीं । उनकी भापा तो सस्क्ृत 
भाषा का निचोडा हुआ अम्टृत है। ' इनमें बढिया स्वाभाविक और सरऊ बोल-चाल की 
संस्कृत का नमूना है जिसमें मामूली बातो और अश्लीकू गप्पाष्क का व्यग्यपूर्ण 
चणन है । # 

मुझे बढ़िया भाषा के प्रति सदा ही गहरा आकषंण रहा है, अत. टामस के इस 
उब्लेस ने मुझे इस ग्रन्थ के लिये ठ्याकुछझ बना दिया। कुछ समय बाद अपने मित्र 
प्री शिवरामसूर्ति ( इण्डियन म्यूज़ियसम कलकत्ते के तत्कालीन अध्यक्ष ) से उस दुष्प्राप्य 
पुस्तक की एफ प्रति मुझ्के प्राप्त हो गई । तभी कायवश मुझे बम्बई जाना पड़ा और वहाँ 
अपने मित्र श्री मोतीचन्द्र जी से सेंने इस घटना का उल्लेख किया | वे इससे इतने प्रभावित 
हुए कि जब दूसरी वार में बन्बचई गया तो उन्होने चतुर्भागी का अपना किया हुजा हिन्दी 
अनुवाद मेरे सामने रखते हुए मुझे माश्चयं में डाक दिया । उस समय तक मैंने स्वय वह 
ग्रध पटा न था, पर जब मोती चन्द्र जी के अनुरोध से यह आवश्यक द्वो गया कि उस भअनु- 
वाद को म्रल अन्ध से मिला कर दीक कर लिया जाय । उसी यात्रा में पहली बार यह काय 
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प्रक्तथन 


निपटाया गया | पर चतुर्भाणी ऐसा अन्थ नहीं था जो इतनी सरलता से अपने अथ प्रकट कर 
देता । उसके वाक्य सरल होते हुए भी डनको व्यक्षना गृढ है । अतएवं हम ढोनों ने उसकी 
चार जादृत्ति करके दुरूद्द अर्थ तक पहुँचने का प्रयक्ञ किया और कुछ सफलता भी मिली । इसमें 
पर्याप समय छग गया । अन्तिम भाचवृत्ति के बार जब गअन्थ छुपने के लिये दिया जाने रूगा 
तब भी मेरे मन को पूरा सन्‍्तोष नहीं था और भर्थां की तह में प्रविष्ट होने के लिये एक भौर 
प्रयस्न मुझे जावश्यक प्रतीत हुआ । इस बार के प्रयत्न से कुछ बची हुई गुत्थियाँ झुलमी, 
जैसे मेखला के लिये 'काकेश्ययोग्यारणि. विशेषण का अर्थ ( घूतंविट्संचाद्‌ १+४-आा ) 
और दो प्राकृत अशों के भर्थ (पादताढितक, श्लो० ६९, और ६७ | ७-११) । किन्तु ज्ञात 
होता है कि इन भाणों की व्यक्षनापूर्ण सस्कृत भाषा ने अब भी अपने चोखे अ्थों 
का कुछ अंश छिपा रक्‍्खा है। गुप्त घुग की विदग्ध धू्त गोष्ठियों में बोछ-चाल की 
चुटीली संस्कृत का नमूना इन भार्णा में है । जब मैं विटशव्दावली के लिये ( परिशिष्ट दे ) 
शब्द सूची बनाने छगा तो मेरा ध्यान फिर कई शब्दों पर गया जिनका पूरा अर्थ पहले 
समझ में नहीं आया था, जैसे तथागत ( पा ६५-इ और ६७-२ ), सझूग ( पा ६७-इ ) 
पुरुष प्रकृति ( पा-हे ); राधिका (पा ६७-७४ ), निस्खंग (पा ६५-आ ), भागवत 
(पा ६४।२ ), करुणात्मक ( पा ६४।२ ), इत्यादि । इन नयी व्यजनाओं को यथासम्भव 
विट शब्दावली के अन्तगंत सन्निविष्ट कर दिया गया है जो परिशिष्ट सं० ४ की सामान्य 
सूची के बाद बनाई गई, यद्यपि डससे पहले सुद्वित्र हुई है। पाठकों से अनुरोध है कि 
इस सूची को विशेष ध्यान से देखकर जो थे मूक पुस्तक के अलुवा३ में रह गए हों उन्‍हें 
कृपया सुधार लें । यद्द भी प्राथना है कि जो और नए अथे उनके ध्यान में आएँ उनकी 
सूचना मुम्के दें जिससे इस विशिष्ट ग्रन्थ के सभी स्थरू यथासम्भव स्पष्ट बन सकें । उदा- 
हरण के लिये घूतंविटसचा३ ४-३, ४ में नगरघट्क शब्द का अर्थ और वाक्य की ब्यन्जना 
अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। कोशों में भी यह शब्द नहीं मिला। चतुर्भाणी में अनेक ऐसे 
शब्द हैं जो उस समय की बोकचाल की भाषा से छिए गए होंगे और वर्तमान साहित्यिक 
कोशो में नही हैं | अब इनका समावेश भविष्य के बुहत्सस्क्षत कोश में हो जाना चाहिए । 
जाशा है विटशब्रावली ( परिशिष्ट ३) कौर सामान्यशब्द सूची ( परिशिष्ट ४ ) इस 
विषय में सहायक होंगी | चतुर्भाणी की भाषा में ओज भरी हुई अनेक लोकोक्तियोँ भी हैं 
जिन्हें परिशिष्ट २ में अलग मुद्वित कर दिया गया है। सस्कृत साहित्य का लछोकोक्ति कोश 
अभी तक नहीं बना । जाशा है कोई विज्ञ भाषाप्रेसी इस कार्य को कभी पूरा करेंगे । 


चतुर्भाणी के हिन्दी अनुवाद की भाषा आरम्भ से ही मीतीचन्द्रजो ने विशेष प्रकार 
की शेली को चुनी थी । यह बोलचार की चटपटी हिन्दी है। इसके कितने ही शब्द काशी 
के वेश सें प्रचलित है । श्री मोतीचन्द्रजी को बनारसी बोली का जो सहज परिचय है उसके 
आधार पर वे शब्द यहाँ प्रयुक्त किए जा सके हैं। नोची, गिरद्भभा, मरदभड॒कनी, ( स० 
पुरुपद्े पिणी ) आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। वनारस गुप्तयुग में सस्क्ृति का विशिष्ट केन्द्र 
था। यहाँ की वोरूचाल में अनेक शब्द पुरानी परम्परा के बचे रद्द गए हैं । उन्हें छान कर 


सगुद्दीत कर लेने का कार्य समय रहते पूरा कर लेना चाहिएु, क्योकि प्रत्येक नई पीढ़ी में 
बोली क्री शब्दावलों छीजती जा रही है । 


६ चतुर्भाणी 


श्री रामकृष्ण कवि ने जो सस्करण मूलमात्र छापा था, वह अब सचथा दुष्प्राष्य है । 
अतएव भारम्भ से ही मेरी इच्छा थी कि इस विशिष्ट ग्रन्थ को हिन्दी अलुवार और टिप्पणी आदि 
के साथ सुलभ बनाया जाय | यद्यपि इन चारो भाणों का विषय ग्रुप् कालीन वेश याश्यन्ञारहाट 
का आँखों खेखा वर्णन है जिसका नेतिक वरातल विपयानुकूछ ही अवर है, पर वेश-सस्क्ृति 
का जो सर्वागपूर्ण चित्र इनसें प्रस्तुत किया गया है और भाषा का जेखा अदुभ्रुत नमूना इनमें 
ह, उनकी दृष्टि से ये सस्क्वत साहित्य के लिये अनमोल उपलब्धियों है। गुप्त युग की स्वर्ण सस्क्ृति 
का एक अतीव उज्ज्वल पत्च कछा-सादित्य-घस के रूप में था। पर उस समय भी हाडचाम के 
मानव इस लोऊ में थे जिनके जीवन की निबंछताभो ने रच्छुकटिक भोर दशकुमारचरित 
जसे ग्न्थो को ऊपर उद्छाला । चतुर्भाणी को उसी चिट सस्क्ृति के मन्‍न्थन की वहेंडी कहना 
चाहिए । कालियस और वाण ने वारविलासिनी जीवन का उद्दाम वर्णन किया है| वे 
महाकाल शिव के मन्दिर मे मेखछा की मकार के साथ सान्ध्य नृत्य करती और 
राजप्रासाह के विणेष डत्सवों में नूपुरों की ठउसक के साथ भाग छेती थी । उनके हाट में 
शक हण अपरान्त मालव आदि देशों के रईसज़ादे और उच्च सरकारी कर्मचारी चक्कर रूगाते 
थे। 'गेंवरब जीवन का वह एक विशेष पक्ष था जिसके सम्बन्ध की प्रभूत सामग्री सस्क्ृत 
साहित्य से एफन्र की जा सकती हैं। उसका कुछ नमूना श्री मोत्रीचन्द्र जी ने अपनी भूमिका 
मे टियाह। 
चनुर्भाणी के पद्मप्राभभ्तक और पादतवाढितक दो भाणो की प्ृष्टभूमि उज्मयिनी एव धूर्त- 
धिटसयाद तथा उभयाभिसारिका इन दो की पाटलिपुत्र है। इनऊे वर्णनों में वस्त्र, वेष, शिल्प 
स्थापाय, चित्र, स्वानपान, नृत्य, सगीत, ऊछा, शिष्टाचार आदि के सम्त्रन्ध की बहुमुल्य रोचक 
सामग्री पाई जाती ह। हिन्दी अनुवाद के नीचे घिस्तृत शब्द टिप्पणियाँ दी गई हैं। उनमें इन 
सभी शब्दों जार सस्थाओपर सुप्तकालीन सास्क्ृतिक सामग्रीके तुलनात्मक अध्ययन के भाधार 
पर प्रकाश टाला गया है। हमने अपने 'हपंचरित-एक सास्क्ृतिक अध्ययन” और “कादुस्बरी- 
एफ साम्कृतिक अध्ययन! शीपक अन्थों मे इसी शेल्ली का अनुसरण किया है। उनमें भी उत्तर 
गुप्तर्ञात्ान सन्क्ृति का हो वणन है| चतलुर्भाणी पचम शाती की रचना है; अर्थात्‌ बाण 
से रगभग दो सो बप पहले की डेठ गुप्त युग की सास्क्ृतिक एएभूसि इन भाणों में है । 
हाहरग लिप, बेश सें गणिकाओं के सहाप्रासादों का वणन स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही 
भाष 7 ( पादताटितक ३३।८5-१८ ) जिसमे छगसग पचास पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
। ऐसे ही वेश के मनोविनोद ( पाद० ३६-३६ ) और ख्टट्वार चेष्ठाओं ( पाद० 
००११-२० ) जे उपलन्त चित्र उस युग की सटीक शब्दावली में उत्तारे गए ह। इनमें 
दीप जसे चित्रगाहटी साहियिकफ की रेखनी का चमत्कार छिपा छुआ ह्वु। 
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थी रामझृाग कप का सस्करण क्चल एक प्रति पर जाशित था, जैसा आरस्म में कहा 
के बाद ग्वोच फरने पर इन साणा की और भी हस्तलिखित प्रतिर्याँ प्राप्त 


गया है । प" ६१६०० जि य 


 ह€। इसा बाच अम्समरटम ( हालूड ) के श्री जें० आर० ए० लोमान का 
शरण चअनुन “४” ) के 


॥ चार रया। उन्होंने सारनवंपष आकर इसकी मसल प्रतियोँ की परीक्षा 


साक्रथन छ 


की और पद्मप्राभ्युतक नामक प्रथम भाण के मुलू सशोधित पाठ का एक सस्करण भी 
१६७६ में प्रकाशित किया | उसमें पादटिप्पणी से पाठान्तर और अन्त मे अग्नेजी अनुवाद 
दिया गया है । उन दोनों से हमने इस सस्करण सें लाभ उठाया है, पर यह कहना पडेगा 
कि यद्यपि श्री छोमान ने मोतोचन्द्रजी के सम्पक में आकर कई अर्थों की खोज की, पर 
फिर भी उनके अनुवाद में कई स्थल अशुद्ध रह गए है | हमारी भी इच्छा थो कि चतुर्भाणी 
के शेष तीन भाणो का सशोधित ससस्‍्करण तैयार किया जाय, पर खेद है कई कारणों से 
ऐसा न हो सका | श्रो ठामस ने अपने लेख से स्वीकार किया था छि श्री रामकृूण कब्रि द्वारा 
सुद्गित पाठ प्रायः करके इन अन्थों को शुद्ध रूप में द्वी प्रस्तुत करता है। हमारी भी आरम्म 
से यही धारणा रही है कि चतुर्भाणी के शुद्ध अर्थ की समस्या पाठ सशोवन पर डतनी निर्भर 
नहीं करती जितनी शब्दों और वाक्यों की यथाथे व्यक्षना को समर लेने में है । फिर भी 
वैज्ञानिक रीति से पाठ सशोधन के मद्दत्व को हम पुरी तरह स्वीकार करते हुए आशा करते 
हैं कि भविष्य के किसी सस्करण में यह कमी पूरी की जा सकेगी । इस संस्करण में इतना 
अवश्य हुआ है कि जहाँ पाठविपयक सन्देद्द उत्पन्त हुआ वहाँ हमने श्री राघवन्‌ जी से पत्र 
द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित प्रतियों से मुल पाठ जानने का प्रयत्न 
किया । ऐसे स्थर्लों का उहलेख टिप्पणियों में यथास्थान कर दिया गया है। अर्थ दृष्ठ्या 
दो-एक स्थानों पर मुद्वित पाठ में सशोधन भी हमें करना पडा, पर सत्र उनका उल्लेख 
कर दिया गया है जिससे पाठकोको स्वय भो विचार करने का अवसर मिल सके । पादु० 
१३६४-६० सें रामकृष्ण कवि कृत पाठ “ग्गेंषु! था । ड़ा० राघवन्‌ के अजुसार हस्तलिखित 
प्रति का पाठ भी यही है। फिर भी हम उसे स्वीकार न कर सके और डस प्रसग में काशि 
कोसल, निषाद नगर के साथ भर्गेघु पाठ ही हमे युक्त जान पढा। भर्गे जनपद इसी भौगो- 
लिक क्षेत्र में पठता था। 


अन्त में हम श्री राघवन्‌ जी के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता के लिये भार 
प्रकाशित करते हैं। हम श्री लोमान जी के भी अजुगृद्दीत हैं जिन्होंने पदूमप्राभृतक के 
अपने लिये तैयार किए हुए सशोधित पाठ की एक टकित प्रति और घुन॒ घुस्तक को दिल 
प्रति श्री मोतीचन्द्र द्वारा हमें सुलभ की । वे धनी व्यापारी हैं और सस्कृत विद्या में उसकी 
सहज रुचि है जो इस सुन्दर रूप में प्रकट हुई । 

श्री डा० अनन्तसदाशिव अल्टेकर ने प्राचीन पाटलिपुत्र के कुम्दरार स्थान को खुदाई 
में प्राप्त एक झण्मूति का फोटो चित्र भेजकर हमें भनुगृह्दीत किया | मोत्तीचन्द्र जी ने उसको 
उद्चितकच आकृति के कारण डसकी पहचान विट से की है जो ठीक जान पचती द्दै। 
क्षेमेन्द्द ने विट की साजसज्ञा के इंस लक्षण का स्पष्ट डललेगव किया है-- 


डदुचितकचः किचिबच्रिवुकश्मश्षुवे्टने । 
दिने देवगुद्दाधी शवद्न वीक्षते विटः ॥ ( क्षेमेन्द्रकरत देशोपदेश, ७१६ ) 
भर्थात्‌ जिसकी ठोडी, मूँछ और सिर के वाल डठे हुए हो जो दिन में मन्दिरों के 
राजकीय अधिकारी का मुँद जोद्दता रहे, वह विट हैं। इसी बीच श्ली प० झ्जमोहन ब्यास, 
प्रयाग को कौशाम्बी से गुप्तकाछ का मिद्दी का पुक खाँचा प्राप्त हुआ। उसकी जच ढार 


घर चतुर्भांणी 


बनाई गई तो वह भी उद्चिंतकच लक्षण वाली विट की सूर्ति ही निकली । यह साँचा इस 
समय भारत कलाभवन, काशी विश्वविद्यालय में सुरक्षित हैं । पाटलिपुत्र के विट की मूति 
भी गुप्तयुग की ही है और ऊगभग उसी समय की है जब पाँचवी शत्ती में उभयाभिसारिका 
भाण को रचना हुई होगी जिसमें भगवान्‌ अप्रतिहत शासन कुसुमपुर पुरन्दर' के भवन सें 
पुरन्दर विजय नासक समीतक के अभिनीत होने का उल्लेख है। निश्चय ही यह उढ्लेख 
महेन्द्रावित्य कुमारगुप्त के लिये है जिनका एक विरुद “अग्रतिघ” भी था। इस मूर्ति का 
रेखाचित्र जो यहाँ मुद्दित क्या गया है, हमारे मिन्र प्रसिद्ध चिन्राचाय श्री जगन्नाथ जी 
अहिवासी ने बनाया है जिसके लिए हम उनके आसारी हैं । 

हमें श्री नाथूरामजी प्रेमी, अध्यक्ष, हिन्दी ग्न्थरत्नाकर, बग्बई, को धन्यवाद देते हुए 
प्रसन्नता है जिन्होंने इस प्राचीन अन्थ को मूल पाठ, अनुवाद, टिप्पणी और शब्द सूचियों के 
साथ प्रकाशित करना स्वीकार किया । 


जनन्‍त में हम सन्मति सुद्रणालूय, ज्ञानपीढठ, वाराणसी के भी उपक्ृत्त हैं बिन्‍्होंने 
इस ग्रन्थ का सुरुचिपूर्ण झुद्वण सम्पन्न किया है । 


१ छ--7१ ० ---५& “-वाखुदेवशरण अग्नवाल 


काशी विश्वविद्यालय ' 
कारतिक कृष्ण २, सवत्‌ २०१६ 
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सस्क्ृत-साहित्य में प्राचीन नाटक अपनी सुढर भाषा, चरिजत्रचित्रण तथा उठात्त 
श्ज्स्‍धारिक भावो के लिए प्रसिद्ध है, पर जहाँ तक जन-जीवन के प्रदर्शन का सब्नभ है सम्कृत 
नाटकों की सामग्री सीमित है। अधिफ्तर नाटक राजाओं की प्रेम कद्दानियों पर आखशित 
है और उनके भाव, वर्णन शैली और पात्र रूढिगत द्वाते दै। प्रिठ, विवृषक, चेट इत्यादि 
के चरित्रचित्रण में तत्कालोन लोक-जीवन पर प्रकाश डाला जा सकता था, पर सम्क्धत 
नावकों मे उनका चित्नण भी प्राय” रूढिगत हो गया | शड्भक का मुच्छुफटिक एक ऐसा नाटक 
है जिसमें हम तत्कालीन लोक-जीवन की कुछ मभलक पा सकते हैं। मृच्छुकटिफ में पिट, 
चेट, जुआडी, चोर, वासर्बनिता, तत्कालीन अदालत इत्यादि का बडा ही जीता-जागता चिय 
खींचा गया है। उसके जीते जागते पात्रों को देख कर हम इस निष्कर्प पर पहुँचते € कि 
ससार में किसी भी उन्नत समाज की तरह भारतीय समाज में भी चें ही बुराइयोँ थी जिनका 
नाम सुनते ही हम आज नाक भा सिफोडने लगते हूँ । 

ढोंग के सबसे बड़े शत्रु परिहास, आवाजाफशी झोर तक ह। तर्क में कारण देकर 
बहस की आवश्यकता पडती दै पर परिद्वास तो बुद्धि के तीरोपन की ही देन है। तक की 
मार का तो जवाब हो सकता है पर हँसी की मार ते सीवी ज्ैठती है झोर चतुर लाग इसका 
बुरा नहीं मानते। अमभाग्यव्रश सम्कृत में नोक-भोकि की टिल्‍ल्लगियाँ और फयतियाँ का 
साहित्य सीमित है। इसमें सदेह नहीं कि टसा की प्राथमिक सठिया म॑ आअथया उसके पदले 
भी ऐसे लेखक रहे होगे जिन्होंने अपने समय के समाज का चित्र खीचत हुए साप्तानिक 
कुरीतियों और टोंगो की हँसी उठाई हागी पर कालान्तर मे ऐश्ग साढित्य इलेवन के टंप 
से वच न सका । फिर भी सस्कृत साहित्य मे ऐसे ग्रन्थ बच गए ह€ निनसे समाज की दृषित 
अवस्था पर फब्रतियाँ कसने वालों सा पता चलता दे। दशहृमास्चरित के लेखक ददी ता 
इसमे सिद्वहस्त थे | देवता, लालची, मुग्गे लटानेबाले ब्राद्मगा, दोगी माउ, यने हुए दिगम्यर 
ओर बोौद्ध-भिन्ञु, चोर, वेज्याएं, जुग्माडी टत्यादि जो मी ढटी की पैनी आस्वा से न्ीं यच 
पाया है। क्थासारित्सागर से भी इहुत सी ऐसी क्टद्वानिर्या है तिनसे तैसी जे सावप् से 
तत्यालीन समाज-च्यव॒स्था, पास्वडिया, वूर्तों और वेबकफो की हंसी उड़ाई गे ७] कन्ञमब्द्र 
( ११ वीं सदी ) तो इन ठग्ह के साहित्य के आचार्य द्वी द। समयमावका से उन्टान 
वेश्याओं और वेश क्ञषा चंहा ही जीवित खाजा ख्ीचिसर उनके फहर मे इसने बाटा डी 


न छः ४9 को ना ्च्् 
खिल्ली उडाई हे। दपदललनन मे दल, घन, मान, विद्या, तप, शाप, डान, झार शाप 5 
डे. 
हे 
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विद झटनी गाय ख्वादि जे नारी हनी ले तथा नम्याना मे काफ्या की गाया 7, एट 
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चतुर्भाणी 


है। ज्षेमेन्द्र का वार सीधा होता है और कभी-कभी तो वे अपनी फब्रतियों में अश्लीलता 
नहीं बचा पाते | 


हरिभद्र (८वीं सदी का मध्य ) के धूर्ताख्यान" में भारतीय हास्य का एक नया 
रूप मिलता है। इसमें पुराणों की कथाओ को लेकर मनगढत कहानियों से उनकी हँसी 
उडाई गई है। इन कहानियों में बातचीत, नोक-म्ोंक और गण्पों का कुछ ऐसा सिलसिला 
है कि वह बरबस पढने वालों की तत्रीयत खींच लेता है। धर्मविभेद से हरिभद्र केवल ब्राह्मणों 
पर दी कुक्ति हों ऐसी बात नहीं है। अपने सत्रोधप्रकरण में उन्होने धूर्ताख्यान के तीखेपन 
से ही जैन-मिक्तुओ्रों के अधार्मिक आचारों की आलोचना की है। धूर्ताख्यान में मूलदेव का 
उल्लेख ऐतिहासिक है। देवदत्ता के प्रेमी इस पात्र का उल्लेख भारतीय कथा-साहित्य में 
अनेक बार हुआ है। ऐसा पता चल्नता है कि मूलदेव के कर्णासुत, मूलभद्र और कलाऊुर 
नाम भी थे। चौयंशास्त्र पर इसके एक गअ्न्थ का भी उल्लेख है। कादबरी, अवतिसुन्दरो- 
कथा, तथा हरिभद्र की दशवैकालिक सूत्र की टीका में इसका उल्लेख है। जैसा हम आआरागे 
चलकर देखेंगे पश्मप्राभ्तकम्‌ का नायक भी देवदत्ता का प्रेमी कर्णोंसुत मूलदेव है । 

सस्कृत प्रहसनों और भाणों में चोट करने, हँसी उडाने तथा तत्कालीन समाज को 
कामुक और ढोंगी द्त्तियो के प्रदर्शन का अच्छा सुयोग मिलता है। पर सिवाय चतुर्भाणी 
के जो भी प्रहसन और भाण बच गए. हैं उनमें रूढिगत वर्णन, कामुकता, गाली गल्लौज और 
अश्लीलता के ऊपर नई चात कम मिल्नती है। 


डा० दे ने भरत के नाव्य-शासत्र के आधार पर भाण के निम्नलिखित लक्षण 
निश्चित किए. हैं--( १ ) भाण में ऐसी स्थितियों का वर्णन होता है जिनमें अपने अथवा 
दूसरे के साहसिक कार्यों का पता चलता हो, (२) उसमे केवल एक अक होता है और दो 
सचियॉ, ( ३ ) भाण का नायक बिट होता है। (४ ) इसमें मुहजब्रानी सकेत आते हैं। 
(५ ) भाण आकाशभाषित सवात्न-जवाबों से आगे बढता है। (६ ) इसमें लास्य का 
तो प्रयोग होता है पर >शज्गार की द्योतक कैशिकीबृत्ति इसमें नहीं आती । भाण में लास्य के 
प्रयोग से स्टेन कोनो का यह विचार है कि भाण जन साधारण में प्रचलित नकलों से निकल्ला 
होगा, पर डा० दे की राय है कि भाणों में प्राचीन नकलों का कोई अश नहीं बच गया है। 
भाण में बिय के आते ही परिह्यास और श्वजड्भार की कल्पना हो जाती है, पर यह उल्लेखनीय 
बात है कि श्ज्ञारप्रधान नायक की विशेषता कैशिकीहत्ति को भरत उसमें नहीं आने 
देते और न वे यही बताते हैं कि भाणों में किन रसों का प्रयोग होना चाहिए। दसवीं सदी 
के अन्त में घनजय ने दशरूपक में भाण में भारतीइत्ति तथा वीर और ख्टक्घार रस के 
प्रयोग का आदेश दिया है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि भाणों में श्यज्ञार रस तो आता 
है पर बोर रस का कहीं पता नहीं चलता | यह एक विचित्र बात है क्रि भरत अथवा घनजयब 
भाण मे हास्य का कहीं उल्लेख नहीं करते । अभिनवगुप्त ने नास्य-शास्त्र की टीका में भाण 
को प्रहसन माना है ओर उनके अनुसार उसमे करुण, हास्य और अद्भुत रस आने चाहिएँ, 
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ख्ज्ञार का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। दशरूपफ के अनुसार भाग में भाग्तीबृत्ति 
का उल्लेख आने से उसका प्रहसन से सबंध होना चाहिए क्योंकि भारतीबृत्ति के चार 
ञअ्रगों में एक अग प्रहसन भी था | इस छूत्ति का प्रयोग केवल पुरुषों की आातचीत में ही होता 
था और इसकी भाषा सस्कृत होती थी। विश्वनाथ के अनुसार भाण में भारतीद्वत्ति के 
सिवा कैशिकीशत्ति का भी प्रयोग होता था। इसके यह माने हुए कि भाण श्शज्ञाररस के 
अनुकूल था और इसमे हास्य भी आ सकता था। सभव है कि कैशिकोबृत्ति का प्रयोग 
विश्वनाथ के युग के अनुरूप हो । 

चतुर्भाणी के सिवा निम्नलिखित माणों का पता चलता है :---( १ ) वामन भट्ट का 
शक्षार-भूघण, (२) काशीपति कबिराज का मुकुन्दानन्ठ, (३) काची के वरठाचाय का 
बसनन्‍्त-तिलक, ( ४ ) रामचन्द्र दीक्षित का श्रद्धार तिलक, ( ५ ) नहला कवि का श्य्ज्ञार-स्वस्व, 
(६ ) केरल के युवराज का रस सदन, ( ७ ) महिषमगल कबि का महिप-मगल, (८) 
रगाचारी का पचभाण-विजय, (६ ) श्री निवासाचायय का रसिक ग्जन, ( १० ) रामवर्मन की 
श्ज्ञार-सुघा ( ११ ) तथा कालिंजर के ब॒त्सराज का कपूंस्चरित | इन भाणों में कपूंस्चरित 
और मुकुन्दानन्द को छोडकर बाकी के सत्र भाण दक्षिण भारत के है। इनमे कपृरचरित 
तेरहवीं सदी के आरम्म का है और श्ज्ञार-भूपण चौदहवीं सदी के अन्त का। बाकी सत्र 
भाण सोलहवीं और सत्रहवीं सठी के है। इन भाणों में विय का नाम विलासशेखर, अनग- 
शेखर, धुजगशेखर और श्ज्भारशेखर आता है। प्रस्तावना में यूज्नचार या पारिपाश्यंक अथवा 
सूजधार और नटी आते हैं। प्रस्तावना के बाद विट का प्रेमविह्नल रूप में प्रवेश होता 
इसके बाद प्रातःकाल का लम्बा-चौंडा वणन आता है और विय बतलाता है कि इतने सबेरे वह 
अपनी प्यारी से क्यो विल्लषण हुआ। उसकी प्रेयसी या तो गणरिएका होती है या विवाहिता पुश्चली। 
कभी वह अपने मित्र के पास उसकी रक्षिता की रखवाली के लिए जाता है, तो कभी वह 
वेशवाट में घूमता हुआ दिखल्लाई देता है, जहाँ वद उसका या तो ल्म्ब्रा-चौडा वर्णन करता 
है अथवा अपने मित्रो से बनावटी बात करता दिखलाई देता है। वह अपने ढग से बदमाशों, 
गणिकाओं और नागरिकों का वर्णन करता है, तथा मेढो की लडाई, मुर्गों की लडाई, मदारियो 
का खेल, कुश्ती, जुआ, जादूगरी, नय का खेल, कहुक-क्रीडा, आँख मिचौनी, अचर-करटक, 
मणिशुप्तक, युग्मायुग्म दशन, चतुरग-बिहार, गजपति-कुसुम-कदुक इत्यादि का बर्णन करता 
है। वह काम॒को और गणिकाओं की माताओं के झगड़े नित्रटाता है। अवसर से वह कलत्र- 
पात्रिका का जिसमें वेश्याओं को महीनेवारी रुपये पैसे, फूलमाला, कस्तूरी तथा कपूर से 
सुगन्धित पान देने की चात होती है वर्णन करता है। वह वीणा सुनता है और कभी कभी 
नत्यधर में घुसकर नतेकियों से मजाक करता है | अन्त में वह अपनी प्रेयसी से मिल जाता 
है और चन्द्रोदय के साथ भाण समाप्त होता है। इन भाणों का स्थान या तो कॉची अथवा 
कोई ख्याली स्थान जैसे कोलाइलपुर होता है। भाण किसी स्थानीय देवता के उत्सव के 
समय पर खेला जाता था। 

भाणों में कहीं कहीं पौराशिको और ज्योतिपियों पर फत्रतियाँ कसी गई है, भागवतों 
का मजाक उडाया गया है और गुजर लोग लयेडे गए. ह। पर उपयुक्त कथन से यह न 
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है। क्षेमेन्द्र का वार सीधा होता है और कभी-कभी तो वे अपनी फत्नतियों में अश्लीलता 
नहीं बचा पाते | 


हरिभद्र (८वीं सदी का मध्य ) के धूर्ताख्यान) से भारतीय हास्य का एक नया 
रूप मिलता है। इसमें पुराणोंकी कथाओं को लेकर मनगढत कहानियों से उनकी हँसी 
उडाई गई है। इन कहानियों में बातचीत, नोक-क्ोॉंक और गए्पों का कुछ ऐसा सिलसित्ला 
है कि वह बरबस पढने वाल्लों की तत्रीयत खींच लेता है। घर्मविभेद से हरिभद्र केवल ब्राह्मणों 
पर ही कुषित हों ऐसी बात नहीं है। अपने सत्रोधप्रकरण में उन्होने धूर्ताख्यान के तीखेपन 
से ही जैन-मिकछुओं के अधा्मिक आचारों की आलोचना की है। धूर्ताख्यान में मूलदेव का 
डल्लेख ऐेतिहासिक है| देवदत्ता के प्रेमी इस पात्र का उल्लेख भारतीय कथा-साहित्य में 
अनेक बार हुआ है| ऐसा पता चलता है कि मूलदेव के कर्णीछुत, मूलभद्र और कलाकुर 
नाम भी थे। चौयंशास्त्र पर इसके एक अ्न्‍न्थ का भी उल्लेख है। कादबरी, अवतिसुन्द्रो- 
कथा, तथा हरिभद्र की दशवैकालिक सूत्र की टोका में इसका उल्लेख है। जैसा हम आगे 
चलकर देखेंगे पक्मप्राभ्टतकम्‌ का नायक भी देवदत्ता का प्रेमी कणोसुत मूलदेव है। 


सस्क्ृत प्रहसनों और भाणों में चोट करने, हँसी उडाने तथा तत्काल्लीन समाज को 
कामुक और ढोंगी बृत्तियो के प्रदर्शन का अच्छा सुयोग मिलता है। पर सिवाय चतुर्भाणी 
के जो भी प्रहसन और भाण बच गए हैं उनमें रूढ़िगत वर्णन, कामुकता, गाली गलौज और 
अश्लीलता के ऊपर नई बात कम मिलती हैं । 


डा० दे ने भरत के नाव्य-शास्त्र के आधार पर भाण के निम्नलिखित लक्षण 
निश्चित किए हैं--( १) भाण में ऐसी स्थितियों का वर्णन होता है जिनमें अपने अथवा 
दूसरे के साहसिक कार्यों का पता चलता हो, (२ ) उसमें केवल एक अक होता है और दो 
सधियां, ( ३) भाण का नायक विट होता है। (४ ) इसमें मुहजबानी सकेत आते हैं। 
(५ ) भाण आकाशमाषित सवात्ष-जवादों से आगे बढता है। (६ ) इसमें ल्ञास्य का 
तो प्रयोग होता है पर शछद्भार की द्योतक कैशिकीबृत्ति इसमें नहीं आती | भाण में लास्य के 
प्रयोग से स्टेन कोनो का यह विचार है कि भाण जन साधारण में प्रचलित नकल्ों से निकला 
होगा, पर डा» दे की राय है कि भाणों में प्राचीन नकलों का कोई अश नहीं बच गया है| 
भाण में विठ के आते ही परिह्यस और श्शज्वार की कल्पना हो जाती है, पर यह उल्लेखनीय 
बात है कि श्ज्ञारप्रधान नाटक की विशेषता कैशिकीज्ति को भरत उसमें नहीं आने 
देते और न वे यही बताते हैं कि भाणो में किन रसों का प्रथोग होना चादिए;। दसवीं सदी 
के अन्त में घनजय ने दशरूपक में भाण में भारतीदृत्ति तवा वीर और श्यज्ञार रस के 
प्रयोग का आदेश दिया है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि भायों में शज्गभार रस तो आता 
है पर वीर रस का कहीं पता नहीं चलता | यदह्द एक विचित्र बात है कि भरत अथवा घनजय 
भाण में हास्य का कहीं उल्लेख नहीं करते । अभिनवगुप्त ने नाव्य-शास्त्र की टीका में भाण 
को प्रहसन माना है और उनके अनुसार उसमे करुण, हास्य और अद्र्ृत रस आने चाहिए, 
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चतुर्भाणी के विद्वान सपादकों ने उभयाभिसारिक के लेखक वरझचि को पाणिनि का 
समकालीन तथा कठाभरण और चारुमती का लेखक माना है। अवतिसुन्दरी-कथासार के 
अनुसार उनकी जन्म-भूमि गोदावरी नदी के तीर थी | पद्मप्राभ्तकम्‌ के लेखक शद्रक को 
और मृच्छुकटिक, वत्सराजचरित, बालचरित, अविमारक चारुदतत और कामदत्ता प्रकरण 
के लेखक शूद्धक को वे एक मानते है। शूद्रक आख्रम्ृत्य स्वाति का सेवक था। अपने 
स्वामी से लडाई रूडकर उसे बडी मुसीत्रतें उठानी पडीं पर अन्त में उसने स्वाति को हराकर 
उज्जैन की गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसके साइसिक कार्यों का वर्णन रामिल और 
सोमित्न की शूद्रक कथा, विक्रान्तशू द्क नाटक, पचार्णव के शूद्रक-चरित मे मित्नता है। 
धूर्तविट के लेखक ईश्वरदत शायद्‌ मगध के निवासी थे। इनके बारे में विशेष पता नहीं 
चलता गोकि उनके भाण का उल्लेख भोजदेव ने श्वज्ञार-प्रकाश और हेमचन्द्व ने काव्या- 
नुशासन में किया है। पादताडितकम्‌ के लेखक श्यामिल्क शायद कश्मीर के थे | उनका 
उल्लेख अभिनवगुप्त ( क० १००० ई० ) और क्षेमेन्द्र ८ ११ थीं सदी ) करते हैं। सपादको 
को राय में श्यामिल्षक का समय करीत्र ई० ८००-६ ०० के बीच में होना चाहिए । 


डा० टामस चत॒र्भाणों का समय श्री हष (७ वीं सदी का मब्य ) अथवा गुप्तयुग 
का उत्तर काल मानते हैं। भाणो की प्रचीनता सिद्ध करने के लिए डा० टामस बहुत से 
प्राचीन प्रचलित शब्दों और मुहावरों का प्रयोग जैसे डिंडी, धात्र ( भत्ामानस ), चौक्ष, 
चाक्रिक, शीफर, क्षुणिक (जिसके पास बचाने के लिए क्षण मात्र है ), प्रच्याति (न्यायाधीश) 
पारितोषिक ( इनाम या घूस ), सुख-प्राश्निक ( हाल चाल जानने के लिए दूत ), शोडीर्य 
( सख्ती ), विसवादन ( घटना ) बतलाया है। सरकारी अफसरों के नाम जैसे महामात्र, 
महाप्रतीह्वर, कुमारामात्य, अधिकरण, प्राइविवाक, श्रावणिक ( गवाह ), काष्ठकमहइृत्तर 
इत्यादि भी प्राचीन हैं। कुछ मुहावरे जैसे कौरुकुची ( मुँह बनाना ) पुरोभाग, पौरोभाग्य, 
कर्दनेन न मा दौकितुमहंसि!, उन्मुच्य बालभाव इत्यादि बाण की आख्यायिकाओं मे भी 
मिलते हैं। 

डा० कीथ ने चठ॒र्भाणी का समय ई० १००० के लगभग माना है, पर इस मत में 
कोई तथ्य नहीं, क्‍योंकि जेंसा चतुर्माणी के सम्पाठको ने बतलाया है उस समय तक तो उनकी 
काफी प्रसिद्धि हो चुकी थी । डा० दे ने इन भाणों की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए और 
प्रमाण उपस्थित किए हैं | उनके अनुसार इन भाणों में इस्लाम का कहीं पता नहीं चलता | 
पादताडितकम्‌ में वाद के गुज्जरो की जगह वरावर लाट शब्द आया है। चतुर्भाणी की 
शब्दावजल्ञी की समानता केवल म॒च्छुकटिक में विय इत्यादि की शब्दावली से की जा सकती 
है। क्डकी के लिए वासु शब्द पादताडितक्म और मृच्छुफटिक दोनों में हीआया दे। 
सबोधन के लिए देवानाप्रिय आठदरार्यक है| पाणिनि पर वातिक ( ६।३।२२ ) में टसका 
उल्लेख है पर भट्लोजी दीक्षित इसे मूल का सम्बोधन मानते है गोफ़ि ऐसा मानने का महाभाप 





१ चही, (-ए। २ जे जार ए, एस सेंटेनरी सपल्तचिमिंठ १६२०,7००-१२९३-१३६, 
जे, आइ एुस १६२४, पए० २६द२-२६५ | ३ जे आभार ए स से ल १६२४ ए० ४३६। 
४ जे आर ए स १६२६, पू० ८६-६० । 


ह चतुर्भाणी 


समझ लेना चाहिए कि भाणों में हास्य-रस की ही प्रधानता होती है। उनमें तो श्रद्धार और 
अश्लौछता ही अधिक होती है। इन भाणो के रूढिगत विबरणों में इतनी समानता होती है 
कि पढने वालो का जी घत्ररा जाता है | शायद्‌ इसीलिए जनता से भाणों का चत्चन उठ गया | 


लेकिन चत॒र्भाणी के पढते ही यह बात साफ हो जाती है कि उनका उद्देश्य तत्कालीन 
समाज और उसके बडे कहे जाने बालों की कामुकता का प्रदर्शन करते हुए. उन पर फन्रतियाँ 
कसना और उनका मजाक उडाना था | चहुर्भाणी के विट जीते-जागने समाज के एक अ्रग 
है जिनका ध्येय हँसना हँसाना ही है। इन भाणों में कहीं-कहीं अश्लीलता अवश्य आ गई है 
लेकिन विटो और आकाशभाषित पात्रो के सवाद की शैली इतनी मनोहर और चुटीली है 
कि जिसकी बरात्ररी सस्कृत-साहित्य में नहीं हो सकती | 


चत॒र्भाणी के भाणों की एक विशेषता यह है कि इनमें स्थापना बहुत छोटी होती है । 
पादताडितकम्‌ के सिवा दूसरे भाणों में न तो लेखक का नाम आता है और न भाण प्रस्व॒त 
करनेका समय्र | सिवाय धूतंविट-सवाद के इन भाणों में विठ स्वय नायक न होकर अपने मित्रो 
का उनकी प्रेयसियों के पास सदेशवाहक है। पद्चप्राभ्टतकम्‌ में मूलदेव का मित्र शश ही विट है, 
धू्त॑बिट-सवाद के विट का नाम देबिलक है और उभयामिसारिका के विट का नाम वैशि- 
काचल | पाठताडितकम्‌ के विट का नाम नहीं मित्रता । पर चारों भाणों में उनके असली 
नाम छीड कर विट शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। बाद के भाणों की तरह चतुर्भाणी के भारों 
का आरम्भ प्रात.कात्न के वर्णन से न होकर वसंत ( पद्मप्राभ्तकम्‌ और उभयाभिसारिका में ) 
ओर वर्षा ( धूतंविट-सवाद में ) के वर्णन से होता है। पादताडितक्रम्‌ में ऐसी किसी 
ऋतु का वर्णन नहीं आता । पद्मप्राभ्तकम्‌ का स्थान उजयिनी, धूतंविट और उभयाभिसारिका 
का पायलिपुनत्न तथा पाठताडितकम्‌ का स्थान सावभौम नगर है जिसकी पहचान उजबयिनी से 
की जा सकतोी है। 


श्री एम० रायकृष्ण कवि और श्री एस० के० रामनाथ शास्त्री को चतु॒र्भाणी की एक 
प्रति त्रिचूर के श्रीनारायण नाबूदरीपाद के यहाँ से मिली जिसे उन्होंने बड़े परिश्रम से 
प्रकाशित किया । अपनी भूमिका का आरम्म सम्पादकद्दय ने पद्चप्राभ्तकम्‌ के अन्त में 
आने वाले श्लोक से क्या है जिसमे वररुचि, ईश्बरदत्त, श्यामिलक और शूद्धक के भाणो 
की प्रशसा करते हुए. कहा गया है कि उनके सामने कालिटास की क्‍या हस्ती थी | विद्वान 
सम्पाठकों का मत है कि उपयुक्त भाणों के लेखकों का काल और स्थान भिन्न-भिन्न था और 
इनका एक साथ गूँथा जाना भावुक कल्पना मात्र है। पर जैसा हम आगे चलकर देखेंगे 
उपयुक्त छछोक मे चहुत तथ्य है। भाणों की मापा, भाव तथा अनेक ऐसे भीतरी प्रमाण ई 
जिनके आधार पर चत॒र्भाणी के भाणों का समय एक माने जाने में कोई आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए। 





४ चतुर्भाणी प्ृ० ५ श्री एम. रायक्ृप्ण कवि और श्री एस के रामनाथ शाख्री 
द्वारा सम्पादित, शिवपुरी १६२०। +, वररुचिरीश्वरदत्त ज्यामिलक, आझठ्कश्वत्वारः । 
एसते भाणान्‌ वभणु का शक्ति कालिदासस्थ । ३ वही घ० १ । 


भूसिका 


खो दिया था, बिद को इसलिए, घन्यवाद देता है कि उसने सामने उपस्थित होकर मानो 
उसके काफी दिन पहले के राज्याधिकारों की याद को ताजा कर दिया हो (प्रृ० १८३)। 
इसके पहले आनन्दपुर (अडनगर) के कुमार मखवर्मा (प्ृ० १६०) से हमारी मेट होती है । 
बहुत सम्भव है कि भद्टिमखवर्मा और मधघवर्मा दोनों एक ही रहे हो । 

हूणों का उल्लेख केवल एक बार आता है गोकि आयधोटक श्रर्थात्‌ कोतल्ल परोडे 
या सजीले बछेड़े की तरह बने-ठने (प्र० १८१) मध्रवर्मा के हूण वेष के उल्लेख से ऐसा 
पता चलता है कि श्यामिलक का इशारा उन हूणों से है जो पॉचवी सदी के मध्य में भारत 
पर अपने धावों के पहले भारत की सीमा पर बसे हुए थे। ऐसी अवस्था पॉचवी सदी ऊ॑ 
आरम्भ में रही होगी | 

अनेक भौगोलिक अवतरणों के आधार पर श्री बरो का कहना है कि साव॑भौम 
नगर पश्चिमी भारत में था। अवन्ति, मालब, अपरात, सुराष्ट्र के उल्लेख इसी बात की ओर 
इशारा करते हैं। एक श्लोक में (पू० १६३) सावंभौम नगर में रहने वाले शक, यब॒न, 
ठ॒ुघार, पारसीक, मगध, किरात, कलिंग, बग, महिष्रक, चोल, पाड्य और केरलों का उल्लेख 
है। श्लोक में पूर्व तथा दक्षिण भारत के लोग, पश्चिम के अभारतीयों की तरद्द, दूरदेश के 
रहने वाले माने गये हैं| सावभौम नगर के उजयिनी होने का यह भी प्रमाण है कि पाद- 
ताडितकम्‌ सें पश्चिम भारत के बहुत से नगर जैसे ठशपुर, आनन्दपुर, शूर्पारक, पद्मपुर 
आर विदिशा का उल्लेख है। इतिदहासकारों का यह विश्वास है कि पश्चिमी क्षत्रतों को जीतने 
के बाद चन्‍्ठगुत्त द्वितीय ने उज्जैन में अपनी राजधानी बनाई | 

पादताडितकम्‌ में तत्कालीन जीवन का चित्र होने से उसके पात्र भी ऐतिहासिक 
मालूम पडते हैं। भद्वायुध का बाह्वीक पर अधिकार उस ऐतिहासिक घटना की ओर हमारा 
ध्यान आकर्षित करता है जनब्न चन्द्रगुत द्वितीय ने सिन्धु नदी के सात मुखों को पार करके 
बाह्ीक को जीता था! | यह कोई कारण नहीं कि पादताडितकम्‌ के पात्रों का तत्कालीन 
अभिलेखों में उल्लेख न होने से उनकी वास्तविकता सदेहजनक हो, क्योकि ग़ुमकाल के अ्रमि- 
लेख कम हैं। पर बरो ने पादताडितकम्‌ मे कोकण के स्वामी इन्द्रस्थामी (१८६) श्थवा 
इन्द्रदत (१६१) का पता पश्चिम भारत के नत्रेकूटफों के एक सिक्के से लगाया हे जो 
आरम्भिक पॉचवीं सदी का होना चाहिए। सिक्के पर लेख है--महाराजेम्द्रदत्त पुत्र परम 
वैष्णव श्री महाराज दहुसेन । दछहसेन और उसके पुत्र व्याज्सेन के क्रश ४५६ ई० ओऔर 
४८८० ई० के अमिलेखों से ऐसा पता चलता है कि इन्द्रदत्त का कुल दक्षिणी ग्रुनगत ओर 
कॉंकरण में राज्य करता था | 

उपयुक्त आधारो पर श्री वरो पादताडितक्म का समर ४३० ओर ४१४ फे बीच 
निर्धारित करते हैं । 

उपयुक्त प्रमाणों के सिवा भी चतुर्भाणी में ऐसे अनेक प्रमाण आए ह जिनके 
आधार पर उसका समय चौथी सदी का अन्त आर पॉचवी सदी का आरम्भ माना जा सकता 





६ तीर््वा सप्मुखानि येन समरे सिन्वोर्शिता बाछ्कुका । चन्द्रका मेहरारी 
स्तम्भलेख । २ रेपससन, कॉयन्स ऑफ दि आान्ध डायनेस्टी, ए० १ ६८। ३ ने जार ए 
एस, १६४८, ७२ | ४ चहा, ए० ७३ । 
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दर चतुर्भाणी 


ओर काशिका में कोई प्रमाण नहीं है। पतजलि ने (५॥३।१४) भी इसका अच्छे ही अथे 
में प्रयाग किया है। मम्मठ ने सत्ससे पहले देवानाप्रिय का प्रयोग मूर्ख के अथ में किया है। 
नाटक के अन्त से सृदस का प्रयोग भी पद्मग्राम्ततकम्‌ (प्रृ० १४ ) के प्राचीन होने का 
प्रमाण है । 

श्री बरो ने तो अनेक ऐसे प्रमाण उपस्थित किए. है जिनके आधार पर पादताडितकम्‌ 
का समय निश्चित किया जा सकता है। भाण का स्थान सावभौम नगर है। बरो का विचार 
है कि सावभौम नरेश से यहाँ चन्द्रगुत द्वितीय का मतज़ब है। भाण में शकों और एक 
जगह हूणों का भी उल्लेख है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि चन्द्रगुत्त द्वारा मालव, 
स॒राप्ट्र और पश्चिमी प्रदेशों के जीतने के बाद चश्टन द्वारा स्थापित उज्जैन के शक वश 
का खातमा हो गया । यह घटना चोथी सी के अंतिम दशक में घटी मानी जाती है। 
भारतीय इतिद्दास में हू्णी। का प्रवेश पाचवी सदी के अन्त में हुआ और उनके भयकर धावों 
से स्कनन्‍्दगुत्त ने किसी तरह से देश की रक्षा की | इसलिए यह सम्भव है कि श्यामिल्रक जिसे 
शक ओर हूण दोनो का पता था शायद पाँचवीं सदी के आरम्भ में हुआ | 


श्री बरो ने हमारा व्यान महाप्रतीह्वार भद्रायुब की ओर भी आकर्षित किया है। 
पादताडितकम्‌ में उसे उत्तर के कारूप-मल्नद और बाह्ीकों का स्वामी कहा है (० १६१ ) | 
लाटो में शायद बहुत दिनों तक रहने से वह य का ज और स का श उच्चारण करता था। अप- 
रात, शक और मालव के राजाओ को जीतने के बाद अपनी माता और मा गगा के पास 
आकर उसने मगध राजकुल की लक्ष्मी का प्रताप बढाया | अपरात की ललनाएँ ताल 
परिविष्टित सिद्वु के किनारे पेडो पर चढी लताएँ पकड कर उसका यशोगीत गाती थीं । 


उपयुक्त वर्णन से कई बातों का पता चलता है। भद्गायुध उत्तर में बाह्ीकों और 
कारूश मलद ( जिनसे ब्रिहार में शाह्घाद और हजारीबाग जिलो का बोध होता है ) का 
स्वामी था तथा उसने मगव राज के लिये, जिसके चन्द्रगुप्त द्वितीय होने में बहुत कम सदेद 
#, मालव, शक और अपरगत की जीता था | इस आधार पर पादताडितकम्‌ की रचना या तो 
चन्द्रगुम द्वितीय के राज्य के अन्त में हुई होगी या कुमारणशुम के राज्य के प्रारम्भ में । 
शक कुमार जयतक (प्ृ० १३६) ओर जयनठक (प्रृ० १६०) के उल्लेख से पता चलता है कि 
मालव-सुराठ्र विजय के बाद भी कुछ शक सामन्त बच गए थे। सेनापति सेनक का पुत्र 
भद्विमबचर्मा, मिसने ऐसा लगता है कि चन्द्रगुत द्वितीय को विजय यात्रा से अपना राज्य 
4 टी० बरो (7, छणा0७), श्यामिलक कृत पादताडितक का समय (दी डेट 
आफ ज्यामिल्य्स पादताडितक ), जे, जार ए एस, १६४६, ए० ४६-७३ | र श्री बरो 
पादताडितक्म्‌ के एलोफ ७४ की तुलना स्फन्‍्दगुप्त के भीतरी वाले छेख की निम्नलिखित 
पत्तियों से करते हं--- 
वितरि दिवछुपेते बि'छता चशरूचमी सुन्वलबिजितारियः प्रतिष्ठाय भय । 
5 नोपान, मसातर सास्ननेत्रा हतरिषुरिव कृष्णो देवकीमनयुपेव, ॥ 


४2. चरो, वही, पृ० ४६ । 


प्र चतुर्भाणी 


है। शूद्रक के पद्मप्राभ्तकम्‌ में दो ऐसे उल्लेख हैं जिनसे उस भाण के समय पर प्रकाश 
पडता है। उसमें मौर्यकुमार चन्द्रोदय का उल्लेख है। कुमुद्वती नाम की वेश्या उससे प्रेम 
करती थी, पर उसके सामन्तों के दमन के लिये सेना के साथ बाहर जाने पर उसने विरहिणी 
का त्रत धारण कर लिया (ए० ४०) | शायद यही चन्द्रोदय अथवा चन्द्रधर शोणदासी का 
भी प्रेमी था (प्र० ४५) । इतिहास हमें बतलाता है कि पश्चिम भारत में मौयसाम्राज्य के 
समास हो जाने पर भी मौयंवश वालों का कॉकण पर आधिपत्य बना रहा। मौयसाम्राज्य 
के बाद पश्चिमी भारत के मौ्यों के इतिहास पर विशेष प्रकाश नहीं पडता । पर पॉचवीं या 
छुठीं सदी के कॉकरण में वाडा से मिले एक लेख में मौर्य सुकेत॒बर्म का नाम पढा नाता 
है'। पुलकेशिन्‌ हवितीय के ऐडोली वाले अमिलेख से (एपि० इ, ६, प्र० १ से), जिसका 
समय ६३१४-३५ ६० है, पता चलता है कि उसने कोंकण में मौय्यों पर पुरी में विजय प्राप्त को । 
डा० हीगनन्द शास्त्री की राय है कि इस पुरी की पहचान बम्ब्ई के पास एलीफेय द्वीप से 
की जा सकती है" | कणासवा के शिवगण के लेख (७३१८-७३६ ई०) से पता चलता है 
कि उस समय मेवाड और उसके आसपास मौर्य घवल का राज्य था (इण्डियन एविक्केरी, 
१६, प्रु० ५५ से) | चालुक्य पुलकेशिराज के नवसारी ताम्रपट्ट (७३२६ ई०) से भी पता चलता 
है (गजेटियर, १, भा० १, प्रृ० १०६) कि कॉकण के मौर्य पश्चिम भारत में राज्य करते थे । 

उपयुक्त जॉच-पडताल से यह बात साफ हो जाती है कि गुप्तकाल में और उसके बाद 
आठवीं सदी के मध्य तक पश्चिम भारत में अथवा यों कहिए कि कॉंकण और मेवाड में 
मौयों के कुछ वशों का अधिकार बच रह्दा था । यह कहना सम्भव नहीं है कि मौर्य कुमार 
चन्द्रोग्य का अधिकार कहाँ था क्योकि पद्मप्राभ्तकम्‌ का कथानक उजबिनी में होने से मौर्यों 
का अधिकार कोंकण श्रथवा मेवाड दोनों ओर होने की सम्भावना हो जाती हैँ । 

जैमा कि सस्कृत साहित्य के जानकारों को पता है नाठकों में ऐतिहासिक बातों का 
कम उल्लेख होता है। चतुर्भाणी के भाणों के बारे में भी यही बात कही जा सकती है । 
किर भी पद्मप्रामतकम्‌ और उभयाभिमारिका में दो ऐसे सकेत हैं जिनसे पता चलता है कि 
शायद ये दोनो भाण कुमारगुप्त के समय में लिखें गए । पद्मप्राभ्तकम्‌ में मगधसुन्दरी के 
बारे मे इशारा करता हुआ विट कहता है--भोः को तु खल्वग महेन्द्र इब सुरतयजायाहूयते 
(प्ृ० ४प८)--अरे यह महेन्द्र की तरह कौन है जिसका आवाहन घुरत यजञ के लिये हो रहा 
है ? उभयामिसारिका में (प्ृ० १४१) प्रियगुसेना विट से कहती है--भगवतोडप्रतिहतशासनस्य 
कुसुमपुरपुरदरस्य भवने पुरद्रविजयसगीतके यथा रसामिनयमभिनेतव्यमिति देवदत्तवा सदद 
में पणितः सन्नत्त --'भगवत्‌ अग्रतिहत शासन कुसुमपुर के पुरदर ( पायलिपुत्र के राजा ) 
के महल में पुरटरविजय नामक सगीतक को रसामिनय के अनुसार खेलने के लिए देवदत्ता 
के साथ मुझे त्याना मिला !! उपयुक्त दोनों ही अवतरणों में श्छेपात्मक अर्थ निहित ई 
लिनमें एक का अर्थ होता है इन्द्र और दूसरे का महेन्द्र यानी महेन्द्रादित्य कुमारंथुत | 
कुमास्गुप्त के सिक्कों में उनके विदद श्री महेन्द्र, श्री अश्वमेध महेन्द्र, महेन्द्र सिंह, अजित 
महेन्द्र, महेन्द्रक्मा, मिंट्महेन्द्र, महेन्द्रकुमार, और महेन्‍्द्रादिय आए दै। कुमायुल ह 


हे 


4 यावथें गजेटियर, १०, ए० ४३७२-७३ | २. ए गाइड डु एलिफटा, ४० 5! 
३ पुलन, क्टल्गग लॉक दि क्वायन्स आफ दि गुप ढायनेस्टी, भूमिका ए० १4७०-१२० | 


छः 
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अमभिलेखों और सिक्कों में उनके नाम के साथ अप्रतिहत शासन तो नहीं आया है पर उनके 
एक सिक्के पर अप्रतिब' विरुद आया है जिसका अथ प्राय वही होता है जो अप्रतिदत 
शासन का । 
जैसा हम पहले देख आए. हैं उभयाभिसारिका के लेखक वररुचि का समय चतुर्भाणी 
के सम्पादकों ने ई० पू० माना है वह असम्भव है। जैसा श्री एस के० दीक्षित ने अपने 
एक लेख में बतलाया है. कि अनुश्रुतियों पर विश्वास करने पर तो वरसचि को हम चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य का समकालीन मान सकते हैं। वे पत्रकौम॒ुटी ओर सस्क्वतविद्यासुन्दर के तथा- 
कथित लेखक माने जाते हैं। जो भी हो पादताडितकम्‌ (प्ृ० २५४) से पता चलता है ऊफ्रि 
वररुचि की काफी ख्याति थी और गुप्त और महेश्वरदत्त नामक दो कवि उनके काव्य के अनुसार 
कविता करते थे । अगर उभयाभिसारिका, जैसा हमने ऊपर दिखलाने का प्रयत्न किया है, 
कुमारशुप्त के समय की रचना है तो इसमें सन्देह नहीं कि वररुचि कुमारणशुप्त के काल तक 
जीवित थे । 
हम ऊपर देख आए, हैं कि श्री बरो ने अनेक युक्ति-सगत प्रमाणों से पादताडितकम्‌ 
का समय निर्धारण करने का प्रयत्न किया है। उनके मत के पक्ष में कुछ और प्रमाण 
उपस्थित किए, जा सकते हैं। पादताडितकम में दाशेरक रुद्रवर्मा का कई जगह उल्लेख हुआ 
है। विटों के समूह में उसकी गिनती हुई है ( प्र० १५६ ) । शायद वह दाशेरकाधिपति और 
कुमार गुप्तकुल का पिता था ( पृ० २०२ )। भष्टिजीमूतवाहन के यहाँ वह विष्णुनाग के 
प्रायश्चित्त में शामित्र था ( प्रू० २५७ ) । भाग्यवश इन्दोर म्यूजियम के क्यूरेटेर श्री हरिहर 
त्रिवेदी को मदसोर से कई सिक्के मिले हैं जिन पर गुस्लिपि में रुद्र नाम आया है। बहुत 
सम्भव है कि ये सिक्के पादताडितकम्‌ के दाशेरक रुद्रवर्मा के ही हों। 
पादताडितकम्‌ में हमारी मेंठ मिषक्‌ हरिश्चन्द्व से होती है । विट ने उसे बाह्वीक 
काकायनः भिषगैशानचन्द्रि हरिश्चन्द्रः---कह्ा है। वह अपनी प्रेयती यशोमती की बहिन प्रियगु- 
यष्टिका के प्रेम में था। वि के पूछनेपर उसने वेश में अपने आने का कारण प्रियगुयश्टिका की 
भारी शिरोवेदना बतलाया (प्रृ० १७६) | मिषक्‌ हरिश्चन्द्र के उपयुक्त विवरण से कई बातों का 
पता चलता है | शायद वह बाह्लीक देश का रहनेवाल्य था, वह काकायन (काकायन) के मत का 
अनुयायी था और उसके पिता का नाम ईशानचन्द्र था। इसमें कम सन्देह है कि मिषरा 
हरिश्चन्द्र और चरक पर चरक न्यास के टीकाकार भद्दारहरिश्चन्द्र एक ही थे। चरकन्यास, 
का कुछ भाग रावलत्पिंडी के श्री मस्‍्त्राम शास्त्री ने कुछ वर्ष पहले प्रकाशित किया था। 
चरक सहिता के सूत्न स्थान (अ० २६,३,१४) में भी बाह्नीक के वेद्यों में श्रेष्ठ काजायन के 
उस मत का उल्लेख हुआ है जिसके अनुसार रसों की सख्या सीमित न होकर अपरिमित है। 
श्री एस3 के० दीक्षित ने दरिश्वन्द्र की अनेक अ्रनुश्र॒ुतिया इकट्ठी की हैं3। राजशेखर ने काव्य 
मीमासा में उस अनुश्रुति का डल्लेख किया है जिसके अनुसार हरिचन्द्र और चन्द्रगु् 
कालिदास इत्यादि के साथ उजबिनी में काव्य परीक्षा में बैठे ये। बाण ने दर्ष चरित ( पर 


4 भारतीय झऊुद्रा परिपद्‌ की पन्निका, भाग १०-२ (दिसम्बर १६४८), ए० ११७५ 
आदि। २ इण्डियन कटचर, १६३६, ए० ३३४ से। ४, इण्डियन कदुचर, १६३४ 
पघु० २०७-२१० ॥ 

चर 
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प्रयुक्त करते थे ( १६।२७ ) | वही बात भाणों में भी है। भवती और आये भरत मे बृद्धा के 
सम्ब्ोधन हैं ( १६२८ ) पर विट इन शब्दों का प्रयोग भी हँसी में ही करता है। इतना 
ही नहीं, चतुर्भागी के लेखकों ने मरत के आदेश के अनुसार ब्राह्मणों को उनऊ़े गोत्रो 
के साथ रकक्‍्खा है ( १६३० ), बैश्यों के नाम में दत लगता है ( १६।३११ ) और झभिऊतर 
वेश्याओं के नाम के साथ दत्ता और सेना लगता है ( १६३३ ) | उपयुक्त जाँच पढताल से 
भी यही पता चल्षता है कि चठुर्भाणी का समय वहों होना चाहिए जब्न नाव्य-शास्त्र के सिद्धान्ता 
का खूब प्रचलन था । 

चठर्भाणी और मरत की समानता उपयुक्त उद्धरणों से ही नहीं समाप्त हो जाती | 
उभयाभिसारिका में ( प्ृ० १४१ ) एक जगह पुरदरविजय नामक सगीतक का वर्णन हे। 
इसमें बहुत से ऐसे पारिभाषिक शब्द आए हैं जिनका सागोपायग वर्णन भरत में है। चार 
अभिनय (४।२३), अश्टरस (६३६), बत्तीस नृत्यहस्त (६|११-१७), छुद्े स्थान (११। 
४६), तीन गति (१३१२) इत्यादि का भरत में वर्णन है। पादताडितकम्‌ (० २२५) में 
एक जगह मयूरसेना के त्ास्यवार का उल्लेख है। इस वर्णन में भी सामाजिक जन 
(४२७।५०-६२) और प्राश्निक यानी भव्यस्थ (२०६।६४-६८) के वर्णन नास्यशात््र के 
अनुसार हैं। 

धूत॑ंबिट्सवाद में कामशास्र सम्बन्धी अनेक बातो का उल्लेख है) एक जगह 
(६०) वेश्या की तीन प्रकृतियाँ, उत्तम, मव्यम और नीच नाव्यशासत्र (२०।३७-५२) के ही 
अनुरूप है। अनुरक्ता ओर विरक्ता (६१) वेश्या के लक्षण भी भरत के अनुसार ही हैं 
(२५॥८-३१) | चतुर्भाणी में ग्रन्थों का कम द्वी डल्लेख हुआ है इसलिए उनके आधार पर 
भाणों के समय पर प्रकाश डालना सभव नहीं है। पश्चप्राम्बतकममे कामदत्ता प्राकृत काव्य 
( प्रृू० १९ ) और कुस॒द्॒ती प्रफरण ( ए० ५० ) का उल्लेख है | लगता हे ऊुमुद्गती की कहानी 
प्राचीन संस्कृत साहित्यम काफी प्रचलित हो चुकी थी। अश्वघोप ने सौन्दरनन्द ८|४४ 
में कहा है-- 

श्वपच किल सेनजित्सुता चकमे मोनरिपु कुमुद्गती । 
मगराजमथो बृहद्रथा प्रसटानामगतिन विद्यतते ॥ 

उपयुक्त श्छोक में मीनरिपु के साथ कुमुद्वती के प्रेम की कहानी की ओर दशारा है। 
यह मीनरिपु ही बुद्धचरित, १३॥११ का शूपंक है। कथासरित्मागर ( पेन्जर, दि ओशन 
आफ स्टोरी, भा० ८, ४० ११५-१ १८) में एक वीवर और राजऊुमारी मायावतों की कहानी 
में भी शायद शूपक और कुमुद्गवती की प्राचीन कहानी का विकृत रूप बच गया टै। कहानी 
यह है कि सुप्रहार नाम का एक सुन्दर वीवर राजकुमारी मायावती को उपबन में देखकर 
मोहित होकर चीमार पड गया | उसकी माता ने राजऊुमारी से उसे मिल्ण देने का वादा 
किया | वह प्रतिदिन राजमहइल में जाकर राजकुमारी को एक मछली भेंट देने लगी | इस मेट 
से प्रसन्न होकर राजकुमारी ने उनकी इच्छा जाननी चाही। इस पर उसने अपने पुत्र की 
उसके प्रति प्रेम की बात कही । राजकुमारी ने उसे गत में लाने को कहा | सुप्रहार आया 
और राजकमारी में उसका स्वागत क्या, पर नो जाने पर दूसरे उमरे में चटी गई। जागने 
पर जब ड्से पता चला कि उत्की प्रेमिक्षा चली गई हैं तो उसने वियेग ऊे दु सनसे प्राण 
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सस्क० प्रृ० ४ छो० १२ ) में भद्माग हरिचन्द्र के गद्य की तारीफ की है। गौडवद्दो में भास, 
कालिदास और रघुकार के साथ उनका उल्लेख है। एक सुभाषित में हरिचन्द्र को वैद्यतित्षक 
ओर वेश्य बतलाया गया है। हेमाद्वि ने अपने आयुर्वेद रसायन की प्रस्तावना में कहा है कि 
उसने हरिचन्द्र की चरक पर टीका पढी थी। श्री उमाकान्त शाह ने मुझे सूचना दी है 
कि महेश्वरने अपने विश्वप्रकाश कोश में सूचित किया है कि चरक के टीकाकार भट्टारक 
हरिचन्द्र साहसाक यानी चन्ठगुप्त विक्रमावित्य के समकालीन थे । काकायन अवश्य आयुवंद के 
कोई बड़े आचाय रहे होंगे। नावनीतक में जिसका समय डा० हनले ने ईसा की दूसरी 
सदी माना है| एक जगह काकायन (,१६३५ ) का उल्लेख है | पर अगर काकायन 
हरिचन्द्र का ही विशेषण माना जाय तो नावनीतक के काकायन और हरिचन्द्र एक ही 
बैठते है। ऐसी अवस्थामें नावनीतक का समय हमें पॉचवीं सदी का मच्य मानना पडेगा | 
उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर यह मानना अनुचित न होगा कि भटद्टारक हरिचन्द्र 
अथवा भिषग हरिचन्द्र एक ही व्यक्ति थे । वे बाह्लीक के रहनेवाले, काकायन गोत्र के अथवा 
काकायन की पद्धति के माननेवाले ईशनचन्द्र के पुत्र और वेश्य वश में पैदा हुए थे | अनुश्रुतियों 
के अनुसार वे चन्द्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे | बहुत सभव है कि वे कुमारगुप्त के राज्य के 
आर भिक काल में भी विद्यमान रहे हों । 
चतुर्भाणी की भाषा भी उसकी प्राचीनता पर प्रकाश डालती है । कम से कम जिस 
तरह की सस्क्ृृत का भाणों में प्रयोग किया गया है वह कहीं दूसरी जगह नहीं मिल्तती | वह विटों 
की भापा है जिसमें हँसी मजाक, नोक मोंक, गालीगलौज, तानाकशी और फूह्डपन 
( अश्लीलता ) का अजीब समिश्रण है। भाणों के विद तत्कालोन मुहावरों और कह्मावतों 
का बडी खूबती के साथ प्रयोग करते है। चहढुर्भाणी को पढते समय तो हमे ऐवा भास होता 
है कि मानो हम आधुनिक वनारस के दल्लाछों, गरुडों और मनचलों की जीवित भाषा सुन 
रहे हों। भाणों में बिट अनेक तरह की आश्चर्य बोबक व्यनियो और सन्नोधनों का प्रयोग करते 
है, जेसे साथु मोः, आ, अद्दे, अये, भो , हाविक्‌, हत, कष्ट भो., अन्रो, दीढी, मा तावत्‌ , 
मा तावत्‌ भो., अल अल, दहृदट, एयमस्तु, भवत, सखे, भाव, वयस्य, श्रार्ये, भद्वमुख, 
धान, अज्जुका, इत्यादि | पाठताडितऊम्‌ में विट शायद मजाक में हडे शब्द का प्रयोग पुरुष 
के लिए करता है यद्यपि हडे और हँजे (<छोकरी, लोडिया) शब्द चेटी या सखी के लिए 
व्यवहार में ग्राता था। जैमा हम आगे चलकर देखेंगे चतुर्भाणी मे नाम्य शास्त्र का बडा 
ग लिया गया है। भावशब्द भग्त के अनुसार ( ना० शा०, १६।१० ) | विद्वान के लिए 
आता था, वयस्य समान के लिए (ना० शा० १६।१० ) भरत के अनुसार तपस्वी और 
प्रशान्त के लिए सायो ( वही १६।१६९ ) सन्नोचन आता था, पर भाणों में तो सभी उसी 
तग्ट मज्ञाऊ में साथों पुकारे जाते है जैसे कामुऊ और गणिकाएँ तपम्बी और तपम्विनी कद्दे 
गए, है। उसी तग्ह गजऊुमार के लिए प्रयुक्त द्वोतेवाला भद्रमुत्र ( वही, १६१२ ) का भा 
चेश में आने वाले के ज्षिए. प्रयोग हआ है। शाक्य ओर निम्नन्थ फे लिए मग्त के अनुसार 
€ बरी २६१५ ) भदन्त सवोचन होता था। भगत के अनुसार ( वही, १६।॥३११ ) तपस्विना का 
भगवती ऋद्ने थे। अच्चुआ सवोवन भरत के अनुसार वेझ्या के परिचारक वेश्या के लिए 
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प्रयुक्त करते थे ( १६।२७ ) । वही बात भाणों में भी है। भवती और आये भरत में बृद्धा के 
सम्परोधन हैं (१६२८ ) पर विट इन शब्दों का प्रयोग भी हँसी में ही करता है। इतना 
ही नहीं, चतुर्भाणी के लेखकों ने मरत के आदेश के अनुसार ब्राह्मणों को उनके मोत्रों 
के साथ रक्खा है ( १६।३० ), वैश्यों के नाम में दत्त लगता है ( १६।३१ ) और अधिकतर 
वेश्याओं के नाम के साथ दत्ता और सेना लगता है ( १६।३३ ) | उपथुक्त जाँच पडताल से 
भी यही पता चलता है कि चतुर्माणी का समय वही होना चाहिए जब्र नाय्य-शास्त्र के सिद्धान्तों 
का खूत् प्रचलन था | 

चतुर्माणी और भरत की समानता उपयुक्त उद्धरणों से ही नहीं समाप्त हो जाती | 
उभयाभिसारिका में ( पृ० १४१ ) एक जगह पुरदरविजय नामक सगीतक का वर्णन है। 
इसमें बहुत से ऐसे पारिभाषिक शब्द आए हैं जिनका सागोपाग वर्णन भरत में है। चार 
अभिनय (४।२३), अष्टरस (६।३६), बत्तीस दृत्यहस्त (६।११-१७), छह स्थान (११॥ 
४६), तीन गति (१३।१२) इत्यादि का भरत में वर्णन है। पादताडितकम्‌ (० २२५) में 
एक जगह मयूरसेना के ल्ास्यवार का उल्लेख है। इस वर्णन में भी सामाजिक जन 
(५२७।५०-६२) और प्राश्निक यानी भव्यस्थ (२०६|६४-६८) के वर्णन नाव्यशात्र के 
अनुसार हैं । 

धूत॑विव्सवाद में कामशास््र सम्बन्धी अनेक बातों का उल्लेख है। एक जगह 
(६०) वेश्या की तीन ग्रकृतियों, उत्तम, मध्यम और नीच नाय्यशात्र (२५३७-५२) के ही 
अनुरूप हैं। अनुरक्ता और विरक्ता (६१) वेश्या के लक्षण भी भरत के अनुसार ही हैं 
(२५।॥८-३ १) | चतुर्भाणी में ग्रन्थों का कम ह्वी उल्लेख हुआ हैं इसलिए उनके आधार पर 
भाणों के समय पर प्रकाश डालना सभव नहीं है। पद्मप्राभ्तकमर्मे कामदत्ता प्राकृत काव्य 
( प्० १२ ) और कुम॒द्वती प्रकरण ( प्‌ृ० ५० ) का उल्लेख है । लगता है कुमुद्वती की कहानी 
प्राचीन संस्क्ृत साहित्यमें काफी प्रचलित हो चुकी थी। अश्वघोष ने सौन्द्रनन्द ८४४ 
में कहा है-- 

श्वपच किल सेनजित्सुता चकमे मोनरिपुं कुमुह्वती । 
सुगराजमथो बुहद्रथा प्रमरानामगतिन चिद्यते ॥ 


उपयुक्त श्लोक में मीनरिपु के साथ कुमुद्गती के प्रेम की कहानी की ओर इशारा है। 
यह मीनरिपु ही बुद्धचरित, १३११ का शूपक है। कथासरित्सागर ( पेन्नर, दि ओशन 
आफ स्टोरी, भा० ८, 7० ११५-११८) में एक वीवर और राजकुमारी मायावती की कहानी 
में भी शायद शूपंक ओर कुमुद्दती की प्राचीन कहानी का विकृत रूप त्च गया है। कहानी 
यह है कि सुप्रहार नाम का एक सुन्दर धीवर राजकुमारी मायावती को उपवन में देखकर 
मोहित होकर बीमार पड गया | उसकी माता ने राजकुमारी से उसे मिला देने का वादा 
किया | वह प्रतिटिन राजमहल में जाकर राजकुमारी को एक मछली भेंट देने लगी | इस मेंट 
से प्रसन्न होकर राजकुमारी ने उसकी इच्छा जाननी चाही। इस पर उसने अपने पुत्र की 
उसके प्रति प्रम की ब्रात कही । राजकुमारी ने उसे रात में लाने को कहा | सुप्रह्दार आया 
और राजकुमारी ने उसका स्वागत किया, पर सो जाने पर दूसरे कमरे में चली गई | जागने 
पर जत्र उसे पता चल्ला कि उसकी प्रेमिका चली गई दे तो उसने वियोग के दुख से प्राण 
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दे दिए। उसका अपने ऊपर इतना प्रेम देखकर राजकुमारी सती होने को तयार हो गई ] 
राजा को पता चला कि वे पूर्व जन्म में पति-पत्नी थे । इसके बाद अलौकिक घटना से धीवर 
जी उठा और राजकुमारी के साथ उसका व्याद दो गया। यह जानने लायक बात है कि 
प्रसिद्ध कामशास्त्री हत्क का कई जगह उल्लेख है, पर वात्स्थायन का कोई उल्लेख नहीं है । 
पक्मप्राश्वतकम्‌ में ( प्रृ० १२ ) विद वेश्या के घर में गए बौद्धमिन्चु संबिलक से कहता 
है कि उसका वहा जाना उप्ती तरह अशोमनीय था जिस तरइ दत्तक सूत्र से ओंकार का 
प्रयोग | धूर्तविट सवाद ( प्रृू० १०७ ) में दत्तक का एक सूत्र 'का्मो5थनाशः पुसाम! दिया 
गया है | पादतडितकम्‌ ( प्रू० २१२ ) में एक दूसरा सूत्र 'अपुमान्‌ शब्दकामः आया है। 
उपर्युक्त उद्धरणों से यह साफ हो जाता है कि चतुर्भाणी के लेखकों को दत्तकयूत्र का ज्ञान 
था। दत्तक का समय तो ठीक ठीक निश्चित नहीं, पर कामसूज्न में ( ११११ ) उनके 
उल्लेख से यह पता चलता है कि शायद वे ईसा की आरम्मिक सदियो्मे हुए; हों। कामयूत्र के 
अनुसार दत्तक ने पाटलिपुत्र की गणिकार्शके लिए, कामशात्र के छठे अधिकरण वेशिक 
अविक्रण को बढाया था | जयमगढा टीका के अनुसार पाटलिपुत्र में एक साथुर ब्राह्मण रहता 
था जिसे बुढापे में एक पुत्र हुआ | उसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी और पिता 
का भी थोड़े ही इूिनों में देहदान्त हो गया । किसी ब्राह्मणो ने उसे गोद लेकर उसका नाम 
दत्तऊ रखा | उसने वेश्याओं से लोकयात्रा सीखी तथा वीरसेना इत्यादि की प्राथना पर 
उसने ठत्तक्यूत्र की रचना की। डा० राघवन्‌ के अनुसार पश्चिमी गग राजा माधववर्मन्‌ 
हितीय, के जिनका समय ईसा की तीसरी सदी का प्रथमाध॑ माना जाता है, एक लेख में (एपि० 
कर्नाय्िक', ६, प्र० ७ ) दत्तक का उल्लेख है | 


डा० अग्रवाल ने मथुरा सपग्रदालय में पके मिट्टी के एक फल्लक (स० २५५२ की 
पहचान शक और कुम॒द्ती की कहानी से की है । उसके अनुसार जमीनपर लोग हुआ 
मनुष्य दी घीवर शूपक है जिसे कामदेव ने वश में कर लिया था। यहाँ पर कामदेव का 
चित्रण फूर्डा ऊे बीच में धनुप चाण लिए हुए हुआ है। अगर डा० अग्मवाल की यद्द पहचान 
ठीक है तो कुमुढ़ती और शप्क की कद्दानी ईसापूर्व पदली सदी के पहले भी प्रचलित 
हानी चाहिए | 


पद्मप्राद्ृतकम ( प्रृू० १६ ) में वन्‍्दशूकपुत्र उत्तककशि नाम के एक वेयाकरणका 
डह्लेग्व है । उसकी बातचीत से पता चलता है कि काततन्निकों ने उसे तम कर रकखा था पर 
उसका उन्तरर जग भो विश्वास नहीं था। उद्धरण इस बातका सूचक दे कि जिस समय 
पद्चप्रादइतस्म की रचना हुई उस समय पाणिनीय और कांतत्रिक वैयाकरणोंमे काफी रंग 
स्टती थी। बहत समय है कि इस विवाद का युग गुप्तकारू रहा दो जत्र बरेद्धि म कातत्रः 
व्पाकग्ण वा काफी प्रचार बा । कातत्र, अथवा कौमार वा काछाप शववमन्‌ को रचना था | 
]उिच्म्नित्स के अनुसार कातत्र की रचना ईना की तीसरी सदी मे हुई तथा श्गाट़ आर 
क्यर्मत में टसमा विशेष प्रचार हआ | आरम्भ में उसके चार खण्ड थे पर भीट मापा झार 





१, ऋड़ार सजरी अर सेंड ककवबरणाह, ह० हे०, हृदराबाद १६७१ | 


भूमिका १३ 


दुर्गसिंद की टीका में पूरक अश भी आ गए है। इसके कुछ अश मध्यएशिया से भी 
मिले हैं । 


अगर गुप्तयुग की कन्ना की कुछ अमिव्यक्तियों से चतुर्भाणी के कुछ वर्णनो की तुलना 
की जाय तो यह बात और भी स्पष्टहो जाती है कि चतुर्भाणी गुत्तयुगकी कृति होनी चाहिए | 
चतुर्भाणी में, जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, जो ज्ली और पुरुषों की वेषभूषा, रन-सहन 
इत्यादि का वर्णन आया है, उसकी प्रतिकृति हम गुप्तकालीन मूर्तियों तथा अजनता और बात 
के चित्रोंमें पाते हैं। पाव्ताडितकम्‌ में ( प्रृ० १७८ ) वेश की एक त्ती आम्रमजरग ने मार का 
डराती हुई उसे नचाती है। कुमारगुप्त के अश्वारोही भाँति की एक तरद की मुद्रा पर एलन 
के अनुसार लद्ठमी मोर को फल खिला रही है, पर ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि मानो 
लक्ष्मी कोई टहनी मोर के सामने करके उसे नचा रहदी ह | दमने लसनऊ के श्री गयाप्रमाद 
शम्भूनाथ के संग्रह में कुमारगुप्त का एक ऐसा सिक्का देखा था जिसपर एक म्वी ताली देकर 
मोरको नचा रही है। छगता है गुप्तयुग में स्लियों का मोर के साथ खेल एक प्रतीक वन गया 
था। मेघदूत ( २।१६ ) में सध्या के समय यक्ष पत्नी बजने कडों की भनकार और हाथ की 
ताली से मोर को नचाती है। 

चतुर्भाणी में आसवपान के कई जगह वर्णन आए है। धूतंविट सवाद में ( प्रृ० ७२ ) 
गोष्ठी में वेश्याओं के साथ अर्धासन पर बेंठकर पान करने का वर्णन है। गोप्ठी में इस तरह के 
आपानक का उल्लेख कामसूत्र ( १।४।३८ ) में भी है। अजिता के भित्ति चित्रों में इस तरह 
के आपानक के कई दृश्य आए, है । पादताडितकम्‌ में ( पृ० ३८ ) अयनी प्रेमिकाओ के साथ 
हाथी पर चढे कामुकोंका उल्लेख है। कार्ले की लेण और अमरावती में अनेक ऐसे अर्ध॑चित्र 
हैं जिनमें इस प्रतीक का अकन है । शकय्पर चढें खाते-पीते और आलिंगन करते हुए स््री-पुरुषों 
का चित्रण प्रयाग सग्रहालय में गुप्तयुग के बहुत पहले की एक मिद्द की गाडी पर है। चतुर्भाणी 
में दीन ऐसे प्रतीक और हैं जिनसे उनका गुप्तकाडीन होना सिद्ध होता है। पादताडितकम्‌ 
( प्रू० २१० ) में “आलेख्य यक्ष की तरह द्शनमात्र द्वी में सुन्दर! को उक्ति आई है| भारतीय 
कलाके विद्यार्थियोंकी पता है कि शुग-नयुग से गुतकाल तक सुन्दर यक्षोंका चित्रण भारतीय 
कला की एक खास बात रही है। एक दूसरी जगह ( प्रृ० २१६ ) आलेख्य पटपर लिखी 
वर्णानुरूपोज्ज्वल चारवेषा छद्टमी का उल्लेख है। जेसा अन्यत्र दिखलाया जा चुका है 
गुप्तकाल में छच्ठमी एक प्रतीक बन चुकी थीं | गुस्काल्लीन लद्ठमी के चित्र तो नहीं मिले है पर 
अनेक मस्सुद्राओं पर रूद्भी का अड्ुन हुआ है। तीसरी जगह गगा-यघुना की चाहरआहिणी 
पुस्तकवाचिका मदयन्ती का उल्लेख है (प्रृ० २१२ ) | गुप्तकल्लासे जानकारी रखनेवाले यह 
जानते हैं कि उस युग में गगा और यमुना के मूतंरूप का कितना महत्व बढ गया था। 


१ कीथ, ए हिस्ट्री आाफ सस्क्षत लिटरेचर, ए० ४३१ । 

२, केटेलाग, गुप्त क्रायन्ल पुृ० ६०, प्लेट १४, ६-८ । 

३ हेरिंगम, अजता, फलक ३, याजदानी, भजंता, भा० $, फलक २७, भा० ३, ६० 
४ एस० सी काला, टेरार्काटा फिगरिन्स फ्रोम कोशाबी, फलक ४२ ।॥ 

७ मोतीचन्द्र, पद्माश्नो, नेहरु बर्थ डे चुक । 
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कुमार सम्मव ( ७॥४२ ) में 'मूर्ते च गगायमुने तदानीं सचामरे देवमसेविषाताम्‌? अर्थात्‌ चमर 
लिए. हुए; मू्त गगा और यमुना ने शिव की सेवा की! इसका उल्लेख है | गुप्तयुगके मन्दिरों में 
द्वार पर गगा यघुना का होना आवश्यक दो गया था। छगता है गगा यघुना की मूर्तियोपर 
चमर डुलाने के लिए एक खास सेविका की नियुक्ति होतो थी। गुप्तकाछसे पहले की गगा- 
यमुना की मूर्तियों भारतीय कला में नहीं मिलती । 

चतुर्भाणी के लेखकों का मुख्य उद्देश्य उस समय के समाज का जीता जागता चित्र 
सामने लाना और ढोग का भडाफोड करना था। भाणों के पढ़ने से पता चछता है कि 
राजा, राजकुमार, ब्राह्मण, बडे-बड़े सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, कवि और यहाँ तक कि 
व्याकरणाचार्य, चौद्ध भिन्नु इत्यादि भी वेश में जाने से नहीं द्विचकिचाते थे । वेश्याओं और 
उनकी माताओ हारा कामियों के दुदने की तरकीतें, कासुकों के नाज और नखरे, मान, छीला 
हाव इत्यादि का भी इन माणोंमें बडा चुस्त वर्णन हुआ है। भाणों के पात्र नास्यशास््रके 
रूढ्गित पात्र न होकर जीते जागते स््री-पुरु्ष हैं। इसीलिए, भाण बोल-चालकी सस्कृत में 
लिखे गए है, पर वह बोल-चालकी भाषा इतनी मजी हुई और पैनी है तथा मजेदार सवाल- 
जवात्रोंसे इतनी चोखी हो गई है कि पढते ही बनता है। डा० टामस के शब्दों में, “मे 
समभनता कि लोग मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि इन मभाणों में निम्नस्तर के पात्र होते 
हुए भी ओर कह्दीं-कद्दीं अश्लीलता होते हुए. भी इनमें बहुत साहित्यिक गुण है। इनमें अपने 
ढग के भाग्तीय द्वास्य और वक्रोक्तियों का ऐसा पुठ है जिससे उन्हें बेन जान्सन अथवा 
मोलिए की स्पर्या मे भी डरनेकी आवश्यकता नहीं। इनकी भाषा तो सस्कृत का मया हुआ 
अम्रत ही है ।” सावारण तरद्द से हम यद्दी बात सोचते हैँ कि सस्कृत साहित्य राजदरबारों 
और बिद्वानों करी भाषा में है और यह बात नाथकों तथा कादबरी की तो बात ही क्या दश्डी के 
टशऊुमारचरित पर भी लागू होती है। पर इन भाणों में सीघी-साथी बातचीत की सस्कृत का 
प्रयोग जीवन की देनिक घटना मा और छिद्रान्वेषण के लिए होता है। 

पर उपयुक्त वात से यह न समझ लेना चाहिए कि चत॒र्भाणी के भाणों की भाषा हमेशा 
सरल ओर गुण्डेगन की दी द्वोती है | प्मप्राभतकम्‌ ( प्रू० ४२ ) में कन्दुक क्रीडा करती हुई 
प्रियगुयश्टिफ़ा का सजीब ओर गतिमय वर्णन हमें बाण और दण्डी की याद दिला देता 
है । इसी तरद्द धूतंविद सवाद में ऋतठ वर्णन ( २१३-२१४ ) भी भिन्न मिन्‍न वम्तुओं में 
कामियों की जीती जञागती तमत्रीर खोंच देता है) पाठताडितकऊम्‌ में वेश के मकानों का बर्णन 
(१७१-१७४ ) मी बाण को याद ठिल्वता है। पर अधिकतर वर्णन सीबी-साथी मापा 
ही है। भागों की तारीफ यह है कि ब्रिना तूल दिए हुए कुछ द्वी शब्दों मे वर्ण्यं 


तन 

चम्तु भोया चित्र वे खीच देते है। कहीं क्द्दीं ऋतु वर्णन और वेश्याओ के लीला हाव के 
वर्णन में भी भाण के लेसको ने अपनी अनोखी सूझ और निरीक्षण शक्तिका परिचय 
विया है । 


हक 


शट्टऊ विर्चित पद्मप्राच्त्क का बिपय मृठ्देव ओर देवसेनाका प्रेम है। मूल्ठवका 
उल्लेख सनन्‍्कृत सारित्यमें के जगर हुआ है और वे घूता और चोरों के आचाय माने गए 





4 ज्ञे० आार० एु० स्ू० ( सेटनरी सप्लिमेंट ), १843, प्रू० १8'"“-१ 
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हैं। बाण ने कादबरी में 'कर्णोप्त॒तकथेव सन्निहितविपुलाचला शशोपगता च!, कह कर इस 
भाण के पात्र कर्णाुत, विपुला और शश का उल्लेख ऊ़िया है। श्री रामकृष्ण कवि के 
अनुसार ( भूमिका प्रृ० ३ ) यहाँ अचला से अचलपुर यानी आधुनिक एलिचपुर का तात्पय॑ 
है जो शायद मूलदेव को कार्यभूमि रही होगी | पर पह्मप्राभ्नतक ( प्र० ५७ ) के अनुसार तो 
शायद वह पाटलिपुत्र का रहने वाला था और उसका कार्य क्षेत्र उज्जेन था । 


पक्मप्राभ्तकममें सूत्रधार रगमच पर आते ही वसत का गुणगान आरम्भ करता है। 
सफेद फूलोंसे भरे कुरतक, अशोक की कोपले, कोयछो की कूक, मजरित आम के वृक्ष, चिडियो 
की चहचहाट, सिंघुवार और कुन्द के फूछ वसत की विशेषताएं थीं। लताओ से पेड जकडे 
हैं, तिलक वृक्ष पर बैठी कोयल जूड़े सी छगती है, कुन्द पर बैठा भोरा कटाक्ष का काम देता 
है तथा साँवली कलियों से कमलिनी शोमित है ( प्रृ० १-३ ) । 

देवदत्ता का प्रेमी कर्णोसुत देवसेना के प्रेम मे मस्‍्त दिखलाया गया है। विट यानी 
शश के अनुसार वह अनेक शात्रों का जाता, सत्र कक्षाओ मे निष्णात और कामततन्र का पडित 
था (१० ४)। उसका कामज्वर देवसेना के कारण था। उसकी ऐसी अवस्था सुन कर 
उसकी प्र यस्ती देवदत्ता के परिचारक पुष्पाजलिक ने आकर कहा कि उसकी मालकिन अपनी 
बहिन चण्डालिका ( देवसेना ) की बीमारी से उसे देखने न आसकी थी पर वह जल्द ही 
आने वाली थी-। पुष्पयाजलिक को त्रिदा करके कर्णीपुत्र ने अपने मित्र शश से कहा कि देवठत्ता 
के वहाँ आने पर वह उसके घर जाकर देवसेना की बीमारी के कारण का पता लगावे (८)। 
अपने काम पर निकलते ही पहले तो वि. उजयिनी नगरी की शोभा का वर्णन करता है (८) । 
घूमते घामते उसने कात्यायनगोत्रीय शारद्वतीपुत्र सारस्वतभद्र नामक कवि को देखा। वह अपने 
घर के दरवाजे पर सफेद रग हाथ में लिए आँखों से रस भावना प्रकट कर रहा था। यह पूछने 
पर कि वह आकाश की ओर क्यों देख रहा था उसने जबवाव दिया कि काव्य का भूत उसे सता 
रहा था| कुढ कर विट ने कद्दा कि पुराने काव्यरूपी जूते गॉठने वाला वह मोची, अस्त- 
व्यस्त गायों वाले ग्वाले की तरह, कैसे नए, पदों की खोज कर रहा था। बाद में भीत पर लिखे 
उसके वसत सम्बन्धी श्छोक पढकर वह आगे वढा ( १०-११ ) 


इतने में उसे पीठमर्द दहुंरक की हँसी सुनाई दी । बिट के पूछने पर उसने कह्दा कि 
वागीश्वर की पूजा करना मानों समुद्र पर पानी छिडकना था। पर विट ने जवात्र दिया कि 
जि तरह सूर्य की पूजा दीपक से, समुद्र की पानी से, बसत की फूलों से होती है उसी तरह 
वह वागीश्वर की पूजा बातों से कर रहा है। 
विपुलामात्य को देखकर विट ने कह कि वह मूलदेव के देवदत्ता के साथ फँस जाने से 
विपुला का पक्ष लेकर उससे नाराज था, पर बिट ने उसे बताया कि कर्णापुत्र स्वय विपुला को 
मनाने गया था। पर उसके और उसको सखी अवन्तिसुन्दरी के मनाने पर भी बह नहीं 
मानी और उसे फटकार दिया। यह सुन कर विपुलामात्य उसे उलाइना देने चला 
गया ( १२-१५ ) । 
विपुलामाल्य को बत्रिदा करते ही विट की मुलाकात वैयाकरण दन्दशूकके पुत्र दत्तकलशि 
से हा गईं । अपनी सूरत से वह तरस में मार खाया हुआ दीख पडता या। उसकी कल्ह- 
प्रिय वाणी जरा-सा छूने द्वी मन्दिर के घण्टे की तरह टनटनाने लगती थी। नृपुरसेना की पुत्री 


रन चतुर्भाणी 


रशनावतिका से उसका प्रेम था। विट के पूछने पर उसने बताया कि वह कातत्रिक वैयाकरणों 
से तग आ गया था पर वह उनकी जरा भी परच्राह नहीं करता था। जब्च उसने बिठ को 
रोकना चाहा तो उसने कहा कि वह व्याकरण की निद्धर वाणी का अभ्यस्त नहीं था, वह 
चलतू भाषा सुनना चाहता या। पर दत्तकलशि ने जवात्र दिया कि बैल मिडन्त भाषा को वह 
सरल बनाने में असमर्थ था। उसने चतलाया कि रशनावती उससे इसलिए नाराज थी कि 
एक दिन यज्ञ करते हुए उसे उसने छूने की कोशिश की और डॉटने पर रष्ट हो गई (१६-२०) 


टत्तकलशि से पीछा छुडाने के बाद बिट की घर्मासनिकपुत्र पविन्नक से मेंट हुईं। 
वह गीले कपड़े लेकर लोगों की छूत बचाता हुआ राजपमा्गमें शिवपिंडीके चबूतरे के सहारे 
खडा था। विद ने उसको छुआछूत का मजाक उडाकर वारुणिकाके साथ उसके सत्रध की 
चर्चा की और उसे विद बननेका उपदेश दिया ( २१-२४ )। 


उजयिनी की पुष्पत्नीथी में उसकी मुलाकात पुराने नागक के विट मृदंग वासुल्षक से 
हुई हंसी में वेश्याएँ उसे भाव जरद्‌गव यानी बुट्ढा बैठ कह कर पुकारती थीं। वह गायक 
आर्यनागदत्त के घर से निकल रहा था। ख़िज्ञाबर मलने, नहाने और लेप लगाने के उस शौकीन 
ने एक पुरानी भिस्टी पदन रखी थी | खिजाब लगाए उसकी तुलना वि ने किसी तरह मरम्मत 
फिए हुए पुगने गिरहर घर से की, पर भात्र 'जरद्गव? ने जवाब दिया कि पुरानी शराब्र मजा 
देती है ( २५-१८ ) । 

मृटग वासुलक से त्रिदा लेने के बाद उसने द्यूत सभा के चबूतरे के पीछे छिपे हुए 
वासिप्ठीपुत्र शेपिलक को देखा | उसके छिपने का कारण माछतिका नामक दूती के प्रति उसका 
व्यवद्धार था। माछतिका को शैपिलक के पडोस में बसने वाली एक बौद्ध भिक्तुणी ने उसके 
पास भेजा था, पर उसने एकात में उसके साथ जबरदस्ती की ( २८ ) | 

इस तरट विट घूम घाम कर वेश में पहुँचा | वहाँ एक गन्दी चादर से अपने को ढके 
किसी पेश्या के घर से निकलते हुए धर्मारिण्य के संबिलक नामक दुष्ट बौद्ध मिक्तु से उसको 
मुलाकात हुई । उसे देग्व कर विट ने चीद्ध धर्म की त्रडाई की जो ऐसे दुष्ट के रहते हुए भी 
निद्चारम बना था। उसने उसे ललकार कर पूछा कि वह कहाँ से आ रद्दा था। उसने 
ज्याय डिया ऊि पिद्ार से । इस पर विट ने उसऊो हँसी उडाते हुए. उस पर सुरत पिडपात 
या लफ्गेपन की तत्यश में घूमने का दोप छगाया । अपने बचाव के लिए उसने कहा कि अपनी 
माँ ऊे मरने से दुव्ी सबदासो को बुद्ध वचन से सात्यना देकर वह आ रहा था। विद के फिर 
एसी उटानेयर बह भोजन का समय बीनतने का बद्ाना करके भागा ( ३१-३४ ) | 

समिलक से छुटकारा पाते द्वी उसकी मेंट वसन्तवती की सुत्री बनराजिका से हुई। वढ़ 
फूल के गइनों ने सच्ची, सीगात लेकर दठओआती हुई कामदेव के मन्दिर से उतर कर अपने 
प्रेमी जे यर्य ज्ञा रही थी। उससे बातचीत करके और असीस देकर वि आगे बढा (२४-३७) 


यनगनिया से पिदा दोकर बढ इर्मि की स्खेल ताबूलसेना के घर पहुँचा | बह विट 
हें, उ्ाब्राज्ष सुन कर आरना गिरता हुआ दुपद्मा सँमालते हुए दरवाजे पर आई | बिट ने उसके 
लिया सात पर जपतियाँ क्‍्सी। उसकी आवाज मुन कर इस्मि ने उसे भीतर बुल्यया, पर वह 
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ताबूलसेना से मिलने के बाद भाडोरसेना की पुत्री कुम॒द्गती से उसकी भेंट हुई | वह 
घर के दरवाजे पर खडो कौओ्रों को बलि खिला रही थी। उसको त्रिना आँजी हुई आँखे, 
मेले कपड़े, रूखे बाल और दीले कड़े देखकर विट भाँव गया कि वह विरह मे व्याकुल थी और 
कौए से अपने पति के आगमन का शकुन पूछ रही थी । उसका ऐसा अकपट प्रेम देख कर 
वह विना बोले ही आगे बढ गया ( ४०-४१ ) | 

आगे जाने पर गहनों की मड्ढडार सुन कर वह खुले दरवाजे से एक उपबन में घुसा । 
वहाँ पाचालदासी की पुत्री प्रियगुयशिका अपनी साखियों से बाजी छगाकर गेंद खेल रही थी | 
कन्दुक क्रीडा में उसकी चातुरी देख कर उसने उसकी गति की बडाई की और उसके रोकने 
पर भी न रुककर आगे बढा ( ४१-४४ ) | 

प्रियगुयश्टिका से त्रिदा लेने के बाद वह चन्द्रधर की रखेल नागरिका की पुत्री शोणदासी 
के घर पहुँचा | वह बिना गहने पहने, मैठी चादर ओढे, छलछाट पर चढन लगाकर, दुकूल 
की पट्टी से सिर ढक कर मद स्वर में गा रही थी। उसकी ऐसी अवस्था चन्द्रोदय देव अथवा 
चन्द्रधर के साथ प्रणय कलह करने की वजह्ट से थी। उसने उसे सात्वना दी। शोणदासी ने 
विट से कहा कि सखियों के बहकावे में आने से ही उसकी बेसी गति बनी थी | इस पर ब्रिंट ने 
उसे अभिसार करने का उपदेश दिया ( ४४-४७ ) | 

शोणदासी से मिलने के बाद विट ने नागरिका की पुत्री मगधसुन्दरी को देखा | उस 
सुन्दरी ने अपने काले मुलायम बालों में तेछ और सुगन्धि लगा रखी थी। वह बाहरी 
दरवाजे के एक पल्‍्ले के पीछे से सुरीले स्वर में बल्छभा नाम की चौपदी शुनगुनाती हुई किसी 
की बाट जोह रही थी । विट ने उसके सुरत चिन्हों का मजाक उडाया ( ४७-४६ ) | 

वेश में घूमने घामने के बाद विट अन्त में देवदत्ता के घर पहुँचा । वहाँ बगीचे में गायक 
गन्धव॑दत्त के शिष्य ददुरक नाम के नाटेरक से उसकी भेंट हुईं। उससे उसे पता चला कि 
देवदत्ता मूलदेव से मिलने गई थी और वह आचाय द्वारा ग्रेषित होकर देवसेना से कुम॒द्बती 
की भूमिका के सब्रध में मिलने आया था। देवसेना ने भूमिका अपनी सख्नी को दे दी। 
पूछने पर ददुरक ने बताया कि उस समय देवसेना बाग में थी ( ५०-५१ )। 

बागमें जाकर विट ने देवसेना की बीमारी का हाल पूछा पर उसने बात टाल दी। 
विट कहाँ माननेवाला था। उसने तालपतन्र पर लिखी कुमुद्दती की भूमिका का एक अश पढा | 
जिरह करने पर देवसेना ने मूलदेव के प्रति अपना प्रेम स्वीकार किया। उसको डराने के 
लिए बिट ने कहा कि कर्णीपुत्र पाटलिपुत्र जाने को व्याकुल था। यह सुनते द्दी देवसेना रो 
पडी। इस पर सान्त्वना देकर वि ने कहा कि कर्णोपुत्र भी उसके विरह में व्याकुल था | 
उसने यह भी कहा कि वह ओर देवदत्ता दोनीं ही उससे प्रेम कर सकती थीं। उसने सुकाव 
रक्ला कि दूसरे दिन देवदत्ता नाचने जानेवाली थी | ऐसे समय देवसेना या तो स्वय आचायय॑ 
के पास चली जाय, अथवा स्वय वहाँ आजाय | इस पर उसको सखी प्रियत्रादनिकरा ने कहा 
कि वह मामला ऐसा बेठाएगी कि स्वय देवदत्ता देवसेना को मूलठेव के पास ले जाय | अन्त 
में देवसेना से कर्णापुत्र के लिए चिह्न स्वरूप मृदित लीला कमल्न लेकर त्रिद ब्रिदा हुआ 
( ४२-६१ ) | 

धूर्त विट सवाठ--ईश्वरदत्त प्रणीत धूतं वि. सबाद भाण बरसात के दिन आरम्भ 
होता है | उस दिन बादल गरज रहे ये, विजठी चमक रही थी और फूल खिल रहे थे | बरसात 
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में लाग विदेश से छाग आते थे, मान मूठ जाते थे और अपनी प्रेमिकाओं के पास रहते ये | 
बादले से छिपी सूर्य की किरणे, गीले मैदान, फीके दिन, कुट्जों पर मेंडराते मौरे और नाचते 
मार बस्साती दिन की विशेपताएँ थी । हरी दूध और बीरबचद्ूथ्यों से भरी वनभृमि पेरों में 
आल्ना लगाए म्बियों के घूमने लायक बन गई थी। नदियाँ गहरी हो गई थीं, कदम्त्र की 
गन्व से सुस्भित हुई हवा चल रही थी | ऐसे समय विट देविलक मी कहीं आ जा न सकने से 
अनमना हो गया था। अपनी घरनी के गाने से तृप्त होने पर वह भी सैलसपाण पसन्द करता 
था | उसके भाग्य से एकाएक बादलों की गरज बन्द हो गई, ठिन खुल गया, बरसात से 
घबराबा मोर महू की चोटी पर चढ कर शोर मचाने रूगा और सील लगी वीणा और 
कामिनियोँ घूत सेने लगी | महल की मारियों से पानो ऋरमकराने लगा। गदले दर्षण साफ 
फिए जाने लगे। बड़े घरो में चनन्‍्ट रहने के आलस्य से भरी कामिनियाँ स्विडकियों पर जा 
पहुँची । बादला की नमी से कसी हुई और घाधी सोने की करवनियों फिर से खोली जाने 
लगीं। कामियोक्रे साथ उपवन में जाने के लिए वेश्याएँ घूमने छगीं तथा पैरों में आलता भर 
कर म्ियोँ हरियाली पर चलने लगीं ( ६४-६८ ) । 
यह सब्र दृश्य देखकर विट ने च्यृतसभा अथवा चकले में अपना मन बहलाने की 
ठानी । पर जूएकों उसने दूरसे ही नमस्कार किया क्योंकि उसके पास केवछ एक घोती मात्र 
बची थी और पासोका काई भरोसा न था । इसीलिए उसने चकलेमें जानेका विचार किया | 
घरका दरपाजा बढ करनेकी बात लेकर उसकी अपनी स्त्री के साथ नोक भोंक हुई। (६८-६६) 
समपुर यानी पाटलिपृत्र की ब्रडाई करते हुए रास्ते में विट की क्रष्णिलक से भेट हो 
गई । बह अपने गिता से बचाए जाने पर भी छक छिपकर वेश की सैर करता था। विट ने 
पी न कयती कसी कि क्या वह माववसेना के घर से रति युद्ध से थक्रा हुआ आ रहा था। 
कृष्णिव्ऊ ने यर बात स्वीकार कर ली और क्द्ठा कि अगर उसके बाप उसकी ऐसी हालत देख हें 
ता अपनी ज्ञान हो हे डाल । टस पर बिट ने एक व्याख्यान ही दे डाला | पिता जवानी का 
रद्द है, तुआ उसे भाता नहीं, शराप्र की गघ से उसे परहेन है, गोष्टी से वह दूर दी रहता 
साहमिस्ता से उसका काम नहीं । नागज़ हाकर विट प्रथिवी को क्षत्रिय विद्दीन करनेवाले 
प शु मर को तरह डसे जिता विहीन करने पर तैयार हो गया) जब वद्द वेश्या पेम को तारीफ 
कर रहा था तय क्र लक ने बताया कि उसके विता उसका विवाह कर देने पर तेयार ये । 
ने हुए कृष्गिलक को सलाह दी ऊफ़ि वह इस फेर में 
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दाद पयिद ऊुममपुर के गजमार्ग में होता हुआ वेश में पहुँचा। वद वेश का 
उड़ा सतीय बगान करता है ( ७३-७७ )। यहाँ उसकी सेट मदनसेना की परिचारिका वाझ 
84 बट उपन के मंद में खिलके सतनवातरस्ण की परवाह ने करके कानी मलमहठ 
माटी पहने, मेखक्य ऊँ, ही मोती बनाकर, एक कान का रर्णवाश अछग करके बाएँ हाथ 
 उशानिया से जपसतल डक कर रही थी | बिदने उसे रे।ककर उसके साथ हैसी का आर वे 


डाद विद से अयनी सी चहगिसा से बातचीत करत हुए 
द्वेवा | उसने उसके साथ हंसी झा | पर उसके रक्त पर सनी 
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इतने से उसे रामठासी के घर से रोने की आवाज सुन पडी | उसको देखते ही बह 
ओऔर जोर से रोने लगी | इस पर विट ने अपने यार कुज्ञरकक की शिकायत की । गमदासी ने 
बताया कि दूसरी स्री के साथ समागम का उलाहना देने पर कु नरक उसे छोड कर चल 
दिया । यह सुनकर विट ने उसे अभिसार का उपदेश दिया ( ८१-फरे ) | 

रामदासी को छोडते ह्वी उसने रतिसेना को देखा। गर्भगह में बन्द रहने से पसीने से 
तर उसके बाल अत्तब्यत्त थे और नशा उतर जाने पर जाग कर वह बिडकी के पास हवा 
खा रही थी । विट ने उसके नशे की खुमारी की तारीफ की । इस पर हँस कर उसने खिडकी 
बन्द करलो ( ८४ ) | 

रतिसेना के बाद विट को प्रद्युम्नदासी से मेंट हुंई। उसने उसकी हँसी उडाई | इस 
पर उसने बहुत दिनों के बाद मिलने का उलछाहना दिया और बतछाया कि वह रामिलक के डेरे 
से आरही थी ( ८१-८६ )। 

घूमते घामते विट विश्वठक और सुनन्दा के यहाँ जो अपना घर बन्द करके रहते थे, 
जा पहुँचा। विंश्वल्लक अपना सत्र कुछ खोकर सुनन्‍्दा के साथ रहता था। उसने विट की 
बडी आवभगत की और कहा कि रामिलक की गोष्ठी में विष्णुदास इत्यादि गोष्ठिकों को आपस में 
चहस करते हुए कामतन्त्र के बारे में कुछ शकाएँ हुई। विश्वछक ने इस सम्बन्ध में अयना 
भी मत कहा पर वह विट ( देविलक ) का भी मत सुनना चाहता था। विट ने जवात्र देना 
स्वीकार कर लिया और वे दोनों गोष्ठीशाला में य्हल्वते हुए बातचीत करने लगे (८७-८६) | 

विश्वल्ञक ने पैसों की इच्छुक उत्तमा, मच्या और अधमा वेश्या का छक्षण पूछा | 
विट ने कहा कि अधमा दान से अथवा अकारण ही प्रेप करती है, मच्या टान अथवा जवानी 
से प्रसन्न होती है और उत्तमा दानी, सुन्दर और अनुकूल कामी की सेवा करती है। विश्व- 
लक के कामी वेश्या के लक्षण पूछने पर विट ने अधखुली चितबनें, हँसती भौहें, मतल्त्र भरी 
बातें, ताडी बजा कर चिल्छाना, हँसी रोकना, नाभि, कच्चा और मुँह खोलना, मेंखला छूना, 
उसासे भरना ये सब्र कामवती के लक्षण बताए | विश्वलक के यह पूछने पर कि वेश्याआ के 
कामचिह्ो में शठता या निष्ठा जानने का क्‍या उपाय है विट ने कहा ऑसू, उसास, प्रेम भरी 
आँखें, दुबंछता और पीलापन, पसीना होना तथा कामी का माल समाप्त हो जाने पर भी खुशामद 
वेश्या के प्रेम के द्योतक हैं। विश्वलक के यह पूछने पर कि प्रथम समागम कामिनियों को 
क्यों अरुचिकर होता है विट ने जवातब्र ठिया कि उसका कारण अविश्वास है। विश्वलकके 
यह पूछने पर कि कामी निगुंण स्त्रियों में क्यों रमते हैं और मूमटी ख््रियों से कैसा व्यवहार 
करना चाहिए, विद ने जशगत्र विया कि निगुणी त्लियोमें रमना कामका प्रभाव है और कमी 
सियो को छोड देना चाहिए | विश्वलक के यह पूछुने पर कि क्या अपनी प्रेमिका को छोड देना 
चाहिए, विट ने कहा कि दूसरी स्लियो के प्रेम की रक्षा करते हुए उसके साथ कमी ऊभी प्रेम 
टिखलाना चादिए | विश्वलऊ ने स्त्री के प्रति कुसरवार होने पर उसे मनाने का उपाय पूछा | 
विट ने उसका कोप दूर करने का उपाय बताया | कोप शाति के लिए प्रिया के परो पर गिरना 
उस समय के छोग एक खास उपाय मानते ये, पर विंट का उसमे विश्वास नहीं था, क्योकि 
पैर पडने से ऑसू बहने की सम्भावना रहती दै और उससे टेन्य जो काम का शह्ठ है, पंटा 
होता है | क्‍मम दिला कर भी मनाना ठीक नहीं क्योकि कुल्वथुएँ तक कामी वी शपथ नहीं 
मानती, किर वेश्याआ की तो बात ही क्‍या। गाँव का रहना, श्रोत्रिय का उपदेश, 
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परतत्रता, कजूमी और भोल्लीमाली नारी, ये सब्र बातें काम का अन्त कर देती है। कोई-करे 
हसाना भी मानभग की दवा मानते है, पर उससे मान लाने का भय रहता है | विट के मत 
म हँसी मजाक सेही स्रीका मान मग करना ठीक है। जबरदस्ती चुम्बन भी मान संग कर 
देता है ( ८६-६४ ) | 
विश्वत्ञक के यह पूछने पर कि एक प्रेयसी के सामने यदि भूलसे दूसरीका नाम निकल 
जाय तो क्या करना उचित है विटने कहा कि ऐसा होने पर फौरन मुकर जाना चाहिए 
डर का भाव दिखाना चाहिए, हँसी ठिउोली करनी चाहिए, बातका रख फेर देना चाहिए, 
या एक साथ बहुत से नाम लेने चाहिएँ । विश्वल्षक के यह पूछने पर कि नखज्ञृत और 
ढतक्षत पीडा क्‍यों नहीं देते विंट ने कह्या कि कामोद्दीपक होने से वे पीडा नहीं देते | विश्वछक 
ने भीतर से विरक्त पर ऊपर से बनावटी प्रेम दिखाने बाली स्त्री के चिह्न पूछे ) विट ने कह्य-- 
ऐसी ल्ली विना कारण मुसरराती है, दूसरी का नाम ले लेने पर तमक कर उठ जाती है, 
अनमनी होकर सुनती है, समभती नहीं, गाठ आलिंगन देकर भी बीचमें छोड देती हे | यदि 
स्रीका राग कम हो जाय तो क्या उपाय करना चाहिए, इसके उत्तरमें बिदने कह्य--अन्य 
स्रीका सेवन रति में शियित्षता, घीर बनकर बैठ जाना, रगडा कर लेना, कभी क्षमा दिखाना, 
साथ गोष्टी करना, इत्यादि शिथिल प्रेम उमराड देते है। उसके बधुओं की पूजा करना, 
चातुरी भरी बातें, कभी-कभी उसकी प्रशसा, वेश्या का बहाना करके घरसे प्रवास, मारी जोखिम 
के काम में अपने को डाल देना, उसके साथ राजधानी की सैर, ओर नी खोलकर दान, इनसे 
जी का शिथिल राग भी फिरसे जाग उठता है। बुला लडकान से; लेभी दान से, अकडबाञ 
सेवा से तथा अनुकूल भनुकूलता से बस में आती है। विश्वलक के यह्द पूछुने पर कि जो 
ली काम चिद्द दिखलाने पर भी वश में नहीं आतीं, ऐसी मानिनी स्त्री को कैसे वश में 
फरना चादिए, बिंट ने कहा कि ऐसी सत्रो को शूत्य में अगमर्दन से, मीठी ज्ातें करके, छुल से 
अथवा मन की बात लिंग कर वश में करना चाहिए। विश्वत्षक ने किर पूछा कि ग्रेम चार 
तग्ह ऊ दोते है यथा--प्रथम समागम का प्रेम, क्रोच के वाद का प्रेम, प्रवास के समय को 
प्रेम और प्रवास से लोटने के बाद का ग्रेम, टनसे बिठ की राय में कौन सा प्रेम अविक मह् 
का था ? बिट ने जवाब्र दिया कि प्रथम समागम का ग्रेम त्ली के अनजानी द्वोने से खतरे से 
भगा होता है, प्रवास काल का प्रेम कदणामय होने से ठीऊ नहीं, प्रवास काल के बाद की ग्ति 
घगार पिद्ीन और ल्ण्जाउिदीन दोनेसे स्री का ग्रेम कम करने वाली द्वोती है; पर क्रोव 
ले जाने पर समरसतासे रति प्रशसनीय है। विश्वलक के यह प्रछुने पर कि वेश्याओं 
से ब्चनेरा क्या उपाय हे बिट ने कायस्थ आर वेश्या की समानता करते हुए. उताया कि छिठ्र 
देगकर दोनों प्रहार करते है, पर जहाँ कायस्थ मुद्दी गरम होने पर कुछ देर सुख से बने देता 
है बहाँ वेश्या चगाबर खर्च क्गती रहती है, इसलिए धूर्तों को ही वेश में जाना चारिए | धुत 
प्रौधाओ का विश्वास नहीं कर्ता, माता ( खाला ) से नियत्रित होने से अलग रहता है। उरी 
आउमान खा ज्ञोम नही होता, न सत्यझार का आटर | बह बूदा द्वीने पर भी वशम रकम नं 
उठाता | किश्य के बद पूछुने पर कि एक साथ दो ब्लियाँ होने पर किसे रखना चादिए गिंट 
ने दिपा कि न आने पर भो पुरानी को नहीं छोडना चआाहिए। अगर तुनक कर 
तो नई मी साय से उसे मनाना चाहिए। विश्वकक जे यह प्रद़न पर ॥£ उस 
में धनने ने ही बेण्पाओं की बतुगई हसे मारी ज्ञा सकती है, विद ने कहा कि अँखि ही चतुयट 
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बता देती हैं। तिरछी चितवन वाली की रति कठिन होती है, पर नखक्षुत और दतक्ष॒त से 
युक्त मोटे ओोठों वाली की रति सुगम है ।,जो कमर पर बायाँ हाथ रक्खे हो, और जिसकी एक 
जाँध ऊँची नीची हो ऐसी वेश्या विश्वसनीय है | पर जो ऑचल से स्तन दककर घर की देहली 
पर एक पैर रख कर दरवाजे के बाहर अपना पेर निकाले हो वह वेश्या नहीं फँदा है। जो 
वेश्या किवाड की फुलिया पकडकर बाहुपाश व्खिलाती हुईं नीवीत्रध ढीला करके अपनी नामि 
दिखलाती है वह रति कातर होती है। लाछ अगुलियाँ, साफ नाखून, गाल पर रक़्खा हाथ, 
नायकीय बाते, लत्तित गीत, फडकते ओठ, मुसकान, चचल चितवन, अशकित मुख, नाभि के 
नीचे साडी बॉधना, ये सन्र बातें रतिशीला को प्रगल्मता देती हैं। विश्वलक के फिर यह 
पूछने पर कि बनावटी और छिपे काम में कौन अच्छा है, विटने कद्दा क्नि बनावटी 
काम केवल वेश्याओं में होता है, पर छिपा काम वेश्या और कुलत्रधू दोनों मे होता है 
अनुरागसे उत्पन्न प्रेम हर एक को न चाहने वाली वेश्या को फबता है । फिर 
वह कुछ लोगोंके इस मतका कि वेश्याके साथ प्रेम निदोष होनेसे प्रच्छुन्न रतिकी कोई 
आवश्यकता नहीं, प्रतिवाद करता है । फिर बेमन से खालाकी वजहसे वेश्या अनचाहेसे नेह 
लगाती है, पर अनुराग होनेपर ही वह असली प्रेमीसे नेह जोडती है। स्वय दूती बननेवाली 
रातमें जागनेसे छाल आखों वाली, रोती, पीली और प्रेमभरी शिकायतों से काली ज्री भी 
अनुराग योग्य होती है| विश्वलक ने प्रश्न किया कि रूपवती और अनुकूलमें कौन 
अच्छी, विय्ने कहा कि ये दोनों स्त्रियोंमें सिंगार हैं। विश्वडक के यह पूछने पर कि 
शिष्यचारकी वजहइसे क्यों वेश्याएँ भले आादमियोंसे मिलने छायक नहीं मानी जातीं, 
विय्ने कहा कि काम बनानेके लिये उपचार होता है, जो कभी बदमाशों मरा भी मजा 
देता है। विश्वलकके यह पूछने पर कि क्या वेश्याको दिया गया धन व्य्थ जाता है, विट्ने 
कहा कि धनका उपयोग दान, उपभोग और गाडनेमें होता है। इनमें दान और उपभोग हो 
ठीक हैं । अर्थ सुख प्राप्ति के लिए है और वह सुख वेश्या से मिलता है। कला इत्यादि 
और कामशास््र का ज्ञान होने से मनुष्य वेश में क्यों न जाय १ विश्वलक ने कुछ स्मृतिकारों 
का उल्लेख करते हुए उनके बारे में विटकी राय पूछी | विट्ने कह्य कि भोग की श्रेष्ठता से 
वेश्याएँ श्रेष्ठ हैं। सुख इसी जन्म में मित्षता है, दूसरे जन्म में उसका मिलना सदेहजनक है, 
किर उसमें क्‍या मजा ? इसके बाद अनेक ऋत॒ओंमें वेश्याओंके साथ मिलने वाले सुखोंका 
विय उल्लेख करता है ( €४-११५ ), 

इसके बाद विट छोटेकशी करता है। विचारे तपस्‍सवी जीविक़ा के लिए चीटियो की 
तरह एक दूसरे के पीछे चलते हुए बिना अपने देखे हुए भी 'स्वग है! इस भूठो कल्पना से 
वायु, प्रपात, अग्निप्रवेश इत्यादि और जप, तत्र होम और नियमों से स्वर्ग पाने की साचते है 
स्वर्ग में स्त्रियाँ है तो अवश्य, पर विरोध और विरद्द के अभाव में उनसे मजा नहीं मिलता | 
सुना जाता है कि स्वर्ग में वृक्ष सोने के हैं, तब सवाल यह उठता है कि स्त्रियाँ सजाई किस 
चीज से जाती है। मकान का सोना भला स्त्रियों की शोभा केसे ब्रढ्या सऊता ह १ मृत्युलोक 
में तो अपने लगाए वृक्षों से फूल मिलते ह, पर सोने के कठार छत्षा म वह मजा कहाँ ? 
यहाँ ता उपालम्भ से प्रीति पैदा होती है पर वहाँ ता शापमय से अप्मराएँ फाँतती है | यहाँ 
तो मान मनाने के लिये उपाय सोचे जाते है, पर ईरए्या रद्वित स्व्रगे म॒ यह बात उहाँ ? बहों 
की खास बात है ऐमिका की गोठ में निद्रा । जद्दाँ पठक कभी नहीं भर्ती ऐसे स्त्रग में वर - 
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सुद्ध ऊटाँ ? शरात्र न होने से स्वर्ग में बहकी बाते भी नहीं की जा सकती ) नव-बषघू के साथ 
रतिमुख्र भी स्वर्ग में नहीं मिलता। बूढ़े श्रोजियों के साथ बैठने को भल्ले हो तैयार हो जाया बाय 
पर स्वर्ग मे आमगओं के साथ नहीं | वहाँ बूढी अप्सराएँ सस्कृत बघारती है| वसिष्ठ, अगस्त 
रत्यादि ही माताओं से सुखभोग की कौन बात कर सकता है ? इसलिये काम के लिये यह 
पृथित्री ही ठीक है ( ११४५-११ १८ ) | 

सुननन्‍्दा ने यह सत्र प्रश्नोतर सुनकर उसे रोकना चाहा, पर अपनी स्त्री के कोप के 
ब्रहने जय विट जाने की उठ खडा हुआ तत्र सुनन्‍्ठा और विश्वज्षक उसके पेरों पर गिर 
पड़े । वही भाग समात्त हो जाता है ( ११६-१२० ) | 


उमबामिसारिका-वरदखि कृत उभयामिसारिका भाण में सूत्रधार के बाद विठ का 
प्रत्रेण होता है । आते ही वह कोयछ, आम, अशोक, फूल, अ्रच्छी सुर, चन्द्र और भौरों से 
भरे उमन्‍्त की प्रशया करता है। बसनन्‍्त में कामीनन आपस में ढोग साध रहे थे, दूतियों 
बेरोक्टीाक टवर उबर घृम रही थीं तथा मणिमुक्ता, मलछ्मछ, हार और चन्दन के भाव बढ 
गे थे। सागर सेटठक़े पुत्र कुवेग्दत ने नारायणदत्ता से अनबन हो जाने से अपने सहकारक 
नाम के सेयक को उसके पास भेजा था। नाराजी का कारण यह था कि कुवेरदत्तने नारायण 
क नन्दिर में मदनाववन के लिए मदनसेना का जलसा किया जिससे नारायणदत्ता को यह 
भर हा गया कि उसका यार उसे छोडकर दूसरे की प्रशसा करता है। कुबेरठततके उसके पैगे 
पर गिरने की परवाह ने कर वह अपने घर चली गई | उसने दुखी होकर विट से यह प्राथना 
को कि बह उसकी उससे सुल्ह कग दे। सम्ध्या के समय वास बनाने के लिए निकल्लनैपर 
तंयार उस | म्री ने गेकना चाहा, पर वह यह सोचकर भो कि प्रेमीयुगल को मनाने के 
गुग आर बमन्त ही काफी ये कहर निकछ पडा ( ११२-१२३) 
ने पाटज्िपुत्त के सजमार्य पर पहुँचते ही उसकी प्रशसा की ( १९४-११५४ ) | 
से थकी चारगणुदासी की पुत्री अनगदत्ता को नपे ठुछे कब्म रखते देखा | 
परवद्ध उपने विठ को नहीं देखा पर बाट मे वह उसकी ओर मुद्दी और उसे बतलागा फ्रि 
पई नह ने परत नागदल के बर से आ रही थी। इसपर बिट ने कट्दा कि वढ़ ती कगाल हे! 


हर ५ 
जिए उनज 


प्रेमा से मिल्लना ठीऊ ही था। बिट ने उसकी माँ का मनाने का 
द्वा ती| ( *०५-१२७ ) | 


सेनगेदला रे आसोस देकर आगे बढने पर बिट ने विश्णुतत्ता की पुत्री माथउसना 


हे ये 7 7 हय झयने परिक्षना की परस्ताह करिए बिना विद की तर्क आ रही थी | 
गाज ए 7 देणजा ड़ ने अनुनान स्पा कि बर अयनी खात्य की लाछ्च से अनचा् का 
८ माजेडुए »। विद जे प्रदने पर उसने इलखाय्रा हि बढ वनत्त साथबादिं के उठ 


मात 


णेए हटिया ये यह थ | पर ने जल हि बट तो उस जमाने का कुबेर या पर मा 7 
इसने 


बद ताड गया हि उतका अनुमान ठीक था | 
द  > द्रेम बेज्पा का बने था । माववसेना ने जबाय दिया हि वि 
सत्र उसी मप्ता को समझाने सा वाद्य कक व 
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माधवसेना से मिल्लने के ब्राठ उसने इत्र से गमगमाती विलासकोडिनी समन्यासिनी 
को अपनी ओर आते देखा | विट ने अपना वेशिकाचल नाम लेकर उसका अभिवादन 
किया | पर उसने फौरन जवात्र दिया कि उसे वेशिकाचल नहीं वेशेपिकाचल की आवश्य- 
कता थी। उसके रतिचिह्नों पर फत्रती कसते हुए विट ने कहा कि अवश्य ही उसके प्रिय ने 
रति के लिए उसे 'वेशेषिक' बनाया था। पर वह चुप होने वाली नहीं थी । उसने कहा कि 
वि ने अपने अनुरूप ही बात कह्दी | विट ने कह्य कि उसके चरणों के दास घन्य थे | उसको 
वह पुण्य कहो मयस्सर | विल्ासकोंडिनी ने कहा कि घटपदा् ( द्रव्य, रूप, गुण, कर्म, 
समवाय, योग ) न जानने वाले के साथ उसके गुरु ने बात-चीत करना मना किया था | इस 
पर घट पदार्थ को लेकर और उन्हें उसके रूप और यौवन पर घटाते हुए विट ने उसकी हँसी 
उडाई | उसने हँसकर कहा कि पुरुष अलेपक निगमुण और क्षेत्र था। विट इस बहस में 
मुँह की खाकर भागे बढा ( १२६-१३१ ) | 

विल्ञासकोंडिनी से छुट्टी पाकर विठ ने चारणढासी की माता रामसेना को जो बूढी 
होकर भी जवानी की नकल कर रही थी देखा । वह अपनी पुत्री के प्रेमीको दुढ़ने जा रही थी | 
विट द्वारा कामी का नाम पूछुनेपर रामसेना ने जवात्र दिया कि सगीतक के बहाने वह अपनी 
लंडकी को उसके धनी के यहाँ से हटाने जा रही थी। विट ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट 
किया कि चारणदासी ने धनिक को लूटना कैसे नहीं सीखा । रामसेना ने विंट से चारणदासी 
के छौटने पर उसे ज्ञान सिखानेका आग्रह किया | इसपर बिटने कामियोंका घन लूटनेमें तत्पर 
खालाओी निनन्‍्दा करते हुए उससे ब्रिदा ली ( १३३-१३५ ) 

रामसेनासे छुटकारा पाकर विटने सुकुमारिका को देखा | वह उससे भाग निकलना 
चाहता था पर उसने उसे पकड ह्टी लिया | ढड प्रणाम के दाद बिट ने उसकी अतृप्त छाल्सा 
का वर्णन करते हुए. पूछा कि वह कहाँसे आ रही थी | यह पता छगने पर कि वह राजा के 
साले रामसेन के घर से आ रद्दी थी विट ने उन दोनोंके विछूण होनेका कारण पूछा तो 
उसने बताया कि उसका प्रेमी गणिका परिचारिका रतिलतिकाके प्रेममें फेंस गया था और 
उसके फटकारने पर वह उसके पेरों पर गिर पडा, पर ईर्ष्यात्रश उसने उसे माफ नहीं किया | 
दूसरे दिन रामसेन उसे घर ले जाकर सोती हुईं छोडकर चम्पत हो गया। विद से उसने मेल 
करा देने की प्रार्थना की । इसपर उसने उसे स्वय रामसेनके यहाँ जाने उपदेश दिया और 
वह चली गई ( १३५४५-१३७ ) 

आगे बढने पर पार्थक साथवाह के पुत्र घनमित्रने विठ को प्रणाम किया | उसको 
गिरी हालत देखकर विय ने उससे पूछा कि उसे क्या डाकुओं ने छट लिया था, या राजा ने 
उसका सत्र कुछ दर लिया था, अथवा जूए में उसका सत्र माल्मता गायत्र हो गया था। 
घनमित्र ने बताया कि रामसेना की पुत्री रतिसेना और उसमें बडा प्रेम था। मित्रो के मना 
करने पर भी वह अपना सत्र माल्मता उसके यहाँ पहुँचा आया। एक दिन वह अशोक 
चनिका की बावडी में उसे छोडकर चल दी ओर रक्ष॒ुको ने उसे निकाल बाहर किया | नगर में 
वेश्ज्जत होने के डर से वह जगल को ओर भाग रहा था कि विद की उससे भेद हो गई। 
विट ने वेश्या समर्गके लिए उसे बुग भला कहा | पूछने पर उसने बताया कि गतिसेना तो 
उसे प्यार करती थी पर अपनी माँ के बहकाने में आरर उसने ऐसा किया | उसने विट से 
प्रार्थना की कि वह फिर से उसे रतिलतिका से मिलवा दे | विट के विक्कारने पर वह रो पडा | 


२9 चतुर्भाणी 


पर अपना काम समाप्त करके उसका काम पूरा करने का वादा करके विद आगे बढ़ा 
- 9 ) || 
वनमित्र से छव्कार पाने के बाद विट ने किसी कोकिल कठी का गाना सुना। उसे 
पता लगा कि बह गाने वाडी प्रियगुमेना थी। उसने उसकी सुन्दरता की प्रशसा की | इस पर 
दज्ञासुर उसने उ्हा कि छुमुमपुर के राजा के यहाँ पुरन्ठर विजय नामक सगीतक मे देवदत्ता 
ऊ साथ उस भी बयाना मिला था, उसकी इस चढती का कारण विट ही था | पर विटने जवान 
दि झि उसकी बढ़ती का कारण उसका यार रामसेन था | किर दत्तागों का वर्णन करते हुए 
बिय ने मय कि नाचना तो अरकूग, उसके नखरे ही काफी थे ( १४०-१४३) 
प्रियगुसेना से छुट्टी पाकर नारायणदत्ता की चेरी कनकछता से बिट की भेंय हुई । 
दम्टप्रगाम ऊे बाद उसने बताया कि उसकी मालकिन ईष्यावश नहाना पहिरना छोडकर 
अशःर बनिम्म में जत्र एक पेड के नीचे बैठी थी उसी समय कोई बसंत का गीत गाता हुआ 
डर से निकल गया | गीत सुनते द्दी उसका मान ढीला पड गया और वह कनकलता को 
अयने साथ लेजर अपने प्यागे से मिलने चली | उसी तरद कुबेरठत्त भी उससे मिलने चला | 
देनी की सेंट वीणाचाय विश्चावसुदत्त के यहाँ हो गई । विद कनकलता के साथ कुबेरटतत और 
नागयणदत्ता से मिल्य । उसके बाद भरत वाक्य के साथ भाण समाप्त होता है (१४२-१४७) 
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पादताडितकम्‌ 


श्यामिलक के पादताडितकम में साण का आरम्म सूजत्रधार की काम ख्ुति द्वारा 
होगा ७ | आगे चलकर वह श्यामिलक की काव्य रचना में उस परिश्रम का उल्लेख करता है 
लिपम पुरस्कार भले आदठमियों के आँसू हैं ( १४६-१५० ) 

भाग जा उरेश्य गचपुत्र, आर्य और सतो को वता बताकर डिडिक, विट और हँसोड। 
“। प्रस्ण माना था| श्यामिलक की राय में रो वो कर कोई स्वर्ग नहीं पाता, न चुदलयानी 
में गया अव्णती है ( १३०-१५१ ) | 

ने में यूनगार का बिटा की बैठक की आवाज मुनाई देती है। कान लगाने पर 
हण «य सांग हि यूतों या सरदार श्यामिलक पद्म अज्चा रहा है। प्रिया के द्वारा प्रियतम के 
! पर »ा - गाने भी जब चपक्ार मनाता हुआ सृत्रवार चछा गया। ( १४१-१५२) 

इज याद पिद कामिनी हे चर्णप्रह्यर की जय-जयऊकार करता हुआ घुसता है | उसे 

टस गाल ज्ञा पता चला कि सुगढ़ की मुण्य चेश्या मदनसेना द्वारा तीदि- 

कक किटुनम जे मि। पा पर रुख देने पर किण्युनाग अपने पत्रित्र आर पिता माता दास 
« के इस बोर आसमान से बदा नागज हुआ। मदनसेनिका उसका करीब देखकर 
था था पर, बर हू वे से उसने ऐसा करने की मनाद्दी कर दी। विट ने यह खबर 
हज कहा | शायतट बद उसने पीछे महामात्रपृत्र और शासनाविक्त द्वोने से लगी थी। 
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र सदनसेनिया शो दिलासा दकर कया किम उसके 
ने और जगायल की मार तो जायियों का सावार्ण खब था | 
न वो गई । दुसरे दिन दठुगसायब लदा वार 
नें केलुनाम ऊे पठया जा लानत आअआगन के पाप ऋे प्रयद्षत 


अहओों ने उससे देनम्ग जद झि एस याव खत 
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का विधान उनके पास नहीं है। उसके फिर रोने चिल्लाने पर ब्राह्मण आपस में इशारा 
करके हँस पड़े | इतने में शाडिल्य भवस्वामी नामक एक हँसोड़े आचाय ने धर्मशास्त्र का 
प्रमाण उद्धृत करते हुए उसे विटों के पास प्रायश्वित की व्यवस्था के लिए, जाने को कहा । 
विष्णुनाग यह सुनकर चला गया | दद्गुगमाघव ने विठ से कहा कि विर्टों की सभा बुलाने का 
काम उसे सौंपा गया था । विठ की व्याख्या पूछने पर उसने विट शब्द की व्याख्या करते हुए 
विटों की श्रेणी में तत्काल्लीन बड़े-बड़े राज-कर्मचारियों और सामतों के नाम गिनाए.। उनमें 
दयितविष्णु का नाम लेते ही दद्ुणमाधव चमका और उसकी स्वामिभक्ति और देवभक्ति की 
बात चलाई । पर विट ने उसके वेश्या-प्रेम का हवाछय देकर उसे विट सिद्ध किया (१५२-१६१) 
दद्गुणमाधव से ब्रिदा होकर वि सावभौम नगरकी प्रशसा करता है और वहाँ रहने- 
वाली देशी-विदेशी वेश्याओं की तालिका देता है ( १३२-१६३ )। सावभौमनगर के रास्ते में 
उसे पालकी पर चढा हुआ पवित्रता का ढोंग साधने वाला विष्णुदास दिखलाई पड गया। उसके 
पास छुडी और कुण्डी होने से वह वेष्णबव मालूम पडता था। ध्यान और अभ्यास के फेर में 
पडकर वह न्यायाधीश का काम ठीक तरह से नहीं कर सकता था। बिट को देखते ही वह 
पालकी से उतर पडा । इस पर विट ने उससे उसकी रखेली अनगसेना के विमुख होने का 
कारण पूछा | उसके सत्कार का हाल सुनकर विट हँसकर आगे बढा ( १६३-१६५ )। 
विष्णुदास से बिदा होने के बाद विट सार्वभौम नगर के बाजार का वर्णन करता है | 
भीड-भाड से घत्रराकर उसने पुष्यवीयिका में होते हुए, पूर्णभद्र श्यगायक लॉघ कर मकरर्थ्या से 
वेश के रास्ते पहुँचने का इरादा किया ( १६६-१६७ ) | 
पानागार में उसने वाहिकपुत्र वाष्य को यौघेय के मृदक्ञिये और बजानेवालों के साथ 
शरात्र का घडा उठाकर नाचते-गाते हुए. देखा। विट ने उसे कभी होश में नहीं देखा था | 
वह निलंज गज़क लेकर शराबियों के बीच घुसता था ( १६८-१६६ )। 
वाष्प से विना बोले ही बिट ने आगे वढकर कामदेव के मन्दिर से पुरानों वेश्या 
सगणिगुप्ताको उतरते देखा | खुले सफेद बाल वाली वह तुरत के घुले कपड़े पहन कर मकरयाष्ट 
को प्रदक्षिणा कर रही थी । उसकी जवानी चली गई थी, पर नखरे नहीं। उसका यार 
मृद्गिया स्थाणुमित्र था ( १६६-१७१ )। 
सरणिगुप्ता को छोडकर विट वेश में पहुँचा जिसका वह लब्ा-चौडा वर्णन 
देता है ( १७१-१७८ ) | उससे मिलकर भद्रा नाम की गणिका ने उसके न मिलने और 
धोखा देने को शिकायत की । उसे यलकर वह आगे बढा | 
रास्ते में विट को काकायन वेद्य ईशानचन्द्र का पुत्र हरिश्रद्ध मिछा | वह अपनी 
प्रणयिनी यशोमतिका की बहिन प्रियगुयष्टिका को चाहता था। पूछने पर उसने बताया कि वह 
उसके सिर दर्द की दवा करने जा रहा था। इस पर बिट ने सिर दर्द को वेश्याओं का एक 
बहाना कहा । भट्ट जीमूतवाहन के यहाँ आने का न्योता देने पर उसने कहा कि उसे सच्र 
पता था ( १७८-१८१ )। 
इसके बाद विट ने हूण न होते हुए भी हूणों का वेष धारण किए हुए सेनापति सेनक 
के पुत्र आयंघोटक मधघवर्मा को पायलिपुत्र की वेश्या पुष्पदासी का दरवाजा खोलते देखा | वह 
लाट के डिंडियों ( गुडों ) से घिरा था। विट के आवाज देने पर भष्टि मधवर्मा ने कह्दा कि 
प्रतिहारियोंसे घिरे रहने से विट उसे राजा समझता था । पर उसका ऐश्वर्य तो कभी का घट 
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खुफा था | बिच का उसने स्वागत किया पर ऋतुमती पुष्पदासो के साथ रति करने से विय ने 
उसपर और लाये पर फवतियों कर्सी ( श८१-१८७ ) | 
भद्ठि मवचमां से छुव्कार पाकर विट ने काशो की मुख्य वेश्या पराक्रमिका को 
विज्छे।ला बचाते देखा जिससे मबूर आइष्ट हो रहे थे। उसके घर से इन्द्रस्वामी का रहर्प- 
सचिव दिग्खिगर्भक हृडच्डा कर निकल रहा था। बिठ के ललकारने पर कि बह वेश को 
अपगतरों से क्यों च्वम्त कराना चाहता था, उसने जवात्र दिया कि पहले तो पराक्रमिका का 
भाद्ा पाँच सो मुद्रा था, पर अब्र तो वह हजार पर भी नहीं मानती थी | विट ने उसे बतछाया 
झि अपने मालिऊ का चामग्ग्राहिणी कुडकदासी से प्रेम हो जाने से वह दुःखी थी। काव्य, संगीत 
ओऔर नृत्य शान्त्र में प्रबीण कंकेणके स्वामीको भत्ता कौन वेश्या नहीं चाहती थी ? पर कुछ 
भी करने पर बेश्या के आँगन मे भगदल और इन्द्रदत्त एक थे। पराक्रमिका इन्द्रस्वामी के 
साले सिटवर्मा से प्रेम करके उसे लजित कर रही थी। हिरण्यगभक ने यह कहकर कि वह उसके 
मनाने ऊे प्रयत्न मे था उससे बिदा ली ( १८७-१६२ ) | 
इसके बाढ विर ने शर्पारक को वेश्या रामदासी के घर से आते हुए, डिंडिमों से घिरे, 
चाहिकी और कारूपमलदो के स्वामी, महाप्रतिद्ार भद्रायुध को देखा। खूब सजकर वह 
छार्टो फे योग्य जजज उच्चारण में बात कर रहा था | उसने अपरात, शक, मालव के राजाओं 
पो दृगरर कालातर में मगंध लोठफर मगव कुलका ऐड्वर्य बढाया था। अपरात की स्ियाँ 
वेशाकूल पर उसका चरित गाती थीं। ( १६३-१६४ ) 
इसके याद विट ने चित्रकार निग्पेक्ष को प्रयुम्न के मदिर की ध्वजा चित्रित करते 
देगा। देसते ही बद् दिंडिमो की चित्रकत्थ को गाली देने छगा और उसे अपनी प्रेमिका 
गयिता की मनाने ज्ञा उपदेश डिया ( १६६-२०१ )। 
निम्पेक्ष के बाद पियफो मे दाशेर्काविपति के पुत्र गुतझुल के दूत से हुई। बह 
दे स्पटे पहने मूली सा रहा था। वेश जा पता पूछने पर बिट ने उसे लावणिकरापण में 
गणिया ईटनल की झा ( २०१-२०४ ) । 
गुसदुर्न से मिलने के छाद विद ने अपनी पुरानी प्रेमिका शर्सेना की बगीची में घुस 
जग शिरायर पर लिखा एम इलोऊक पढ़ा । इतने में सज्ञी घजी शरसेना पिट का स्वागत करके 
डाजे ग्यड मे धैंद गई। जब उलाइना देते हुए विद से श्छोक का मतलब पूछा तो उसने 
३ ममावतेका का गहग प्रेम चित्राचाय शिवस्वामी से दा गया था| छक 


न 


फर्द हम उसी मंयी झ 
दिन शियन्‍्रामी से ने पर बारी फुउछरी बात करता रहा और छेटने पर भी जरा नहीं दसका | 
4थ नेना ने प्मगार प्रतेहार से छलाीक भेजकर खत्रर पुछुयाई तो उसने स्वत आकर उतलाया 


हे उसके शो डियानियाँ करने पर भी ज्व्र शिवस्वामी नहीं दमका वो बढ रो पढी। श्स कर 
गिद्गा ई से हइपथ देशर जी जि चणे बटाने के लिए गग्गुल के सेवन से ही उसकी एसी 


5 38 बड़ रे बयू कर आग गे स्टा ( २6 /«--२२० ) | 
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दि वेश जन्‍्पताओ मो देखते हुए पिद् ने मोदे ताते उपयुम को देश के 





के ऊ। पिट ये पट लमसे में रही आया कि गरा 
या क््ग बंदी 


च्र्खा 
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होकर भी उपगुप्त से क्यों फेंस गई । पुस्तक वाचक को देखकर विट ने कह कि उसे मालुम 
था कि उसकी सास ने उस पर अदालत में नातलिश कर दी थी। पुस्तकवाचक ने अदालत की 
तकल्लीफों का बयान करते हुए प्रव्याति विष्णुदास, उसके भाई कोड़, अधिक्वत, पुस्तपाल, काष्ठ- 
महत्तर, कायस्थ इत्यादि का उल्लेख किया। इस पर हँस कर विट ने उसे त्रिदा किया 
( २१०-२१५ ) । 

इसके बाद उसने ल्ाट के एक आदमी को जो शकरपाल के घर में चर्मकार कीर और 
कोछ् चेटी से पैदा होकर शकरपाल को अपना पिता और निरपेक्ष को अपना भाई बताता 
था, रईसी ठाट में देखा। बूडे रविदत से उसने उसका नाम पूछा, पर पता नहीं चला 
( २१४-२१६ ) | 

घूमते-घामते बिठ अपने मित्र राम के घर पहुँचा जो मित्रों के डर से अपने घर का 
दरवाजा बन्द करके रहता था। पर भीतर से गदह्दनों की कन्कार सुन कर उसने भीतर घुसने 
का विचार छोड दिया ( २१७ ) | हि 

इसके बाद विट ने दुचले-पतले, काले तौंडिकौकि सूर्यनाग को देखा | विट को देखते 
ही वह मेंह छिपा कर भागा । उसका कारण यह था कि तीन दिन पहले पताका वेश्याओ्रों ने 
उस पर मुकदमा चल्लाया था और वह म्लेच्छु अश्वत्रन्धक श्रावणिकों द्वारा पफड़ कर अदालत में 
लाया गया था जहाँ बलदशक स्कन्धकीति ने यह कह कर कि वह उसके स्वामी विष्णु का साह्व 
था उसे बचाया | विंठ के उसके चकले में आने का कारण पूछने पर सूयनाग ने कद्दा कि 
वह अपने मामा हरिदत्त की बीमार रखेली का हाल्चाल लेने आया था | पर विट ने कह्या कि 
उसका मामा तो जेल्न में बन्द था। विट को इस बात का पता था कि वह रूपदासी की परि- 
चारिका कुब्जा से फंसा था। इसके बाद विट ने उसके टकहिया ( पताका ) वेश्याओं के यहाँ 
जाने की बात चलाई | इस पर वह हँस कर चला गया ( २१७-२२३ )। 

इसके बाद बिट ने सिंह की मयूरसेना के श्वर से विदर्भ के तलवर हरिशूद्व को खूब 
सज सजाकर निकलते देखा । उसे नंगी तलवार लिए हुए दाक्षिणात्य घेरे हुए थे | कावेरिका 
के सबंध के मयूरसेना उससे क्रद्ध थी। विद ने उससे कहा कि मयूरसेना को द्वविड देश 
की कावेरिका को छोड कर उसने ठीक नहीं किया पर हरिशुद्र ने बताया कि उसका मयूरसेना 
से मेल हो गया था। उसका कारण यह था कि तीन दिन पहले वेश्याध्यक्ष द्रोणिलक के यहाँ 
जल्नसे में शराब्र के नशे में लामक उपचन्द्रक ने मयूरसेना के नाच में दोष दिखलाया। 
सत्र समाजी उसके पक्त में थे पर हरिशुद्र ने उसका पक्ष लिया और ग्राश्निक ने भी उसका 
साथ दिया | इनाम पाकर जन्म मयूरसेना घर जाने लगी तो कावेरिका ने हरिशद्र पर ताना 
मारा। घर पहुँच कर वह मयूरसेना के बारे में सोच ही रहा था कि उसने पीछे से आकर 
उसकी आंखें बन्द कर लीं | दृस्शिद्र ने उसके पैर धोकर वणक पात्रसे उनमें आछ्ता लगाया | 
इसके बाद दोनों ने क्रीडा की । विद ने उससे विष्णुनाग के प्रायश्चित्त में शामिल होने को 

कहा पर उसने हँसी में बात यू दी ( २२३-२३१ ) | 

बविट को घूमते घामते शाम हो गई और उसने चकले की अएवं शामा देखी 
(२३१-२३६ ) | उसने चकले की गली में शककुमार जयतक के साथ घदद टासी बचरिका 
को देखा | वह बडी काली थी, फिर जयतक उससे कैसे पटा, इस बात को लेकर उसने 
सोराष्ट्रिक, बन्दर और वर्चर की समानता की ( २३६-२३७ )। श्सक चाद उसने खूब 
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बर्तनों जी खरखगहद और हथियारों के मिकल से सॉय-साँय आवाजें आ रही थीं। 
दृष्गनों मे फ््न त्िक रहे थे, पानागारों मे लोग प्याले चढा रहे थे, हाँकने पर भी कसाईसफ़ानों 
पर पत्नी द्वट रहे थे । लोग आपस में बहस करते हुए, कधों से कघे सटाकर चल रहे थे तथा 
जूए मे जीतनेयालो के पास परिचारक पूए. मात और आसव लेकर आ रहे थे (१६६-१६७)। 
पट को नगर का पृण पता था इसीलिए भीड से घत्रडाकर पुष्पवीथिका होते हुए पाना- 
गासे को दाहिनी ओर छोडकर पूर्णभद्र श्यगायक डॉककर मकररथ्या के रास्ते उसने वेश में 
पहुँचने का रगदा ऊिया ( १६७ )। लगता है राजवीथी मे लवणिकापण में वेश्याएँ रहती 
थीं ( २०४ )। नगर मे एक ब्राह्मण पीठिका थी जहाँ अनेक स्मृतियों मे पारगत नेविद् ब्राह्मण 
प्रायश्चित की व्यवस्था ठेते थे ( १४७ )। नगर की इतनी विभूति थी। वहाँ रहनेवालो मे 
शिति देश का कवि आयरक्षित ( १४६, २५० ), दाशेरक रुद्रवर्मा ( १५६-१५७ ) 
अझवति का स्कन्दस्थामी, अपरगन्त का अधिपति इन्द्रवर्पा, इन्द्रस्वामी अथवा इन्द्रदत्त भी 
था ( १५६, १६०, १८६, १६२ )। आनन्‍्ठपुर के कुमार अश्ववर्मा ( १६०, १८३ ) 
स॒ुगाप्र के जयनन्दक अथवा जयन्तक, वाह्वीक तथा कारूश-मलढ के स्वामी तथा अपरान्त शक 
आर मालव गाजाओ के विजेता महाप्रतिहार भद्रायुध ( १६३, १६६ ), बविदर्भ का तलबर 
हरिमट् ( २२४ ) दत्याठि वहों रहते थे । नगर इतना समृद्ध था कि भारतवर्ष में चारों श्रोर 
से आर बाहर से भी वहाँ वेश्याएँ आकर बस गई थीं। उनमे मुराप्र की वारमुख्या मदन 
सेनिफा (१४२), पायलिपुन्र की पुष्यदासी (१८२), काशी की वारमुख्या पराक्रमिका (१८७), 
सेपारा फी रामदासों (१६३ ), सिंहलू की मयूरसेना ( २२३ ), द्रविट देशकी कविरिका 
(२२८), बअर्त््रग्कि (२३६), यबनी कपूंरतुरिशा (२३८) थीं। वहाँ फ्रे ठाठ 
घाट से ख्िचफर गेहतक के चाजा बजानेबवाले और वाह्वीक के नाचनेवाले भी वहाँ आ 
पहुँचते थे ( १६८ ) | उज्जैन मे कामदेव (६ ) और प्रयुम्न काम ( १६६ ) फें मद्िरों का 
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आधुनिक सीराष्ट्र प्रदेश, आनदपुर से आधुनिक चडनगर, विदर्भ से बरार, अपरात से कॉंकण 
तथा शूर्पारकसे बंबई के पास के नाछासोपारा का बोध होता हैं | साहित्य और पुराणों के आधार 
पर कारूश-मल्नद की पहचान हो सकती है। रामायण ( १(२४।२५-२६ ) में मल्द-करूष 
जनपदों में ताठका रक्षुसी का निवास कहा गया है| माकण्डेय पुराण ( ५७।३३ ) में मत्द्‌ 
एक द्वेशका नाम है। श्री पार्जिटर की राय में शुद्ध पाठ मलज होना चाहिए। ये मलज 
विहार के शाहाबाद जिलेके वासी ये | जैन सूत्रोंका मलय (जैन, वहो० पृ० ३१० ) 
भी मलद या मलज ही है। भरत नास्य शास्त्र ( १४४४ ) में भी मलदका उल्लेख हे 
श्री पार्जिटरने करूष देशकी पहचान काशी और वत्सके दक्षिणमें, चेदि और मगधके बीचके 
प्रवंतीय प्रदेशसे की है । इसके माने यह हुए कि करुष देश वह पहाडी इल्शका था जिप्तका 
केन्द्र रीवा है, इसका विस्तार पश्चिममें केन नदीसे लेकर पूर्व बिहारकी सीमा तक पहुँचता 
था । उत्तर भारतके इलाकोंमें बाहीक यानी बलख और शित्रि यानी पाकिस्तानमें शेरकोटके 
प्रासका इलाका आ जाता है। बाहरके देशोंमें यवन, बर्बर यानी पूर्वों अक्रिका और सिंहल आ 
जाते हैं। भर्ग और निषाद नगरका पता नहीं चलता । 
उजयिनी का उपयुक्त वर्णन बाण की कादबतरी में दिए हुए उजयिनी के विवरण से 

बहुत कुछ मिलता है। बाण के अनुसार वहाँ महाकाल का मद्रि था। उसके चारों ओर 
परिखा थी, शहरपनाह पर चूना पुता हुआ था। वहाँ की दूकानों में शख, सीपी, मोती, 
में गा; पन्ना और सोनेका चूर्ण ब्िकते थे। वहाँ की चित्रशाछ्य देवता, दानव, सिद्ध, गधर्व, 
विद्याधर और नागों के चित्रों से सजी थी | वहाँ श्टगाटकों के मदिर सुवर्ण कलशों और ध्वजाओं' 
से सजे थे | उपनगर ( उपशल्यक ) में बावडियाँ थीं, जिनके चारों ओर वेदिकाएँ थीं | बागों 
में सिंचाई का प्रबंध था । घरों में भी बगीचे होते थे | काम के मदिर में मकरकेत लहराता था | 

घाराणहों से युक्त मकानों में मोर नाचते थे, कमल्ल पुष्फारिणियाँ थीं और उनके चारों ओर 

केले के बच्ष छगे थे । वहाँ के नागरिकों ने समा, आवसथ ( धमंशाला ) प्रषा और मदिरि 

बनवा रखे थे | नगर सेतु और यत्रो से सुसज्ञित था। वहाँ के नागरिक सकल कलाओं में पार- 

गत और हँसोड़ ये | अच्छे कपड़े पहननेवाले, सब्र भापाओं और छिपियों के जानकार और 

हाजिरजवात्ी में कुशल थे। उन्होंने आख्यायिकाएँ, पुराण, रामायण, बृहत्कथा और वेद पद 

रक्‍्खा था। वे चूतविद्या में कुशछ, स्त्रियों के चहेते और नाव्यविद्या में कुशल थे। शहर भोंहरों, 

मदिरों, जूआखानों और कामुकों से भरा था । 

शुद्रक के मच्छुकटिक में उज्जयिनी के वेश का जितना सुन्दर चित्रण मिलता है उसके 

अनुरूप नगरी का वर्णन नहीं के बराबर है | फिर भी उजयिनी के कामदेव के मठिर का उसमे 

कई बार उल्लेख हुआ है। पहले अक में शकार के अनुसार कामदेवायतन के डलसान में 

वसन्तसेना चादझुवत्त को देखकर उस पर मोद्ित हो गई थी। उसी अक में विदूषक भी उसी 


घटना की ओर सकेत करता है। ; 
किक हे घत या विट क्व्त गे 
धूत॑-विट सवाद में पायलिपुत्र का वर्णन आया है। धृतंविव्मवाद में विद क्‍दता है 
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जि कुसुमपुर इतना प्रमिद्ध था कि केवल नगर कहने से उसका नोध हो जाता था। इस नगर 
मे अनेऊ बडी बडी ऊँची इ्मारते थीं तथा दुकान माल से हमेशा खचाखच भरी रहती यीं। 
वर्लो के र्हनेवाले दानी थे, कल्ार्भों का वहाँ आदर था | ज्लियो से छोग अनुकूछ भावसे मिलते 
थे | वहॉ बनी, ईप्यड और मतवाले कम ये तथा लोग शिष्ट और ग़रुणग्राहद्दी थे ( ६६-७० )। 
सुमएर के राजमार्ग मे विट को इतनी भीड मिली कि उसका पार पाना मुश्किल था। जो 
3 उसने रास्ते मे मिलता था वह जल्‍दी होने पर भी चिना बात किए. नहीं जाता था। भीड- 
मे भी लोग गल्ता दे देते चे । काम का ख्यारू करके कोई दूसरे को देर तक नहीं रोकता 
था क्योकि पाटलिपुत्र के नागरिक दुनियादार थे ( ७४-७४ )। 
डमयाभिसारिका में ( ११४-१२५ ) भी कुसुमपुर का सुदर वर्णन आया है। विट 
गिक्नाचल के अनुसार वहाँ की गलियाँ ( रथ्या ) खूब छिडको हुईं, साफ सुथरी और फूलों से 
जी थी और दूसाने खरीददारों से भरी था। वहाँ के प्रासाद वेद पाठ, सभीत और घनुष 
टगार से गज रहे थे। कहीं कहीं ऊँचे प्रासादों की खिडकियों से प्रमदाएँ बाइर कॉक रही थी । 
मद्ामात्र थी घोड़े और रथों पर सवार होकर इधर-उघर आ जा रहे ये | युवकों की हृदय 
हारिणी प्रेष्य दासियोँ घूम रही थीं तथा गलियों मे नोचियाँ अपनी नखरे भरी चाल आजमा 
रहा थीं। पाटलिपुत्न के गुणी, बने ठने, गधमाला से सर और खेल कूद के रसिया नागरिक 
शप-डापर घूम फिर रहे थे ( १२४) । 
नगर के उपयुक्त वर्णनों से पता चलता है कि गुप्त युग में और उसके बाद भी नगर 
पणन सादित्य में एक रूढि-सा बन गया था। नगर वर्णन में जैसा हम देख आए है नगर 
6 गजमाग, शिल्य्थान, बाज़ार, पुष्पवीयी, वहाँ दोने वाली भमीड भाड तथा तरह तरह के 
जआग्गुल का पर्भन होता ह | जैसा कि मिलिद्र प्रश्न में शाकल के विस्तृत वर्णन से पता 
हण / नगर बणन मी प्रथा भारतीय साद्वित्य में ईसा की पहली दूसरी सदी म चल चुका 
कं | उम्र 4 डी में गगा ऊे फिनारे इलावद्धन नगर का वणन भी उपयुक्त उज्जैन और 
पा टिय हे यत्ान हसा ही है। नगर फल फूल और छाएटार बुक्षों से ढका था, उसकी 
व्चए बउटत साडइर थी, उसम ऊँचा कोट, दस्वाजे, खाद और गोपुर थे। उसका राजमाग 
टुआ कर आप औआ कि उस पर अनेक रथ आसानी से चर सकते थे और वह रसिक तथा 
«ना पगवा। मनाया से भग या। वहाँ की दूसानों में दुकूल, चीनाशुक, दसलक्षण, कोशय 


४ ४८ पार गिरिस्से तूम, मगणिशर, प्रवाल्, सोने-चाँढो के गदने और सुगन्वित द्रढ 
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तालपत्र, वेणी के छोर में मणि मुक्ता और सोने से बने हेमगुच्छु होते थे। उसके स्तन 
और बाहुमूल कूर्पासक से कसे और नीवी के किनारे उसके नितम्त्रो पर पड़े होते थे (२३७) । 
सौराष्ट्रिकों, बानरों और बर्जरों को विट एक ही राशि का मानता है (२३७) | 

पर जैसा हम ऊपर कह आए है चतुर्भाणी का मुख्य उद्देश वेश ओर उसमे रहने 
वाली वेश्याओं, विटों, तथा उसमे आने जाने वाले शौकीनों का वर्णन है। ईसा की प्रथम 
सदियों में वेश सस्कृति का काफ़ी मान था | तत्कालीन साहित्य में वेश में जाने वालो को शिक्षा 
तो दी गई है पर वहाँ जाने में कोई विशेष बुराई नहीं मानी गयी है। मन्यकालीन भारत की 
तरह ही वेश नगर के एक विशेष भाग में अवस्थित होता था तथा अपनी सफाई, सुन्तस्ता 
और ऐशोआराम के सामान से वह शहर के किसी भाग से टक्कर ले सकता था। पढ्ष 
प्रा्नतकम्‌ में वेश ( प्र० ३१ ) को काम का आवेश, बदमाशों का उपदेश, माया का कीश, 
ठगी का अड्डा और गरीत्रों के लिए. निषिद्ध कहा है। धूतंबिट्सवाद में वेश में सुदर अबबुछो 
आँखों से अवलोकन, मीठी और हँसोड बातें, भारी नितम्त्रों से घिरा हुआ अर्धासन, स्नेह भरे 
नखरे, ये सत्र बातें वेश के शिष्टाचार जानने वाले को ब्रिना वेश्या प्रेम में फेंसे ही मिल सकती 
है ( ६८-६६ ) | विद जत्र पाटलिपुत्र के वेश में पहुँचा तो वहाँ फ़ूठमाला और आसब की 
गन्ध से भरी हवा चल रही थी, ऊँचे खिडकीदार मकानों में धूप जछ रही थी ओर उपद्वारो 
पर फूल बिखरे ये | वहीं गहनों की भन्‍्कार थी। हँसती, भौद्ढें मदकावी, छोटी चादर श्रोटे 
इठलाती हुई वेश्या परिचारिकाएँ यिरक रही थीं। वहाँ हँसती, ब्रिना विस्मय के भी विध्मित 
आँखों वाली, तथा लम्बे घुघराले बालों वाली नखरीली नौचियाँ ( गणिका दारिका ) टिवलाई 
देती थीं। वेश के घरों के दरवाजे मशहूर शिल्थियों ने बनाए. थे | रति की थक्रावट मिटने के 
लिए कहीं ते सजोए जा रहे थे, कहीं स्तनों पर लगाने के लिए उप्रट्न ( वणक ) पीसे जा 
रहे थे और मालाएँ दी जा रही थीं। वीणा की भन्‍्कार सुन पड रही थी और शगत्र के 
दौर चल रहे थे | अपनी अघखुली आँखो, बढाने से दिखाए स्तनों, मुखऋर छोटी छोटी 
बातों, हल्की साँसों और मधुर तान के साथ गीतो से वेश्याएँ कामियों को ड॒मा रही 
थीं ( ६७-७६ ) | 

पादताडितकम्‌ में उजेन के वेश और प्रधान वेश्याओ्रों के महर्छों का बडा जीता-जागवा 
वर्णन आया है। वहाँ के महल अल्ग-अलूग बने थे और उनमे मुन्दर वप्र ( चहारटीयरी 
की कुरसी ), साल, हर्म्यशिखर, कपोतपाल्ली ( कवूतरों के मोखे ), सिद्कर्ण ( एक तसहयी 
खिडकी, गोपानसी ( फाटक की फुलियाँ ) बल्लभीपुद ( ऊपरी कमरे ), भद्गयलक ( अदा ग्यॉँ ); 
अवलोकन प्रतोली ( पौर ), विटक ( कपोतपाली ) साफ साक बने थे । उनके बगल में खुद 
कमरे ( क्या विभाग ) थे । वें खातपूरित, मिचे हुए, नलऊ्िया से साफ करिए हुए ( सुपर 
फूल्कत ), व्परियाए, हुए ( उत्कोटित ), लिपे हुए, चित्रित ( लिखित ), छोटी-गदा नतागिया 
( रूप ) से मजे, तेंघ, सवि, द्वार, खिडक्याँ ( गवाक्ष ), चीपाल ( बितरदि ), चार चा 
( सजवन ), दालान (वीथों ) और छुज्जो ( नि्यूह ) वाले थे। महत्य के रीच मे एह 
दोया तीन वृक्ष लछगेवे तथावें चैत्य दक्ष, इर्याली, पल और पुएद्क्ाती उदिय। 
से सजे थे | उनकी विमछ बावियो में कम खिल रहे थे तथा पानी के बीच में दाद परनेठ, 
भूमिश्द ( उच्दय ), और ल्तारइ वे। उनके तोरण पत्र सजे पे और मट हा बर पताशाँ 
डड रही थीं ( १७१-१७६ )। विंद ने वहाँ गाडिया ऊे पास आयस्तिसा और टिया सथा 
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देने बाले हाथी ओर घोडो की देखा । बहों कोई नकली आसन से 

प्र आर ऊंई वापिस भेजे जा रहे थे | खालायें रईसोी की खुशामद कर रही थीं 

पड एटे हो का मुड़क ॥ | कोई वेश्या अपनी प्रेमी को मना रही थी, तो कोई प्रेमी 

करनी प्रमिगा जो मना रहा था। कोई उत्सठिता तीन पर करुण गीत गा रही थी, कोर 

-“, गामने हुपण रख कर आयनी प्रिया को सजा रहा था, कोई कामिनी चोटी शॉध रही थी 

: मना उदय रही थी. जे गेंद सेल रही थी, तो कोई प्रिय के पास चेठ कर पासे फेंक 

| एज प्रीडा लिय डिस रटी थी और आखयाप्रिका पढ रही थी (१७६-१७८) | वेश 

के | प्रश्याए उन-ठन उर एक दूसरे के साथ घूम कर कनदुक, परिजोला शोर गुद्ा-गुट्टी 
जे टिएई नियट पर गछी में विश्वाम कर रही थीं ( २१० ) | 


गा भें गम बामनते शाम दो जागे पर विडने चकले के महावथ की अपूबच शोमा 
«में + रनमृथस परे टस्वार्जों ओर आँगनों मे फूल अखेर दिए गएये। 
गन यो + उस, मे पल्चासक छगे ने । ठेश, बब ओर विभव के अनुकुछ पेश्याएँ अपने 
। यम 5 में लगा थी। मइनदीीयाँ घम फिर रही थों। बिट देसी कर रो थे और कामी 
"च ज “ जाए हल गाजर चीगरे और तिस्मोहानी पर इक्द्धाहीरो थे। कहीं गैठी 


। ॥ जि ही] थी। यहीं द्वार पर राडी बदली ( काहबाह्मक) पर कोई स्त्री चढ़ रही 
७ ४7 ह | का चदी सश्या दीस पड़ रही थी। चब्थोद्य होते द्वी गोठ बॉपिकर शगत्र 


४, हक पुररगंश योटों, हाथियों और कंणर्थों पर चदकर आने-जाने लगे 
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करते हुए. हनुमान जैसे सुभद्रा को उठा ले गए उसी तरह उठा ले जाने की धमकी देता 
देता है ( ११२५४ ) | 

जेट का नीच स्थान इससे भी प्रकट होता है जत्र वह बसन्‍्तसेना को छालच देता है कि 
शुकार की अधीनता स्वीकार करने से उसे खाने को खूज्न मछुली मॉस मिलेगा | अपनी सहायता 
के लिए वसन्तसेना ने पस्चारिकों को पुकारा पर कोई जवाब न मिला । क्रुदइ होकर शकार ने 
उसे मारने की धमको दी तो इस पर वह बहुत डर गई । इस पर विट ने फिर ताना मारा कि 
वह तो भले बुरे को समान रूप से चाइनेवाल्ी ब्राह्मण और शुद्ध जिसमें समान भाव से नहाते 
हों ऐसे कूप की तरह, बाज और कौए का समान रूप से बोभ समालनेवाली, लता को तरह, 
तथा सत्र जातियों का समान भाव से बोकत सभालनेवाली नाव की तरह थी ( १।३१-३२ )। 


मच्छुकटिक में एक जगद वेश के ठाट-बाठ का भी अपूर्व वर्णन आया है। वेश में 
पहुँचने पर विदूषक ने वहाँ की अपूर्व शोमा देखी। वसन्तसेना का घर लिपा-पुता था। 
टीवालों पर चित्र बने हुएथे और वह फूलों से सजा था। उसके शिखर पर एक भारी 
मालती की माला लगी थी तथा तोरण के ख़म्मों के पास आम की पत्तियों से सजे पूर्ण घट 
रक्‍खे थे | तोरण पर हाथी दाँत का काम किया हुआ था | विदूषक ने पहले परकोटे ( प्रकोष्ठ ) 
में चूने से पुती और खिडकियो और सीढियों से युक्त प्रासाद पक्ति देखी । दूसरे परकोटे में 
मोटे ताजे गाडी के बैज्ञ थे जिनके सींगा मे तेल लगा था, मेढों की छडाई के ब्राद मालिश 
हो रही थी, घोडों के वाल सँवारे जा रहे थे, घोडों के अस्तत्रल में बन्दर थे तथा महावतों 
द्वारा भात और घी खिलाए जाते हुए हाथी थे । 


तीसरे परकोटे में कुलपुतन्रों के लिए आसन छगे हुए थे। एक पाशपीठक पर एक 
आधी पढी हुई पोथी पडी थी तथा दूसरे पीठक पर पासे पड़े थे । बहाँ बिटने वेश्याओं तथा 
मानभग और सयोग करनेवाले पुराने दूतों को चित्रफलछक लिए हुए, देखा । चौथे परकोदे में 
वेश्याएँ मृद्ग, कास्यताल, वशी और वीणा बजा रही थीं तथा गरिका दारिकाएँ गीत नृत्य 
कामशात्र और नाय्यकी शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। खिडकियों पर पानी के उल्टे घड़े हो 
खींचने के लिए. लग्काए, हुए थे। पॉचवें परकोटे में पहुँचते ही हींग और तेल की गध से 
विदषक को पता चछा कि वहाँ रसोई घर था। वहाँ कसाई जानवरों को खलिया रहे थे तथा 
रसोइए मोदक बना रहे थ्रे ओर पूए; तल रहे थे | 

घर के चथुल यानी दोगले दूसरों के घर पार पुमकर दूसरों का भोजन करके, 
अनजानी औरतों से दूसरों द्वारा जन्म लेकर, तथा दूसरों का माछ उडाकर बिना किसी गुण के 
ही मौज उडा रहे थे ( ४॥२८ 2 

छुठे परकोटे में उसने शिल्पियों को वैद्य, मोती, मँगा, पुखराज, नीलम, कर्मेतन 
मानिक और पन्ने के बारे में बातचीत करते देखा। मानिऊ सोने मे जड़े जा रहे थे ( अब्मस्ते 
लातरूर ), सोने के गहने गढे जा रहे थे ( ब्व्यन्ते ), छाल रेशमी डोरी में मोती पोहे जा 
रहे थे, बैट्टर्य यिसे जा ग्हें थे, शख काटे जा गे थे, तथा मूँग सान पर चढे हुए थे। गीली 
केसर के थर सबने के लिए खुले पदे थे, कस्तूरी गोली का जा रही थी, चढन थिसा जा रहा 
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व चही, ए० ध्ध्से। 
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के मेल से बनाए थे । छाटीं क्या में गन्ध शास्त्र की सामग्री ओर सुगन्धित लेपों के बर्तन 
थे । सातवीं ककया पद्ठ, कौशेय, ढुकूल इत्यादि से भरी थी । आठवीं कच््या में मोती छेंदे जा 
रे थे और जवाहरातों पर सान दी जा रही थी। वहीं पर उस सुन्दरी ने जिसने उसका नाम 
पूछा था उसके आगमन का कारण पूछा। वेश्याओं ने चेतसस्‍्यावास की तारीफ करते 
हुए कहा-- 
दीर्घायुपा सृहमिद चिन्तामणि सधर्मंणा 
अलकृत च गुप्त च गमित च पविन्नताम्‌ ( १०१०३ ) 

टीपनीवी और चिस्तामणि की तरद सब्र फलदायक आपके घुसने से यह अलक्षत और 
गुप्त घर पवित्र हो गया | 

इसके बाद वह सीढी चंढ कर महल में घुसा और वहाँ नायिका से भेंट की । 

बेश और पानागार का चोली दामन का साथ कद्दना अच्युक्ति न होगी। चत्तर्भाणी 
मे आपानक के बहुत से अल्लेख हैं। पद्मम्राभतकम्‌ में (५ ) मधुपान के समय स्वाद बढाने 
के लिए गज़क ( उपदश ) खाने की प्रथा का उल्लेख है। धूर्तविटसवाद ( ७१-७२ ) में 
शरात्र में उत्तठ खड ओर सहंकार तैज्ञ पडने का और चषक के नाचते हुए मोर की शक्तत्ञ का 
होने का उल्लेख है। शरात्र की किध्मों में वारणी (धू० बि० ७२-३० मि० ११२) आसव 
( घू० बि० ७६ ), शीघ्र (घू० वि० ७७, पा० ता० २४२ ) मधु (पा० ता० १५० ), 
मदिरा (पा० ता० २१४ ) के नाम आते है। चघक कभी कभी काँसे का भी होता था ( प[० 
ता० २३८ ) | 

पाटताडितकम्‌ में ( १६७ ) एक जगह पानागार का सुन्दर वर्णन आया है| वहाँ 
खूर दौर चलते थे । विट ने वहाँ एक अजीत दृश्य देखा । रोहतक के मृदगियों तथा कॉम 
ऑॉँसुरी बजाने बालें के साथ बाल्दिक पुत्र वाष्प यौधेयों का बाँगड़ गीत गा रहा था। उसके 
एक कान में कुरण्ड की माला पडी थी। बाएँ द्वाथ से फडकते हुए उत्तरीय को सँभालता 
हुआ तथा दाहिने द्वाथ में शराय का घड़ा लेकर वह नाच रहा था। उसके द्वाथ में कभी 
आधा मापक भी नहीं टिफ्ता था । मंडल बाव कर पीने वाले नठ, नदी और चेट इत्यादि को 
गजक देकर वह इनाम पाता था और उसी से डड कर शरात्र पीता घा | 

लगता है गुत्त शुग में और उसके पहले भी शरातब्खोरी का वर्म विरुद्ध होते ह्ए, 
भी बहुत प्रचलन था । जैन ग्रथो के अनुमार पानागारों ( पाणागार, कपसाला ) में शत 
बेची जाती थी । शरात्र बेचने को स्मवाणिज्ञ कइते थे | लगता दे घरे में भी शगव के ऊम्म 
होते ये । जैन ग्रथी। ने चद्धप्रभा, मणिशलाया, वससीक्ष, यरन्बाझणी, आसब, मथु, मेरक, 


ऋषामा अथवा जदुरल कलिका, दुस्ख जाति, प्रमन्ना, तलक ( तेल्लक, मेज्लग ), शताद्र, 
खर्जरमार, झद्वीरानार, वाविशायनी, मुपक्ष ओर इन्षुग्स, सुग, मज, इत्यादि नाम आए है ।' 
आसव करित्य, शक्षर ओः मदु ने बनना था | मठ शायद अगूगी शगत थी। मेग्क गेपशगी, 
गुड, चडी और छोटी पीरल ओर बिरय के योग से बनती थी। ग्रमता पिष्ठ, किए्य, मसाझें 
और पुचऊ के मेल से इनती थी । कारिशायन ( बृहत्म्यास्लीन्मग्रह, २३०६ ) कापिशी 
नी अगूरी शात्र थी | साटस्वीी अदम्बे के पला ने उनती थी। 

नी 


६ जैन, वही ए० १२ बेर ४ 
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के लिए वे बेहिसात्र दाँव ( पण ) छगाते थे (७२ ) | पादताडितकम्‌ ( १६६ ) में सावमौम 
नगर के रास्ते में माषक जीत कर पूए मास और मदिरा लिए हुए परिचारकों के साथ जुआ- 
डियो का वेश की तरफ जाने का उल्लेख है | पर इन सन्न उल्लेखों से तत्कालीन यूत सभा 
और जुआडियों के जीवन पर पूरा प्रकाश नहीं पडता | उसके लिए तो हमें वात्ल्यायन कृत 
कामसूत्र, मृच्छुकटिक, वसुदेवहिंडी और दशकुमार चरित का सहारा लेना चाहिए । 

वात्य्यायन को चौंसठ कल्लाओं की तालिका में ( ४२ ) मेष छावक कुक्कुट युद्ध विधि, 
और ( ५६ ) च्यूतविशेष का वर्णन है और ( ६० ) आकर्ष क्रीडा से जूए का बोध होता है 
( का० सू० १३ १६ ) | नागरक के रहने के करे में आकर्पकफफठक और चूतफलक होते 
थे ( १४१२ ) भोजन करने के बाद नागरक छवे, मुर्ग और मेढ़ों की छडाई देखता था 
( १४)२१ ) | बाग-बगीचे की सैर में भी लवे मुर्ग और मेढों की लडाई में जुआ होता था 
( १|४)४० ) | पत्नी अपने पति के लिए मेष, लावक और कुक्कु्ों का पालन करती थी 
(४।१।३३ ) | पक्षियों के युद्ध के समय पीठमद नायक को वेश्या के यहाँ ले जाता था 
(६॥१।२५ ) | 

मृच्छुकटिक के दूसरे अक़ में जुआडियों और जुएखाने का बडा ही सुन्दर चित्रण 
हुआ है। सवाहक नाम का जुआडी जुए में सौ मुहरे हार गया था। पैसे न दे सकने के 
कारण वह ज्ुआडी और समिक ( नाल उठाने वाला ) को बुत्ता देकर भागकर एक सूने 
मन्दिर में छिप गया। पर जुआडी माथुरक और समिक पूरे काइ्यों थे। वे उसके पैरों के निशान 
देखते-देखते मन्दिर में पहुँचे जहाँ सवाहक मूर्ति बना हुआ खडा था। वहा उसे न पाकर 
माथुरक और सभिक वहीं जूआ खेलने लगे । अपने को रोकने में असमर्थ सवाहक ने अपना 
भेद खोल दिया । उसे पीट पाटकर माथुरक ने उसे द्यूतकर मण्डल के नाम पर गिरफ्तार कर 
लिया। भगड़े-कमट में सवाहक ने फिर से निकल भागना चाह्या पर उसको पकड कर दोनों 
जुआडी पीटने लगे | इतने में ददुरक ने आकर बीच बचाव किया और इस बात का सुझाव 
रखा कि वे दोनों सवाहक को दस मुहरें उधार ठे जिससे अ्रगर वह जीते तो अपना कर्ज 
चुका दे । पर माथुरक ऐसी बुत्तेत्राजी में आने वाला नहीं था। भझंगडा फिर शुरू हो गया 
और दहुंरक ने माधुरक को पीट दिया | 

वसुदेवद्दिण्डी में अनेक स्थलों पर जुए का अजीब वर्णन बच गया है। एक जगह 
कहा गया है कि अधिकतर दुए और चोर पानागार, द्यृतशाला, इलवाई की दठुकान, पाडुबस- 
धारी पग्त्राजकों के मठ, रक्ताग भिन्नुओं के कोठे, ढासीणदइ, आराम, उद्यान, सभा, प्रपा 
और शुन्य देवकुलमें रहते थे । भादूलपुर में वुदेव का साथी अशुमान्‌ एक सार्थवाह से मिल 
कर उनसे ठदरने का स्थान प्रद्ध रह था कि दतने में उसने बडा कोलाइल सुना । पूछने पर 
पता चला कि शोर गुल उन जगह से आ रहा था बर्दों लम्बे दाव लगाकर इशभ्यपुत्र जुआ खेलते 
थे। अशुमान्‌ घूत सभामें पहुँचा। पहले तो द्वाग्पाल ने उसे ब्राह्मण समझकर रोका पर 
जय उनने पाणिलाथव ओर बुद्धि ऊी तारीफ की तो उसने उसे अन्दर जाने टिय्रा | भीतर 
घसका उसने देखा कि एक करोड हा ठाव लगा था। पढ़ देखकर बढ़ यह निश्चय न कर सका 


श> 


ूकिक़्सिज्ञ साथ दे | पर अशुमान्‌ ने अपनी चाल क्दरी और बीणादल जीत गया | वीणाइत्त 
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होकर जन्मे और उनका काल और महाकारू नाम पडा। वे भी आपस में लड कर सिर 
फूय्ने से मरे थे । 


उत्तराष्ययन टीका की एक प्राचीन कहानी में मी कुक्कुट्युदध का सजीव चित्रण 
हुआ है। कौशात्री के बाहर उद्यान में सागरठत्त और बुद्धिल ने मुर्गों की छडाई में एक 
लाख की बढान बदी | पर सागरदत्त का मुर्गा डर गया और इस तरह वह बाजी हार गया | 
पर सागरदत्त के मित्र वरघनु ने बुद्धिल के मुर्गें की परीक्षा की तो पता चला कि उसके 
पों में तेज सूइयॉ खुसी थीं। बुद्धिल ने उसे घूस देकर मना लेना चाहा पर उसने कनखी 
से सागरदत्त पर उसका राज खोल दिया । इस पर सागरदत्त ने चतुराई से बुद्धिल के मुर्ग के 
पैरों से सुइयाँ हटा दीं और इसके बाद उसका मुर्गा जीत गया ) ( मेयर, ओल्ड हिन्दू टेल्स, 
प्रृ० ३४-२६ ) | 


टण्डी के अपहारवर्मा की कहानी में भी जुए, का बहुत ही सुन्दर वर्णन आया है ।* 
चपा में अपहारबर्मा ने चुतसभा में जाकर जुआडियों ( अक्षधूर्त ) से मेल मित्लाया । उसने 
उनकी पचीस तरह को दुताश्रित कल्लाओं', फड ( अक्षभूमि ) पर हाथ की सफाई, अत्यन्त 
चालाकियाँ ( कूटकर्म ), गये भरी गालियां, जीवन की परवाह न करके काम करना, समिक 
को प्रत्यय देने वाले न्याय, बल और प्रताप युक्त साधनक्षुम व्यवहार, बलियों को सात्वना 
देना, कमजोरों को फय्कासना, अपने पक्षु के समर्थन में निपुणता, अनेक तरह के प्रलोभन, 
टाँव ( ग्लह ) के मन्दों का वर्णन, धन बाॉँट कर उदारता दिखलाना, बीच-बीच में गारली- 
गुप्ता भरा शोर इत्यादि बातें उसने सीख लीं। एक दिन असावधानी से किप्ती जुआडी (कितव) 
के पासा फेकने पर वह हँस व्या | इस पर बिपक्ञी जुआडी (कितव ) ने क्रोध से 
जलती आँखों से मानों उसे जछाते हुए कद्दा--“क्यों वे, तू हँसी के बहाने सुझे जूए का 
रास्ता सिखलाता है । यह शरीर अशिक्षित दयनीय है। मैं तुक चतुर के साथ ही खेलूँगा । 
यह कह्ट कर वह यूताव्यक्षु की अनुमति से अपहारवर्मा के साथ मिड गया। अपहारवर्मा 
उससे सोलइ इजार दीनारे जीता । उसमें से आधा उसने समिक और सम्यों में बॉ दिया 


और आधा स्वय लेकर उठ खडा हुआ | लोग उसकी प्रशसा करने लगे | समिक के अनुरोध 
से उसने उसके घर भोजन किया । 


प्रमति के कथानक में कुक्कुय्युद्ध का अच्छा वर्णन है। श्रावस्ती जाने के रास्ते 
हि ल्‍ ७ जे 5 कि 
में एक निगम में उसने नेगमों का कुक्कुट्युद्ध का महान कोलाइल सुना। वह वहों पहुँच 
कर कुछ हँस पडा । इस पर पास में बैठे हुए किसी बूढ़े ब्राह्मण विट ने धीरे से उसके हँसने 





$ दश कुमार चरित, ए० ६४ ६५। ता० ना० गोडवबोले द्वारा सपादित, यबई्‌ 
१६३६॥। ॥ जयमगछा टीका ( का० सू० ५३।१५ ) ने दूताश्रय की बोस कलाएँ यथा- 
निजीव, (१) आाउ प्राप्ति, (२) अक्षविवान, (३) रूपसरया, (०) क्रियामार्गंग (०) बीज- 
ग्रहण, (६) नयज्ञान, (७) करुणादान, (र) चित्राचित्रविधि, (६) गृदराशि, (१०) तुल्या- 
सिहार, (११) ज्षिप्रतटूण, (१०) अनुप्राप्तिटेसस्मति (१३) अग्निक्तम, (१०) छुल-या मोहन, 
(१०) बहदान | सजीव--($) उपस्थानविधि, (२) युद्ध, (३) रुत, (४) गत, (७) नृत्त । 
३ वहा, ए० १६७-१ €्८ 

छ्‌ 
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विलम्बरित और द्वुत लय में घीमे-धीमे गेंद फेंकते हुए. उसने चूरंपद्‌ दिखलाया | गेंद के 
शिथिल होने पर उसने उसे जोरों से मार कर फिर उछाछा, और फिर चक्कर काट कर 
( विपरययेण ) उसे शात हो जाने दिया | फ़िर उसे बगल और तिरछाई में बाएं और दाहिने 
हाथ से मारते हुए, चिडियों की तरह उसे उडाया। ऊपर उठ कर नीचे गिरने पर पकडने 
में उसने गतिमार्ग दिखज्लाया। फिर उसे चारों ओर घुमा कर वापस लछाई। इस तरह से 
अनेक भाँति से खेलती उसने दशकों की प्रशसा स्वीकार की और उसने मित्रगुप्त की ओर 
देखा ओर फिर खेलने ल्गी। गेंद के जोर से फिकने से वह चक्कर काटती थी। उसने 
पद्मविन्दु ( पचावत प्रसार ) टिखलाया और बरदम॒ुतान (गोमृत्रिका ) में चक्कर काय | 
उसके आभरण भून्‍्कार रहे थे, उसके ओठों पर मुसकान थी, कन्धों पर लहराते बालों को 
वह संभाल रही थी, मेखला रव कर रही थी, बढ़रा, उठा और नितबों से लगा उज्ज्वल अशुक 
फडफडा रहा था, बाहें सिकोड और पसार कर बह गेंद को ठोंक रही थी, उसके बाहुपाश 
मुद्दे हुए थे, ऊपर उठाए हुए बाल त्रिक पर रूदरा रहे थे। उसके क्णपूर और कनकपत्र 
खेल की शीघता में गिर रहे थे। वह बार बार हाथ पैर उठा कर कदुक को भीतर बाहर 
फेंक रही थी, अवनमन और उन्नमन से उसकी कमर कभी दिखलाई देती थी कभी नहीं, 
अवपतन ओर उत्पतन से मोती की माला अव्यवस्थित हो रही थी, पसीने की बूँदों से 
पत्रभग मिट रह् था और कर्णावतस सूख रहे थे। स्तनत्तव से हटे अशुक को संभालने के 
लिए, एक हाथ लगाए, बैठती, उठती, ओर्खें खोल्ती, बन्द करती कन्दुकावती खेल रही 
थी। खेल समाप्त द्वोने पर देवी को बन्दना करके अपनी सख्ियों के साथ वह पुर को 
लोट गई । 

उपवनयात्रा भी वैशिक सस्क्ृति का अग रहा है। चतुर्भाणी में प्रसगवश ही कहीं- 
कहीं उपवनयात्रा का उल्लेख हुआ है। विट्धूतंसवाद ( ६७-६८ ) में वर्षा थम जाने 
पर प्रधान वेश्याओं के साथ कामियों का उपवन जाने की तैयारी करने का उल्लेख है | 
उपयामिसारिका ( १३८) में वेश्या द्वारा साथवाइ घनमित्र को अशोकवनिका में लेजाकर 
छोड देने का उल्लेख है। पर कामसूत्र ( १४३२६ ) के अनुसार उद्यानगमन नागरक- 
वृत्त का एक विशेष अज्ञ था। नागरक दोपहर के समय सज-घज कर वेश्याओं और परि- 
जनों के साथ उद्यान में जाते थे और कुक्कुट, छावक, मेप युद्ध से और गाने बजाने से 
जी बहला कर उद्यानगमन का चिन्ह जैसे फूल-माला लेकर लौ आते थे ( १४४० ) | 

वसुदेव हिंडी३ के अनुसार राजा भी डलद्यानयात्रा में निकलते थे । उनके साथ ठाट- 
चाट के साथ एक दूसरे की सर्घा करते हुए नागरिक भी हो लेते थे। वहाँ खाना-पीना, नाच- 
गाना और हँसी-मजाक होता था । 

वृहत्तथाश्लोक्सग्रह में नागवन की यात्रा का बडा ही सुन्दर चित्र खींचा गया है। 
उदयन की आजा से नरवाइनदत्त ओर उसके मित्र नागबन यात्रा के लिए तैयार हो गए। 
उन्होंने ठेखा कि नगर के द्वारों पर सजे घजे छोगो। की भीड निकली चछी आ रही थी। भीड 
में घोडे हाथी और शिविकराएँ थीं। उन्होने दमप्वन्त को दायो पर चढ़े देखा। वासयदत्ता 





१ गध्यागत्योराजुलोक्य न्यूनाधिक््य क्षेपण तच्चू्ण पठम्‌-क्दुक्तन्न | >, दशपढ च 
फ्र्मण गतिमार्ग विदु.-- करुक्ततंत्र | ३ चसुदेव दिडी, एृ० ०६। 
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( तीन ) गति, ञ्राठ रस, गाने बजाने इत्यादि में तीन लय ( उभ० १४२) | 
जलसे को प्रेज्ञा (वा० ता० २२५) भी कहते थे । प्रेज्ला और समाज में सामाजिक माग लेते 


थे। मयूरसेना के लास्यवार से पता चलता है कि चाजा बजने के बाद पहले देवता मगल 
होता था और इसके बाद गीव और दृत्य होता था। मयूरसेना के नाच की प्रथम 
वम्तु में हो लासक उपचन्द्र ने उसमें प्रयोग टोष दिखल्लाया और उसके पक्ष में सामाजिक 
जन थे पर तल्वर हरि शूद्व ने मयूरसेना का पक्ष लिया और प्राश्निक ( मव्यस्थ ) ने भी 
उसी का समर्थन किया ( पा० ता० २२५-२६६ )। | 


4 स्थित, मध्य ओर द्रुत-ना० शा० १२।१६ 
२ श्य्गारादि भवेद्धास्यों रौद्गात्त करुणो रस, 
घीराश्चवादूभुतोत्पत्तिबीमित्सान्च भयानक, ना० शा० ६३६ 
हे अमरकोश ( ब० २७१७ ) में समज्या, परिषद्‌, गोष्ठी, सभा, समिति, ससद्‌, 


आअ!स्थानी, आस्थान भौर सद्‌ कहा गया हे । इनके सदस्यों को सभासद, सभास्तार, सभ्य 
और समाजिक कहा गया हे ( २।७।१६ ) 


४ भरत के अनुसार लास्था्ों में गेयपद, स्थितिपाव्य, आसीन, पुष्पगंधिका, 
प्रच्छेदक, त्रिमूद , अन्यलक; द्विमूढ़क, उत्तमोत्तमक, विचित्रपद, उत्तप्रयुक्त और भावित होते 
थे। भआासन पर घैठ कर साजके साथ सूखा गाना अथवा नृत्य न्यास सें खत्री द्वारा 
प्रिय के गुण युक्त गाने को गेयपद कहते थे। भासन पर बेठकर कामदग्धा का प्राकृत 
पाठ स्थितिपाव्य है । कासोन में चिन्ता और शोक का पुट होता है। जहाँ मनुष्थ के 
प्रेम में स्त्री सस्क्तत गान करती है उसे पुष्पगधिका कहते हैं। प्रच्छेदक में चॉदनी से व्याकुल 
ख्रियोँ प्रिय को सजाती ह । त्रिम्रूढ में पद्‌ कम और पुरुष पात्र अधिक होते हैं । सेन्धवक में 
विस्म्त सकेत, करुणा इत्याडि आते है । द्विमूढक में गीत अभिनय भाव और रस का सम्मि- 
श्रण होता है। उत्तमोत्तम में जनेक रस और श्लोकबध, विचिन्रपद में प्रतिकृति, उक्तप्रयुक्त 
में सवाल जवाब, डलाहना इत्यादि तथा भावित में स्वप्नद्र्शन से भाव प्रकाश करना 
होते हैं ( १६।१३८-६७२ ) | 

७ भरत के अनुसार प्रेत्षक चरिन्नवान, शात्त, विद्वान, यशपूरित, मध्यस्थ 
बडी उम्र वाला, नाटक के छु अंगों में कुशल, पवित्र, जागरुक, चार तरह का बाज बजाने 
में कुशल, नेपथ्य कम में कुशल, देश भाषा जानने वाला, कछा और शिल्प से चतुर, भमिनय, 
रस, भाव, शब्द छुद जोर नाना शास्त्रों में कुशछ होता था ( २७॥४६-७३ )। वह 
ऊद्दापोह में कुशछ, दोप हेठने वाला, प्रेमी, तुष्टि में तुट्ट, शोक में शोफ, डैन्य में दीनता 
इत्यादि गुणों से युक्त होते थे (२५॥०२-०६) । पर एक हो श्रेज्ञषक मे ये सब गुण जसम्मव ये 
इसलिए बहुत से प्रेर्र्का की आवश्यकता पहनी थी (७७ )॥। मरगटा पटने पर प्राश्निर 
का काम पडता था। चज्ञवित्‌ , नतंऊ, छद शाख्त जा ज्ञाता, विच्चेद, विन इश्टवाह, चित्रतित, 
वेश्या, गन्‍्धवे, रामसेवक्त प्राश्निक् होते थे ( २३।६३-६० )। यज्ञ में याज्षिक को, अभिनय 
में नतेक की, छंदों से छद शाम्तर जानने बारे की, पटने में शब्द शास्त्री की, विभूनि, अन्त - 
पुरकी बातें तथा राजा रपधी दातों में इश्वासझो आवश्यकता होनी थी । 
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खाने के बाद पान लेने पर नाटक यानी ऋत्य दिखछाया जाता था | बर्बररी और किरात 
आटि जाति की दासियाँ सगीत और नाचने में बहुत कुशल होती थीं। कुब्न, वामन किरात 
नतंकियों का उल्लेख एक दूसरी जगह है* | वसन्ततिरका के दृत्य का वर्णन एक जगह है। 
नालिकागलक नृत्य मं" जलघडी के अनुसार नाच चलता था। पानी समाप्त 
होते ही दत्य समास हो जाता था और उसी पानी से नास्याचार्य नतंकी को स्नान 
कराता था | सूचिनास्य में प्रेज्षण णह में सूई के ऊपर इस तरह से नाचती थीं कि सूइयाँ 
अपनी जगह से हट्ती नहीं थीं । 

वसुदेवहिंडी के गन्धवंदत्ता लभकः में चपा नगर में सगीत प्रेम का एक अच्छा 
चित्र खींचा गया है जिसका मेल जैसा हम आगे चछ कर देखेंगे, बृहत्कथाश्लोकसग्रह के 
वैसे ही दृश्य से मेल खा जाता है। जिन मन्दिर से निकल कर बसुदेव ने वीणा लिए हुए. 
बहुत से युवकों को देखा | बहुत से छोग बीनों से भरी गाडी को घेरे हुए ये । वीणा का 
वहाँ उतना प्रचार देख कर वसुदेव ने जत्र उसका कारण पूछा तो पता छगा कि सेठ चार 
दत्त की पुत्री गाधव विद्या में अत्यन्त कुशल थी। उसका प्रण था कि जो सगीत में उसे 
जीतेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी । हर महीने विद्वानों के सामने इस बात का निर्णय 
होता था | वसुद्वेव ने नगर के प्रतिष्ठित सगीतज्ञों के बारे में पूछा तो सुग्रीव और जयग्रीव के 
नाम का पता चला | 


वसुदेव ने उन्हीं के यद्दों समय बिनाने का निश्चय किया और सुग्रीव के यहाँ बेवकूफ का 
बाना घर कर पहुँचा | उपाध्याय से उसमे अपना नाम स्कदिल बतलछाया और बीन सीखने की 
इच्छा प्रकट की । मूर्ख जान कर सुग्रीव ने उसकी भारी बेइजती की पर उसने उसकी पत्नी 
को एक रत्न जटित कडा देकर बस में कर लिया | और उपाध्याय ने उसकी मदद से बसुदेवको 
शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया । नारद ओर तुम्बुर की पूजा करने के बाद 
उपाध्याय ने उसे ब्रीन दी निसे उसने तोड दिया। ब्राम्हणी ने एक बडी तत्री बनाने की 
सलाह दी । उपाध्याय ने ऐसा द्वी करके उसे धीमे-धीमे बीन सजाने की सलाह दी। अपनी 
बनावटी मूखंता से शिष्यों को वसुदेव हँसाता था। इतने में सगीत परीक्षा का समय आ 
पहुचा । ब्राम्हणी की मदद से वसुदेव भी सभा में गया | 

सभा में सजे आसनों पर विद्वान बैठे और वाकी लोग फश पर | उपाध्याय विचारे 
डर रहे थे कि कहीं वह उनके पास न आए. | पर वसुदेव की तारीफ से प्रसन्न होकर चारुठत्त 
ने आसन टिया | 

बाद में गन्ववंदत्ता आकर लवनिका के पीछे वैठ गई | किसी की हिम्मत ब्रीन बजाने 
दी नहीं हुई, पर वनुदेव तैयार हो गया | एक वीणा लाई गई पर उसका तुम्या साफ न 
होने ने उसने उसे छोटा दिया । दूसरी वीणा को ठावानल की लकडी से बने द्वोने के कारण 
कठोर स्वर वात्यी होने से उसने अछ्ग कर दिया | तीसरी वीणा को पानी में ड्ब्ची छकडी से 
बनी होने से गम्भीर स्वर निकलने के कारण उसने नहीं लिया | इसके वाद चन्दन चर्चित 





श्र 
हडा 


3 वलुदेवहिंदी, ० ४६०, २ वही, ए० ४२०, दे वही ४० ४७८, ०2 वही ३०, 
७ वहीं $>०, ६ वहीं १६१ । 


भूमिका ४8६ 


पर. डे 
पशु छोड कर बीन बजा रहे थे | राज द्वार पर उसने वीणा के भाग ढोती हुई बेलगाडियों 
का एक ताता देखा || आगे बढ कर वणिक्म्रार्ग पर उसने कुम्हारों, बढडयों और बेंत बिनने 
वालों को भ्रीन बजाते देखा । अन्त में दोनों बीणादत्त के घर पहुँचे ( १-४४ ) | 


वहाँ वीणादतक ने अपने परिचारकों से नरवाहनदत्त के साथ अपने जैप्ता ही व्यव- 
हार करने को कहा । अपने को ब्राह्मण बतलाने के लिए. नरवाहनदत्त ने पावस भोजन की 
इच्छा प्रकट की | एक मदन शास््रज ने उसकी मालिश की | उद्धतन के बाद उसने स्नान करके 
कीमती कपड़े पहने और देव दर्शन करके सीधे भोजन मडप में पहुँचा । उसके बैठने के बाद 
बीणाढतक अपने भाइयों और भतीजों के साथ बैठ गया | रसोइए ने नरवाइनदत्तके सापने 
खीर से भरा सोने का कयोरा और उसके पाश्व में यशत्र ( मद्यामसार ) की कटोरी में घी 
शहद रखा | अच्छे भोजन और पेयों को देख कर नरवाहनदत्त का मन लत्नच गया और 
वह गग्म खीर से मुँह जलने का बहाना करके पानी पीने छगा | पर उसका भेद खुल गया 
आर उसे सुगधित सुरा टी गई। इसके बाद उसने अचार के साथ मास खाया। भोजन 
समाप्त हो जाने पर भोजन मडप में ही उसके लिए. एक पतल्षग डाल्न दिया गया और उसे 
मुखगध राग और पान दिए गए। नरबाहनदत्त ने वीणादत्त से चपा के छोगों का 
वीणा के पीछे पागल होने का कारण पूछा । उसने कद्दा सानुदास सेठ की पुत्री सुन्दरी गन्धव- 
ठत्ता का यह प्रण था कि वह उसी के साथ विवाह करेगी जो उसके एक अजात गीत के 
साथ वीणा का साथ देकर उसे हराएगा | हर छुठे महीने वह चौसठ नागरकों के सामने एक 
'अज्ञात गीत गाती थी पर उसका साथ करने में लोग अपने को असमथ पाते थे। बात चीत के 
अन्त में सानुदास के भेजे हुए दो आसाबरठारों ने आकर पूछा की सुहृद्‌ गोष्टी और समास्या 
(६० ) का आयोजन किया जाय ( ५६-६३ ) और वह सहमत हो गया | 


॥ 


नरवाहनदत्त ने सगीत न जानने का बहाना किया | यह सुन कर वीणादत्त ने खर स्वर 

वालों और स्वर और श्रुतियो से सफा भूतिछ नामक एक गायक को बुलवाया | उस नर बानर 
को देख कर नरवाहनदत्त ने उससे पढने से पहले राज्य तक गँवा देना ठीक समझा | बीणा- 
दत्त तथा उसके साथियों ने भूतिल की आवभगतकी, पर नरवाइनदत्त ने उसको ओर आँख 
तक न फेरी । गुस्से से उसे गुगेरता हुआ भूतिल आसन पर बैठ गया। वीणादत्त ने उससे 
नरवाहनदत्त को नारदीय सगीत में शिक्षा देने की प्रार्थना की | उसने यह कहकर बात उडा 
देनी चाही कि नरवाइनदत्त उसे फृटी कीडी ( काकिणी ) भी नहीं दे सकता था। उसकी 
राय में विद्या केवल गुरु भक्ति अथवा पेसे से ही मिल सकती थी ओर ये दोनों बातें उसके 
लिए सम्भव नहीं थीं। यह सुनकर दत्त ने हलके तौर से भिडकते हुए, फ़्द्य कि उसके 
रहते हुए. नावाहनदत मुदताज नहीं क्‍द्मा जा सकता था। यह ऊद्द कर उसके सामने सौ 
मुहरे पव्क दी । नारद और नग्स्वती की पूजा के बाद भूति ने नग्वाहनदत्त को एक बेसुरी 
दीन पकडा टी । जब उसने जीन को गोठ मे ल्या तो भूतिल विगठ कर वीगणादक्त से कहने 
लगा जि ऐसे आदमी को हिसे ठीक तरह से वीणा पफ्टने की भी अक्ल नहीं बीन मिसाना 
अप्म्भद था। इस तरद एटठ्जाने हुए वह निपाद पदुज की क्षगद्द निपाद स्वर मिस्बाने 
गा। इस एए व्रेगड जर नग्वाइनदन ने शैन के चार-पॉच तार चट्या दिए।/ भूतिल 
पएस्आरने पा अपना गुम देश चूल का नावाहनदन ने ददी बीन पर ही ऐसे स्वर छेड़े 

छ 


५ | है हे | 


भूमिका ७॥ 


उठपन ने नग्वाहनदत को यह गीत बताया था। नरवाहनदत्त फाग्न अने आम पर साथ 
म्ग्ने के लिए खड़े हो गए। लोगो ने यह उनसा बचपन समझा पा नरवाजनदन बीना 
किसी की परवाह किए गबबढत्ता के बगल में जा बेंठे। उनके सामने एफ यीणा छा गई 
पर उसे उन्होंने यह कह कर अंग कर ठिया कि उसके तले से भाहा होने से तची के स्पर 
दब जाने का भय था | उसके इस व्यवहार पर क्रद् होकर नागरफ उन्हें वेशर्म ओर कठी शान 
टिखाने वाला कद्द कर कहने लगे कि भा वेटपाठी त्रीन अजाना क्या जाने | पर बीन का 
तूम्ना खोल कर नसवाहइनदत्त ने अपनी बात सिद्ध कर दी। दूसरी बीन भी नरपराटनदत्त ने 
पसन्द नहीं की क्याकि उसके तार ठीक नहीं थे। इस पर सानुठास फ़ु्ना से सजी कन्छुप 
वीणा लाए | नग्वाहनदत्त अपने पर घोकफ़र और वीणा की प्रदक्षिणा करके कोशेस से 
ढेँके मच पर बैठ गए.। अगुली के दशारे से हो उन्होंने वीणा मिला ली ओर कर गरवार 
ठाठ पर बजाते हुए उन्हाने गन्ब्ंदत्ता से अपना गीत शुरू करने को कप | उनका जाजा 
इतना सुन्दर था ऊफ़्ि गन्ययदता ने अयनी हार मान कर उन्हें बर छिपा आर उचुरी ने 
जेसे स्पर्ग से नाम्तिक निकाल याहर झिए जाते ह उसी तरह नागरकों की निकाल हर किया 
( ६७-१६१ )। 

कालिदास के मालविकारिनमिय ( अ० ?>३ ) से भी ग॒मकाडान नृत्य और रागीत 
पर कापी प्रश्नाण पदता 2॥ नाट्याचार्य संगीससाला भे शित्ा 'स॑ थ। नाग्वाचाया 
की राज टरयारो मे भी जाती झरदर थी। गंगादास ऐसे नाठयानाया को वबन सिवा 
था | नाव्याचाप मे उत्स में निपुणता और सियानसे वी विया का. टोना जररी माना जाता 
था | ट्समे सनदेंद नहीं कि नाठयाचाया में खाती भायना होती थी । साल्नवितग्निित 
में दरदत नाम नाठ्याचाय ने गणदास > लटकार मर कह कि उसके सामन इसकी वाड 
टमियत न थी। राजा ते हडन ने उन दोना की निपणया की परीया # हए प्रयागिता 
री प्रायना की। उच्च राना आर कारशियी मे उस उनसे | क्रायोगितों के निम्न टिति। निगम 
सामने "परे गए-- 

अनादी शिप्पा जे गशिद्दा न हगय मरने पर होप शिताज मा था, | वय् शिवा का 


था था 
थे ल्‍्‌ 


लक वन्‍न«क-क»«_-क अजक न ्ऋौष्च था >> नह 4 
र्ीझा वाना राग का मायउता था आए सानूटख, दीपा हो निया नकास पार न कर 
्ः 


स्क 
न ही कि जञ क्ज+ अ्कन तन तर रे कि कं बन 2 के हर 
दना शार का ८ दुम्ाना जा पा आज थ! | | प्र, 7ह7 3! [| ॥4। | 
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रः व न 2. कम मील ही जन ०. (६ ढः झ््या न्‍ हा 5. ् 
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ड,प एपान उन ७५] आला  मसंउरत आना एददनल 5 सा 2 चने बह 7.० 5। 


० चतुर्भाणी 


कि लोग अचमे में आगए ओर भूतित्न उसे काकतालीय घटना कह कर दक्षिणा ल्ञेकर चपत 
हुआ (१७।१-२५) | 
व्यालू करने के बाद नरवाहनदत्त मालछाओं ओर घूप से सुगन्धित शयनागार में गए | 
वहाँ दो रुपाजीवाओं ने अपने रासभ स्वर से डसे आकर्षित करना चाहा। उनसे 
छुटकारा पाने के लिए नरवाइनदत्त ने सोने की नकल साध ली और वे निराश द्वोकर चंछी 
गई (२६-३१ ) | 
आधी रात के समय नरवाहनदत्त की नींद खुल गई और उन्‍होंने चित्रपट में 
लिपटी नाग दढत पर लग्कती वीणादत्तक की वीणा देखी | बहुत दिनों से छूटे अभ्यास को 
जरा ताजा करने के लिये उन्होंने धीरे-धीरे ऊँचा-नीचा करके विना अँगुलियों से छुए हो वीणा 
के सुर मिला दिए।। उसका सगीत सुन कर वीणादत के घर वालों ने आवाज लगाई 
कि स्वय सरस्वती वहाँ वीणावादन कर रही थीं। उन्होंने आपस में कह्दा कि जनत्न आरभ ही 
मे इतना सुन्दर था तो अन्त की क्या बात । उनकी बातें सुन कर नरवाहनदत्त ने फौरन वीणा 
खूँटी पर छठका दी और सो गए। वे गरगीच्र जब उस कमरे में आए तो वहाँ कुछ न पाकर 
कहने छगे कि उनके जैसे तुच्छु आठमियों के सामने भत्ना सरस्वती कैसे प्रकट दो सकती थी । 
( ३२-४३ ) | 
दूसरे दिन सवेरे बीणादचक ने नरवाहनदत्त से कहा कि गधव समास्या में ले जाने के 
लिये रथ तैयार खडे थे पर नरबाहनदत्त ने कहा कि वह और उसके साथी जेंसे जाना चार्डे 
जायें। उन्होंने पैदल जाने का इरादा कर लिया था। वीणादत्तक उसकी बात मान कर 
डसे टल का अगुआ बना कर निकल पडा | सवारियाँ छोड कर पैदुक चलने से खीम कर 
नागरिफों ने नरवाहनदत्त को कोसा। एक बडे महल में यक्तीकामुक नरवाहनदत को देखने 
म्त्रियों इकछी हो गई थीं। इस तरह दल सानुद्च के यहाँ पहुँचा । पहली कक्षा में पेरे से 
सजे ( मद्दा पत्राण वेशितम्‌ ) चौसठ आसन लगे थे। सानुदास ने आगसन्तुकों का स्वागत 
करके उन्हें आमनों पर बैंठाया । नरबवाहनदत्त को देख कर सानुदास ने उन्हें आसन न दे 
सकने का खेद प्रकट किया | यह सुन कर दत्तक स्वय उसे अपना आसन देने पर तैयार हो 
गया | उसके खडे द्वोते ही आठराथं दूसरों को भी खडा द्वोना पडा | नरवाहनदच को एक 
आसन मिलने पर सत्र छोग बैठे । इसके बाद तीन सौ गणिकाओं ने आकर अभ्यागतों के पेर 
वोए | उनमें से जत्र एक नरवाइनदत्त के पास पहुँची तो उसके सौद््य की चकाचौध से उसके 
मिर से पानी का बडा गिर पडा ( ४४-७८ ) | 
इसके बाद सत्र नागरक एक बडी सभा में घुसे जहाँ उनसे एक कचुकी ने पूछा कि 
अगर वे आराम कर चुके द्वो तो गन्ववंदता अपना गीत आरम्म करे | अपनी कमजोरी जान- 
ऋरग नागगक्गण तो आनाकानी करने लगे पर नरवाहनठत्त शात बने रहे | यह देख कर लोगों 
ने कहा कि उनकी शाति वेत्रकूफी की द्योतक थी ( ७६-६६ ) | 
ट्सफ़े बाद जबनिका दृटाकर कचुकियों और परिचारको के साथ गन्ववदता ने सभा में 
प्रेग किया । उनका सुन्दर्ता स गोष्ठी चक्राचोत् हो गई । इसके वाट कचुकी ने गन्बवदत्ता 
गीत जा बोन पर साथ ठेने वालो को आमन्त्रित किया | मडली ने वीणाठतक को आगे 
टने को कहा | गध्यंदता ने जैसे दी गीत छेंडा नरवाहनढच को पता चछ गया कि वह 
नारापशगीत था जिसे त्रिविक्रम की प्रदक्षिणा करते हुए. गनन्‍्ब विश्वाचसु ने गाया था। 


3५. 


मा न्‍ 


भूमिका हा] 


उदयन ने नरवाहनदत को यह गीत बताया था। नरवाहनदत्त फौरन अपने आसन पर साथ 
मरने के लिए खड़े हो गए। लोगो ने यह उनका बचपन समझता पर नग्वाहनठत्त बिना 
किसी की परवाह किए गधवंदत्ता के बगल में जा बेठे। उनके सामने एक वीणा छाई गई 
पर उसे उन्होंने यह कह कर अलग कर विया कि उसके तूबे म॑ भाला होने से तन्नी के स्वर 
दब जाने का भय था | उसके इस व्यवहार पर क्रुद्ध होकर नागरक उन्हें वेशर्म और भूठी शान 
दिखाने वाला कह कर कहने लगे कि भरा वेदपाठी ब्रीन बजाना क्‍या जाने। पर बीन का 
तूम्चा खोल कर नरवाहनदत्त ने अपनी बात तिद्ध कर दी | दूसरी ब्रीन भी नरवाहनदत्त ने 
पसन्द नहीं की क्‍योंकि उसके तार ठीक नहीं थे | इस पर सानुदास फूलों से सजी कच्छुप 
वीणा लाए. | नरवाइनदत्त अपने पेर घोफर और वीणा की प्रदक्षिणा करके कोशेय से 
ढँके मच पर बैठ गए। ऑगुली के इशारे से ही उन्होंने वीणा मिला छी और फिर गन्धार 
ठाठ पर बजाते हुए उन्होंने गन्धवंदत्ता से अपना गीत शुरू करने को कद्दा । उनका बाजा 
इतना सुन्दर या कि गन्धवंदत्ता ने अयनी द्वार मान कर उन्हें वर लिया और कचुकी ने 
जैसे स्वग से नास्तिक निकाल बाहर किए. जाते है उसी तरह नागरकों को निकाल बाहर किया 
( €७-१६१ )। 

कालिदास के मालविकाग्निमित्र ( अ० १-३ ) से भी गुप्तजालीन दृत्य और सगीत 
पर काफी प्रकाश पडता है) नाख्याचार्य सगीतशाला में शिक्षा देते थे) नाथ्याचायों 
की राज दरबारों में भी काफी कदर थी। गणदास ऐसे नाम्याचायां को वेतन मिलता 
था। नाय्याचाय में दृत्य में निपुणता और सिखाने की विद्या का होना जरूरी माना जाता 
था| इसमें सन्देद नहीं कि नाव्याचायों में स्पर्धा की भावना होती थी। माल्नविकाग्निमित्र 
में हरदत्त नामक नास्याचार्य ने गणदास को ललकार कर कहा कि उसके सामने उसकी कोई 
हैसियत न थी। राजा से दर॒दत्त ने उन दोनों की निपुणता की परीक्षा के लिए. प्रतियोगिता 
की प्राथना की । राजा रानी और कौशिकी मध्यस्थ बने । प्रतियोगिता के निम्नलिखित नियम 
सामने रखे गए-- 


अनाडी शिष्या के शिक्षा न अह्ण करने पर दोष शिक्षक का था, । बेवकूफ शिष्या को 
स्वीकर करना गुरु को मूखंता थी और मामूली शिष्या को निपुण नर्तकी में परिवर्तन कर 
देना गुरु की बुद्धिमानी का परिचायक था ! ऐसी प्रतियोगिता सगीतेशाला में होती थी। 
गाधव॑ आरभ होने पर नतंकियाँ सनधज कर आती थीं और नाचती थीं | प्रेज्ञक उनके गुण- 
दोप बखान करते थे। अन्त में मध्यस्थ अपनी राय देते थे और जीतने वाली के गदय को 
इनाम दिया जाता था । ध 


चतरर्भाणी में जहाँ तहाँ गुप्तरकालीन वेष भूषा और अलकारों के उल्लेख आ गये हैं। 
उनकी ठुलना गुप्तकाल्लीन साहित्य और कछा में वेष भूषा और अलकारों के अड्जन से 
करने पर ऐसा पता लगता है कि चतुर्भाणी गुप्तकाल की ही रचना होगी | उस युग में भीनी 
मलमल ( पेल्वाशुक घू० वि० ७८ ) पहनने की बडीचाल थी। |अशुक ( पा० ता० १५२) 
भीना होने से उसके अन्दर से बदन दिखलछाई देता था। रक्ताशुक (पा० ता० २४६ ) 
पहनने का रिवाज था | खस््रियो और पुरुषो के उत्तरीय पहनने का उल्लेख है। जल्दी से चलने 


ज्‌० 'चतुर्भाणी 


कि छोग अचमभे में आगए ओर भूतित्र उसे काकतालीय घटना कह कर दक्षिणा लेकर चेपत 
हुआ (१७।१-२५) | 

व्यालू करने के बाद नरवाहनदत्त मालछाओं और धूप से सुगन्धित शयनागार में गए । 
वहाँ टो रूपाजीवाओं ने अपने रासम स्वर से उसे आकर्षित करना चाह्य । उनसे 
छुटकारा पाने के लिए नरवाहनदत ने सोने की नकल साध ली और वे निराश होकर चंछो 
गई (२६-३१ ) | 

आची रात के समय नरवाइनदत्त की नींद खुल गई ओर. उन्होंने चित्रपट में 
लिपटी नाग दत पर ल्गकती वीणादत्तक की वीणा देखी | बहुत दिनों से छूटे अभ्यास को 
जरा ताजा करने के लिये उन्होंने धीरे-धीरे ऊँचा-नीचा करके विना अगुलियाँ से छुए हो वीणा 
के सुर मिला दिए| उसका सगीत सुन कर वीणादत के घर वालों ने आवाज लगाई 
कि स्वय सरस्वती वहाँ वीणावादन कर रही थीं। उन्होंने आपस में कहा कि जन्न आरभ ही 
मे इतना सुन्दर था तो अन्त की क्‍या बात ! उनकी बातें सुन कर नरवाइनदत्त ने फौरन वीणा 
खूँटी पर लटका ठी और सो गए। वे गरीत्र जन्न उस कमरे में आए तो वहाँ कुछ न पाकर 
कहने लगे कि उनके जैसे तुच्छु आदमियों के सामने मत्ना सरस्वती कैसे प्रकट हो सकती थी | 
( ३२-४३ )। 

दूसरे दिन सवेरे वीणादचक ने नरवाहनदत्त से कद्दा कि गधव समास्या में ले जाने के 
लिये रथ तैयार खडे थे पर नरवाहनदत्त ने कह्दा कि वह और उसके साथी जैसे जाना चाहें 
जायें। उन्होंने पैदल जाने का इरादा कर लिया था। बीणाद्चक उसकी बात मान कर 
उसे दल का अशुआ बना कर निकल पडा । सवारियाँ छोड कर पेदल चढने से खीमक कर 
नागरिफों ने नरवाहनदत्त को कोसा। एक बड़े महल में यक्षीकामुक नरवाहनदत को देखने 
स्त्रिया इकटठ्छी हो गई थीं । इस तरह दल सानुठ्च के यहाँ पहुँचा । पहली कक्षा में पटोरे से 
सजे ( मद्य पत्रार्ण वेशिम्‌ ) चौसठ आसन लगे थे। सानुदास ने आगन्त॒कों का स्वागत 
करके उन्हें आसनो पर वैठाया । नरवाहनदत्त को देख कर सानुदास ने उन्हें आसन न दे 
सफने का खेट प्रकट किया | यह सुन कर दत्तक स्वय उसे अपना आसन देने पर तैयार हो 
गया | उसके खड़े द्ोते दी आइदरार्थ दूसरों को भी खडा द्ोना पडा । नरवाहनदच को एक 
आसन मिलने पर सत्र छोग चैठे | इसके बाद तोन सौ गणिकाओं ने आकर अभ्यागतों के पर 
बाए । उनमें से जब एक नरवाइनदत्त के पास पहुँची तो उसके सौदर्य को चकाचौध से उसके 
सिर से पानी को बरठा गिर पडा ( ४४-७८ ) । 

इसके बाद सत्र नागरक एक वडी समा में घुसे जहाँ उनसे एक कचचुकी ने पूछा कि 
अगर ये आगम कर चुके हो तो गन्धवंढतता अपना गीत आरम्भ करे | अपनी कमजोरी जान- 
झर नागरक्गण तो आनाऊकानी करने लगे पर नरबाह्नदत शात बने रहे | यह देख कर लोगों 
ने कद कि उनकी शाति वेवक़रफी की द्योतक थी ( ७६-६६ ) । 

इसऊे बाद जबनिका हयकर कच्चुकियो और परिचारको के साथ गन्धर्बठता ने समा में 

क्पि । उसजा सुख्दरता से गोट्ठटी चकाचाव हो गई | इसके बाद कचुकी ने गन्ध्बंदत्ता 
के गीत मे चीन पर साथ देने वालो को आमन्त्रित किया | मडली ने वीणाटतक की आगे 
को कटा | गपबंदता ने जैसे दी गीत छेडा नरवाइनदच को पता चछ गया कि वह 

नारायगगीत था निसे त्रिविक्रम की प्रदक्षिणा करते हुए. गन्बर्ब विश्वावसु ने गाया था। 
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गई है। एक जगह तमाल और हरिताछ के सयोग से पतन्रलेखा बनाने की बात कही 
गई है ( पा० ता० ३४ ) | विशेषकर का भी उल्लेख हुआ है ( प० प्रा० ३८ ) | उसका मकर 
का आकार होता था (पा० ता० २२८) । रोली का टीका (रोचना मिंदुक) लगाने की भी चाल 
थो ( प० ग्रा० ३८ ) | सिर पर तिलक लगाये जाते थे ( तिलकावभेद पिंजरी कृत छलाट-- 
धू० बि० ८५ ) । जिया पैरों में आालता लगाती थीं | ( धू० वि० ६६, ६८ ) | एक जगह 
आलेख्य वर्णक पात्र से मयूरसेना के पैर रेंगने का उल्लेख है ( पा० ता० २२९८ ) | अगराग 
रचना ( २०४ ) का विशेष महत्व था । नाना गधों से अधिवासित तैल ( अ० १४० ) और 
बदन को सुगन्धित करने के लिए चूर्ण का उपयोग होता था (आ० १४० )। एक जगह 
त्रिफला, गोखरू और लोहे के चूरे से बने खिजात्र का उल्लेख है ( प० प्रा० २६ )। केशों 
में धूप देने की प्रथा थी ( धू० वि० ६४ ) | 

चतुर्भाणी में कहीं कहीं वस््नाठकारों का हल्का सा वर्णन देकर तत्कालीन पात्रों की 
जीती जागती तस्वीर सामने खडी कर दी गई है। पद्मप्राभ्तकम्‌- में नीलालेप और खिजाब 
लगाए तथा पुरानी कौपीन पहने म्द्ग वासुलूक बिट ( २६, २८ ), मलिन काषाय प्रावार 
पहने सघिलक ( ३१-३२ ), फूलों के गहनों से सजी वन-राजिका ( ३५ ), बिना आँखें ऑजे, 
गदे कपड़े पहने, रूखे बाल, शिथिल वय और अंगूठी पहने त्रिना विरहिणी कुमुद्वती ( ४० ), 
गहने छोड कर, मैली चादर से वदन ढके, ललाट पर रक्त चदन लगाए, दूकुल की पट्टी से 
सिर ढके मानिनी शोणदासी (४४ ) के चित्र जीवित है। पादताडितकम्‌ में तो वेषभूपा 
के सहारे से पात्रों में से बहुतो की तस्वीरें खींच दी गई हैं | वेत्र, दएड कुण्डिका भाड लिए 
न्यायाधीश विष्णुदास ( १४३ ), एक कान में कुरथ्क माला, कन्धे से खिसकते हुए. दुपट्ढे को 
ठीक करता, मद्य भाजन उठाए वाष्प ( १६८ ), सफेद कपड़े पहने हुई कधों पर गिरे सफेद 
बालों को समेटती हुई सरणिगुप्रा ( १६६ ), वैकक््य और अधोंरुक पहने पराक्रमिका ( श्दू८ ), 
सिर पर जूडा बॉघे, कलश नामक कुण्डल पहने, उत्तरीय से दोनों बाहुएँ बाँघे, कमर में उमेठा 
दुपद्ढमा लपेटे भद्रायुध ( १६३ ), तलवार लिए, हुए दाक्षिणात्यों से घिरा, नकाशीदार ( भ्रदाक ) 
मलमल का उत्तरीय और आँध्र का बना जिरहग्रख्तर (कार्ष्णायस) पहने, केसर छगाए, और पान 
लिए हुए. मह्यतलवर हरिशूद्ध ( २२४ ), कानों में सोने के तालपतन्न चोटी में हेम गुच्छु लगाए 
कूर्पासक से वाहुमूल और स्तन ढके राका ( २३७ ) गुत्काल की जीती जागती तस्वीरें है। 

गुप्तकालीन वेध-भूषा और प्रसाधन सामग्री का जो वर्णन किया गया है उसका समर्थन 
तत्कालीन साहित्य और बाणभट्ट की आख्यायिकाओं से होता है। कामसूत्र की चोसठ कछाओ 
में विशेषकच्छेद्य ( ५), दशनवसनाक्ञराग (८), माल्य ग्रथन विकल्प ( १४ ) शेखरका- 
पीड योजन (१५ ), नेपथ्य प्रयोग ( १६ ), कर्णपत्रभग (१७ ), गन्धयुक्ति ( १८) 
और भूषण योजन ( १६ ) ( का० सू० १।३॥१६ ) के अन्तर्गत वेप भूषा और ग्रसाधन 
सम्बन्धी सारी बातें आ जाती हैं। 

जयमगला ने विशेषकच्छेय का अर्थ तलाट पर दिए, जाते तिल्क किया है। 
भूर्जादि पन्नों से पत्रच्छेश्व के अनेक अभिप्राय काटे जाते थे । विलासिनियो का प्रिय होने 
से आदर के ही लिए पत्रच्छेद्य का नाम विशेषक पडा । कर्णपत्रभग ( १७ ) का अर्थ द्वाथी- 
दाँत, शख इत्यादि से बनाये गये कुण्डलो का उद्देश्य बताया गया है। अमरकोश में € २।६। 
१९२-१२३ ) चर्चा, चा्चिक्य, स्थासक, प्रत्रोवन, अनुवोध, पत्नलेखा, पतन्नागुलि, तमाल पत्र 


२ चतुर्भाणी 


हुए. अपने कीने ( विरल ), दाहिने कन्घे पर पड़े, फडफडाते किनारे वाले ( व्याकुलादश ) 
उत्तरीय को बार-बार सेमालता था ( पा० ता० १६८ ) | कभी कभी उत्तरीय से दोनों बाहुएँ 
ढक जाती थीं ( पा० ता* १५४४ ) । नीवी ( प० प्रा० २४ ) अथवा दशात नीबी ( पा० 
२३७ ) अमर कोश ( १३॥३।२१२ ) के अनुसार सन्नी के कटिवस्त्र का बन्ध कहा गया है। 
शाटिका घोती और साडी का वोघक था ( धू० वि० ६८ ) | स्लियाँ चादर ( प्रावार ) और 
दुकूल-पद्चिका भी पहनती थीं ( प० प्रा० ४४ ) | अधोरुक पुरुष ( धू० विं० ७२ ) और ज्त्रियाँ 
( उ० भ० १४१, पा० ता० श्८ू०-श्दू८ ) पहनती थीं। अमर कोश ( २।६।११६ ) में 
अधोरुक और चंडातक स्त्रियों का वस्त्र माना गया है। अर्धोदक की व्याख्या-ऊर्वोंरर्धाच्छादक- 
मशुकमधो रकम अर्थात्‌ आधी जोॉंघे ढकने वाला वस्त्र अधोर्क है-की गई है। उमेठुएँ 
कमरबढ के लिए रज्जुवासस्‌ ( पा० ता० १६४ ) शब्द आया है। चोली के छिए स्तन 
प्रावरण ( धू० बि० छप८ ) और कूर्पासक ( पा० ता० २३७ ) शब्द आए हैं। अमरकोश 
( २।६।१ १८ ) में चोल और कूर्वासक को समानार्थक माना है। क्षीरस्वामी के अनुसार 
कूर्बासक की व्याख्या है--कूर्परेडस्यते कूर्पास' ख्रीर्णां कन्छुलिकाख्य: । 


फूलों से बने गहने पहनने का बहुत अ्रचछन था | फूछ का बना कर्णपूर € प० प्रा० 
१०, पा० ता० २४५ ) पुष्पापीड (सिर पर छगाने का गनत्नग-प्र० प्रा० श्य ) और 
कर्णोत्पछ ( घू० वि० ७८, पा० ता० १५५४, २५४ ) का रिवाज था। बहुधा लोग कुरट्क का 
बना शेखर ( प० प्रा० १७ पा० ता० श्६८ ) पहनते थे । फूलों की इतनी मॉग थी कि फूल 
वाजार को पुष्प वीथी कहते थे । वहाँ कमल, कलियाँ, उत्सल, रक्ताशोक, फूलों के गुच्छे 
( स्तब्रक ), पुष्पापीड, गूथे हुए. फूलों के वसन और माल्ाएँ त्रिकती थीं (प० प्रा० २५ ) | 
वनराजिका के श्ड्ञार से लोगो का फूलों के प्रति प्रेम प्रकट होता है। उसका केश वासन्ती, 
कुन्द और कुरवक के फूल्ी से सजा था। उप्तकी चोटीकी फुूँद में अशोक के फूछ लगे थे, 
सिदुबार के फूछो से उसके स्तन सजे थे, आम की मजरियों और पल्लवो से कर्णपूर बने थे । 
उसके हाथों में मो फूछ थे ( प० प्रा० १७ )। 


आमरणों के अविक नाम चर्माणी में नहीं आए हैं। हाथों में पहनने का कडा 
( वलय-प० प्रा० ४० ); कानों में पदनने का कर्णपाश ( घू० बि० ७८ ), सफेद काठ की 
क्णिका ( पा० ता० १८२ ), काठ का बना बिपुल सित कलश ( पा० ता० १६३ ), कुण्डल 
(पा० ता० श््ूष्, १२८, २३३ ), सोने का बना तालपत्र  (पा० ता० २३७ ), गले में 
पहनने का हार ( पा० ता० ), और सोने का बना वैकक्ष्य (पा० ता० श्य८ ) मुख्य थे । 
निया चोटीला ( गुच्छु ) जो मणि, मोती और सोने से बना होता था पहनती थीं। 
( पा० ता० २३७ ) | करघनी के लिए कई नाम आये हैँ यथा मेखला ( प० प्रा० ४६, 
उभ १२८, पा० ता० १४५, १६२, २५३ ), ( काची धू० वि० ७३, ७६ ) और रशना 
(पा० ता० १८०, १५ )। छगता है मेखला सजोना वेश्याओं की एक विशेष कला थी 
घू० चि० प्ट०[ 

गदनों के सिवराप भी पच्ुलेखा, विशेषक, तिलक, अगराग इत्यादि से स्त्रियों का 
ध्यगार करने के डल्लेख चठर्भाणी में आए, है । कपोलों पर पत्रलेखा बनाई जाती थी। पद्च 
प्राभूतक्म्‌ €, में उज़यिनों की तुलना जवूद्वीप रूपी बधू के गालों पर बनी पत्रलेखा से की 


भूमिका जज 


इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है | धूतंविट से ही यह पता चल्लता है कि गोष्टी के सदस्य 
( गोष्ठिक ) किसी एक सदस्य के गोष्ठ में शामिल होते थे और कामशासत्र सबधी अनेक 
प्रश्नों पर बहस करते थे। गोष्ठीशाल्ला में भी गोष्ठी की बैठक होती थी (८६ )। 
उभयामिसारिका ( १४६ ) के अनुसार गोष्ठी कामिजनों के मिलने का कारण दोती थी | पाद- 
ताडितकम्‌ ( १५० ) में धूतंगोष्ठी का बेखटके मधुपान का उल्लेख है। वेश में चन्द्रोदय के 
समय गोष्टी बाँध कर कामुक पीते थे ( पा० ता० २३५ ) | एक दूसरी जगह विटों का गोष्ठी से 
पृथक्‌ होने का उल्लेख है ( पा० ता० ४४ ) | 
पर चतुर्भाणो के गोष्ठी सम्बन्धी उल्‍्लेखों से गोष्ठी के सगठन और आमोद प्रमोद 
पर पूरी तरह से प्रकाश नहीं पडता, ठसके लिए तत्कालीन साहित्य की छान-ब्रीन आवश्यक है । 
उल्लेखनीय बात है कि प्राचीन काल में गोष्ठ या गोष्ठी का अथ गुप्तकालीन कला गोष्ठी 
न होक र कुछु दूसरा द्वी था। गेल्डनर के अनुसार वैदिक साहित्य में गोष्ठ का अथ चरा- 
गाह था, पर ब्छूमफीब्ड और हिटनी ने उसका श्रर्थ बाडा किया है। श्री सरकार के 
अनुसार गोष्ठ सारे कब्रीले के अधिकार में होता था और इसलिए. बहुत सभव है कि बाद 
में चलकर उसका अथ समाज में परिणत हो गया। नौद्ध और ब्राह्मण साहित्य में उसका 
अर्थ दिन भर के काम से थके कत्रीले का गोष्ठ में इकठे होकर मौज-मजा करना हो गया | 
जो भी हो गायों के बाड़े के अथ में गोष्ठ शब्द का प्रयोग महाभारत इत्यादि में आया है । 
ईसा पूव तीसरी से पहली सदियों में गोष्ठी का एक दुसरा ही अर्थ होता था अथौव्‌ मन्दिरों 
अथवा पूजा स्थानों की प्रत्रन्ध समिति को गोष्ठी कहते थे। भद्टिप्रोलु के मबृधा लेखों में 
जिनका समय ई० पू० २०० के करीब माना जाता है* बहुत से गोष्ठिक़ों के नाम दिए गए है। 
साॉँची के अमभिलेखों में बौद्ध गोष्ठी का उल्लेख है। धर्मवद्धन की बौद्ध गोष्ठी का दान ६६- 
६७ सख्यक लेखों में आया है। स० १७८ में विदिशा के बरुल्लमिसों की गोंष्ठी के दान का 
उल्लेख है। आ्राबू के १२३० ई० के एक अभिलेख में कुछ आवक गोष्ठिकों के नाम दिए, 
गए, हैं जिनके वशजों को मन्दिर के प्रतनन्ध का अधिकार था| पत्तत्र में गोष्ठी कर्म एक 
तरह का वाणिज्य है। वह केसा वाणिज्य था इसका तो उल्लेख नहीं है पर यह कहा गया 
है कि गोष्ठी कर्म में निरत सेठ खुश होकर सोचता है कि धन से भरी प्रथ्वी को वही ले ले 
दूसरा नहीं | 
गुप्तयुग में गोष्ठी का अथ कलागोष्ठी अथवा भानन्द प्रमोद की बैठक में अधिकतर 
सीमित हो गया था और उसमें योगदान देना नागरक दृत्त का एक प्रधान अग हो गया था | 
गोष्ियों में शामिल होना हीनता का द्योतक न होकर प्रतिष्ठा का द्योतक था। काग्म्बरी में 
शूद्रक को गोष्ठी बन्धों का प्रवतंयिता कहा गया है। बृहत्कथाश्लोकसग्रह में उपयुक्त वर्णित 
चम्पा की गोष्ठी में भी इस बात की पुष्टि होती है। मच्छुकटिक ( ६।४ ) से पता चलता है 
गोष्टी यान पर चढ कर लोग सैज्न-सपाटे को जाते थे । बसन्तसेना का रथ देखकर आयक 
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तिछूक, चित्रक ओर विशेषक शब्द तिलुक इत्यादि के अर्थ में आए है। क्ञीरस्वामी ने यहाँ चर्चा 
से चन्दनाठि के पुण्ड्र रूगाना, स्थासक से वदन में सुगन्धित द्रव्य के छापे लगाना, अनुवोध से 
कस्तूरिकादि का तिलक, पत्र छेखा और पन्नागुल्लि से पत्ती के आकार के अभिप्राय जो द्रविड 
इत्याठि देशो में गारू पर पत्रमग कहलाता था, तमालपन्न से मस्तक पर तमालपत्र के आकार का 
कस्तूरी का तिल्लक लिया है। तिलक शायद तिलक पुष्प के आकार का होता था। चित्रक अनेक 
रगों का तिलक होता था | 
तत्कालीन साहित्य में प्रसाधन के बहुत से उल्लेख आए हैं । छ्ल्ियाँ अलक्तक से 
अपने ओठ रेंगती थी तथा विशेषक्र काले, सफेद और छाल रग में रगे जाते थे | पत्रभग के 
लिए, चदन और अगर व्यवहार में लाए जाते थे | कभी सारे शरीर में चदन पोवकर काले 
रग से अभिप्राय बनाये जाते थे । अमिप्राय सफेद अगर, गोरोचना, क्ृष्णागुरु, केसर, हिंगुर 
ओऔर सेनदुर से भी बनाएं जाते थे और उनका स्थान मस्तक, बाहु, कपोल्ल स्तन इत्यादि होता 
था। गाल्ो पर मकरिका पत्रभग छिखा जाता था। कभी-कभी अभिप्राय चक्राकार होता 
था अथवा बेल को शक्‍ल का। कभी खस्तरियो के सालों पर भरी नकाशी ( चित्रवितान ) 
बनाई जाती थी । चदन से छल्नदिका और विशेषक लिखे जाते थे। कभी-कभी चन्दन की 
बुन्दकियो ( पुलकबन्ध ) से शरीर सजाया जाता था। शरीर से छगाने के लिए चन्दन; 
अगर, कस्तूरी, केसर और कपूर का प्रयोग होता था। सर्वतोमद्र और यक्षुकदंस नामक 
विलेपनो का भी प्रचार था। गात्रानुलोपिनी, वर्ति, वर्णक और वित्तेपन भी शरीर में लगाने 
के द्रव्य ये। आँखो में काजल लगाया जाता था। सुगन्धित तेल्ों का खूब उपयोग होता था 
ओर सुगन्वि के लिए वालो में घूष दी जाती थी । 
गुप्त काल में पच्रच्छेदों का कैसा रूप होता था इस सबंध में बृहत्कथाश्लोकसग्रह 
में एक डल्लेख विशेष रीति से ध्यान देने योग्य है (६।१॥७ )। एक नदी के किनारे 
गोमुख कमल की पखुडियों में ऐसे अमिप्राय काटने लगा जो मदनातुर ज्लियों के गालों की 
शोभा बढाते थे | पत्रच्छेद्र चार त्तरह के यथा ज्यख, चतुरख, दीघ और दत्त भाति के होते 
थे | ब्यल का उपयोग, पशु, पबत, घर इत्यादि अमिप्रायों के लिए. होता था। चतुरख यानी 
चौफोर का प्रयोग नगर, मनुष्य इत्यादि अभिप्रायों के लिए. होता या। दी का उपयोग, नद, 
नदी, पथ, प्रताप, सर्प इत्यादि बनाने के लिए होता था तथा बृत्त का भूषण सबोग; शकुन्त 
मिथुन के लिए होता था | उपयुक्त वर्णन से पता चलता है कि पत्रच्छेद्य का प्रयोग न केवल 
आनृषण के लिए दी दोता था उससे आधुनिक सॉमी की तरह बहुत से अलकारिक अभिप्राय 
भी बनाए जाते थे 4 
गुतकालीन वैशिक सस्कृति का आधार समभकने के लिए, गोष्ठी जीवन का सगठन 
ओर नागरक इत्त का अन्ययन आवश्यक है। वास्तव में देखा जाय तो चतुर्माणी में गोष्ठी 
जीवन के एक पहलू यानी वेशगमन का चित्रण है | घूर्तविट्संवाद में ( ७१-७२ ) में 
गोरी के ऊुछ अगी पर थथा लखकार से मरा जुआ, कामिनियो के बगल में बैठ कर 
सुगन्बित शराब पीना, अर्चांसनों पर वेश्याओ को बैठा कर पत्तियुद्ध में गहरा जूआ खेलना 


१ ले० जाई० एस्० आओो० एु० ६€६४०, पु० १२८ से 
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इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है। धूत॑विट से ही यह पता चलता है कि गोष्टी के सदस्य 
( गोष्ठिक ) किसी एक सदस्य के गोष्ठ में शामिल होते थे और कामशाम्ब सबधी अनेऊ 
प्रश्नों पर बहस करते थे। गोष्ठीशाला में भी गोष्ठी की बेठक होती थी (८६)। 
उभयाभिसारिका ( १४६ ) के अनुसार गोष्ठी कामिजनो के मिलने का कारण होती थी | पाठ- 
ताडितकम्‌ ( १५० ) में धूतंगोप्टी का वेखटके मधुपान का उल्लेख है। वेश में चन्द्रोद्य के 
समय गोष्टी बाँध कर कामुक पीते थे ( पा० ता० २३५ ) | एक दूसरी जगह विदों का गोप्ठी से 
प्रथक्‌ होने का उल्लेख है ( पा० ता० ४४ )। 
पर चतुर्माणो के गोष्ठी सम्बन्धी उल्लेखों से गोष्ठी के संगठन और आपमोद प्रमोट 
पर पूरी तरह से प्रकाश नहीं पडता, उसके लिए तत्काछीन साहित्य की छान-ब्रीन आवश्यक है | 
यह उल्लेखनीय बात है कि प्राचीन काल में गोष्ठ या गोष्ठी का अर्थ गुप्तकालीन कला गो्ठी 
न होक र कुछ दूसरा ही था । गेल्डनर के अनुसार वैदिक साहित्य में गोष्ठ का अर्थ चरा- 
गाह था, पर ब्लूमफीब्ड और हिय्नी ने उसका श्रर्थ बाडा किया है। श्री सरकार के 
अनुसार गोष्ठ सारे कब्रीले के अधिकार में होता था और इसलिए बहुत सभव है कि बाद 
में चलकर उसका अर्थ समाज में परिणत हो गया। बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य मे उसका 
अर्थ दिन भर के काम से थके कब्रीले का गोष्ठ में इकठ्ठे होकर मौज-मजा करना हो गया | 
जो भी हो गायों के बाडे के अर्थ में गोष्ठ शब्द का प्रयोग महाभारत इस्यादि में आया है । 
ईसा पूर्व तीसरी से पहली सदियों में गोष्ठी का एक दूसरा ही अर्थ होता था अर्थात्‌ मन्दिरो 
अथवा पूजा स्थानों की प्रतन्ध समिति को गोष्ठी कहते थे। भट्टिप्रोलु के मजूषा लेखों में 
लिनका समय ई० पू० २०० के करीत्र माना जाता है* बहुत से गोष्ठिफों के नाम दिए गए है | 
साँची के अमिलेखों में बौद्ध गोष्ठी का उल्लेख है। धर्मबर््धन की बौद्ध गोष्ठी का दान ६६-- 
६७ संख्यक लेखों में आया है। स० १७८ में विदिशा के बरुलमिसों की गोष्ठी के दान का 
उल्लेख है। आबू के १२३० ई० के एक अभिलेख में कुछ श्रावक गोष्ठिकों के नाम दिए 
गए हैं जिनके वशजों को मन्दिर के प्रश्न्थ का अधिकार था ।* पचतत्न में गोष्ठी कर्म एक 
तरह का वाणिज्य है। वह कैसा वाणिज्य था इसका तो उल्लेख नहीं है पर यह कहा गया 
है कि गोष्ठी कर्म में निरत सेठ खुश होकर सोचता है कि धन से भरी पृथ्वी को वही ले ले 
दूसरा नहीं | 
गुपयुग में गोष्ठी का अर्थ कल्नागोष्ठी अथवा आनन्द प्रमोद की बैठक में अधिकतर 
सीमित हो गया या और उसमें योगदान देना नागरक बृत्त का एक प्रधान अग हो गया था | 
गोष्ठियों में शामिल होना हीनता का द्योतक न होकर प्रतिष्ठा का द्योतक था। कादम्बरी में' 
शूद्धक को गोष्ठी बन्धों का प्रवर्तयिता कहा गया है। बृहत्कथाश्लोकसम्र ह में उपयुक्त वर्णित 
चम्पा की गोषी मे भी इस बात की पुष्टि होती है। मृच्छुकटिक ( ६।४ ) से पता चलता है 


ए 
कि गोष्ठी यान पर चढ कर लोग सैल्ल-सपाटे को जाते थे । बसन्तसेना का रथ देखकर आयक 





३ ख० सी० सरका, सम जास॒ पेक्ट्स आफ दि अलिंयस्ट सोशल हिस्ट्री ऑफ 
इंडिया ए० ७-६, रूडन १६४२८। २ एपि० इ , २, ३२७, ३२६। ३ दि मानुमेन्ट्स 


आफ खाँची, १, ए० २६४८। ४ एपि० इडिका, ८, २१६ । ५ पचतत्र ( निर्णयसागर ), 
४० ७॥। ६ कादबरी, ए० १०। 


६ चतुर्भाणी 


ने सोचा कि या तो वह सैल-सपाटे में जानेवाले गोष्ठिकों का मोष्ठीयान था अथवा दुलहिन को 
ले जाने वाला वधूयान | यहाँ यदद बता देना अनुचित होगा कि ई० पू० पहिलली सदी में भी 
गोष्ठीयान का पता चलता है। इलाहाबाद म्युनिसिपल म्यूजियम में कौशात्री से मिला मिट्टी 
का एक गोष्टीयान है। यान के दोनों ओर तीन-तीन मूर्तियों दीख पडती हैं। इनमें से एक 
आदमी थाल्न में मूली, चपाती, कब्मात्र और केले खा रहा है, एक स््री नाच रही है और 
एक आदमी बीन बजा रहा है। दूसरी ओर एक आदमी मृदग बजा रहा है और एक प्रेमी 
युगल चुत्रन का मजा ले रहे हैं । 

गोष्टी के आमोद-प्रमोदों का सुदर चित्रण वसुदेवहिंडी में कई बार हुआ है। 
धम्मिल हिंडी में बतलाया गया है कि सासारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कामकला 
में निपुण बनाने के लिए घम्मिल को उसके जिता ने विदसग्धों की ललित गोष्ठी में प्रवेश 
कराया और वह गोडिकों के साथ उद्यान, कानन, समा और उपबनों की सैर करता हुआ 
समय त्रिताने लगा | छरूगवा है उस समय गोष्टिक प्रेज्षक का भी काम करते थे । वसन्‍्त- 
तिलका के प्रथम नृत्य प्रदर्शन के अवसर पर राजा ने गोष्ठी के अगवानों से कहलवाया कि 
उसे बसनन्‍्ततिल्का के शृत्य की परीक्षा छेनी थी इसलिए वे किसी चतुर प्रेज्ञक को भेजें। 
गोछ्ठिको ने इसके लिए, धम्मिक को चुना और उसने वसनन्‍्ततल्िका के नाच की म्रशसा की । 
गोष्टिकजन पत्रच्छेद्र की कला में भी निपुण होते थे । एक बार धम्मिल ने कुछ सुन्दर पत्र- 
ब्छेद्य बनाकर उन्हें एक सूखी छाल की नाव पर रख कर बहा दिया । सयोगवश चपानगर 
का राजा जो छलितगोष्ठी का शौकीन था अपने विदग्घ नागरक मित्रों के साथ गया में क्रीडा 
कर रह्य था। उसने पत्रच्छेयों को देखते ही उनके बनाने वाले को ह्वढने के लिए आदमी 
भेजे । धम्मिल को लेकर वे हाजिर हुए. । राजा ने उसका स्वागत करके गोष्ठिकों से उसके 
ठहराने की व्यवस्था करने को कहा | जब गोष्ठी नायक ने आकर समाचार दिया कि डेरा 
तैयार था तब राजा गोछ्ठिकों से घिरा हुआ धम्मिल्ल के साथ हाथी पर बैठकर नगर के 
बाहर उद्यान में पहुँचा और वहाँ धम्मिल्ल कमलसेना और विमल्सेना के साथ ठहर गया 
है। एक दिन राजा ने धम्मिल्ल की परीक्षा अथवा हँसी के लिए गोष्ठी सहित उद्यानयात्रा 
की आना दी और मोप्टिकों की अपनी अयनी पत्नी साथ छाने को कद्ा ( वही, ७०-७१ ) । 
कमलसेना ने बिमल्सेना को किप्ती तरह मना कर उद्यान गमन के लिए; राजी कर लिया । 
दूसरे दिन यह सुनकर कि राजा ललित ग्रोष्ठी के साथ उद्यान में गया है घम्मिल गहने 
कपड़े पहन कर विमल्सेना के साथ रथ में बैठ कर उद्यान में पहुँचा। बहाँ परिचारकों ने 
सुदर तबू और मडप तयार किए तथा कुल्वबुओं के योग्य सेज तयार कीं। भोजन मण्डप 
फूछ मे और बोग्य आसनों से सजाया गया | लोगों ने भोजन किया और इसके बाद मदविद्वल 
युवतियों ने गाया । 

गोषछ्िकों के समीत प्रेम और शरावज़ोरी का एक उल्लेख अवदान शतक में मिलता 
है। कहा गया है कि प्रातःकाल जत्र बुद्द ने श्रावस्ती मे प्रवेश किया तो उन्होंने नशे में 





६ काछा, हैेटाक्योटा-फिगरीन्सफ्राम कौशाबी, पू० ७०, छु० ७०, प्छे० हा, 
पएलाहाबाद ६६०० | २ वसुदेव- हिंडी, पू० ३४-३४४०॥ हद अवदान शतक, १॥ 2४० १६३; 
जे० एस० स्पोयर द्वारा सपादित। 


भूमिका ज्छ 


बेहोश गोष्ठिकों को वीणा, पणव, मृदग इत्यादि चजाते और गाते देखा। उनके हागों और 
कपडों में कमल की पखडियाँ चिपकी थीं | 

नागरकद्त्त और गोष्ठियों का विस्तृत वर्णन कामसूत्र में मिलता है। उससे गुप्त- 
कालीन या उसके पहले की गोष्ठी की जीती जागती तसबीर सामने खडी हो जाती है। विद्या 
पढ कर ब्राह्मण दान से, क्षत्रिय जय से, वैश्य व्यापार से और शूद्र शिल्पादि कर्म से धन पेढा 
करके नागरक दत्त को अपनाता था ( १॥४॥१ )। नागरक भलेमानसो के नगर, पत्तन 
अथवा खबंट में अपना घर बनाता था ( १॥४॥२ ) उसका घर नढी अथवा वापी के पास 
होता था | उसमें बृकत्ष वाटिका और काम करने तथा रहने को क्क्ष्याएं होती थीं (३)। 
बाहर के घर के त्रीच में तकिए और चादनी से युक्त चबूतरी पर रात का बचा अनुलेपन, 
माल्य, मोमदानी ( सिक्थ करडिका ), सुगन्धि पुटिका, नीबू का छिलका और पान होते थे 
(७-८ )। फश पर पीकदान (६ ) और खेँटी ( नागदन्त ) पर वीणा, चित्रफ्लक, रगों 
की पेटी ( वर्तिका समुदूगक ), कोई पुस्तकक और कुरटक माला होती थीं ( १० ) | पतंग के 
पास ही सारा फश दत्तास्तरण घेरे रहता था ( ११ )। दीवाछ से लगा जूथा खेलने का फड 
( आकष पट्ट ) छलगा होता था (१२)। वासग्ह के बाहर क्रौडापक्तियों के पींजरे दँगे 
होते थे ( १३) । एक जगह कातने और बढरंगीरी का सामान होता था ( १४ )। बगीचे 
में छाया में एक भूला और फूलों से सजी कुद्ठमित पीठिका होती थी ( १५ )। 

नागरके सबेरे उठ कर शौच से निन्रट कर, दातन करके, हलका सा अनुलेपन और 
धूप का सेवन और माला ग्रहण करके, ओठ पर मोमरोगन और आलता लगाकर, शीशे 
में अपना मुँह देख कर और पान खाकर अपने काम में लगता या ( १६ )। नित्य स्नान, 
हर दूसरे दिन मालिश ( उत्सादन ), हर तीसरे दिन शरीर में चिकनाई छाने के लिए समुद्र- 
फेन का व्यवहार ( फेनक ) तथा चौथे पाँचवें और दसवें दिन बाल, नख इत्यादि कय्वाना 
आवश्यक था ( १७ )। वह हमेशा कपड़े से बगछ का पसीना पोंछुता था ( श्८ )। 

नागरक दोपहर और शाम को भोजन करता था ( २०-२१ )। भोजन के बाद वह 
शुक सारिका को बुलवाने, छावक कुक्कु< और मेष के युद्ध, पीठमदं विट विदूषक के साथ 
बात-चीत करके दिन में भाराम करता था ( २१ )। 

दोपहर के बाद वह गोष्ठी क्रोडा करता था और शाम को गाना-बजाना सुनता था 
( २३ )। संगीत के बाद धूप से सुरमित वासगह में वह अमिसारिकाओं की गतीक्षा करता 
था, दूतियों को भेजता था, अथवा प्रेयसीसे मिलने खुद जाता था ( २४ ) | 

नागरक घटानिब्रन्धक, गोष्ठी समवाय, आपानक, उद्यानगमन, समस्या और क्रीडाओं 
में योगदान देता था ( २६ )। पक्ष अथवा मास में पं के दिन सरस्वती भवन में जल्सा 
( समाज ) होता था। आए हुए न्ों ( कुशील्व ) का नाच होता था। दूसरे दिन उन्हें 
उपहार दिए जाते थे। इसके बाद उनको रखना अथवा मिंदा कर देना अपनी इच्छा पर 
था (३२ )। सरत्वती घयय नित्रन्धन के सिव्राय स्थिति के अनुकूल और भी घटाएं होती 
थीं (३१३ )। 

गोष्टीयोजन वेश्या के घर, सभा में, अथवा मित्र के घर होता था | समान विद्या, 
बुद्धि, शील , वित्त और वयस्‌ वालों की वेश्याओं के साथ अनुरूप वार्तालाप और गोष्ठिकों का 
यथायोग्य आसनों पर बैठना ही गोष्ठी कहछाता था ( ३४ )। गोष्ठी मे काव्य समस्या अथवा 
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कला समस्या पर चर्चा होती थी ( ३५ )। चर्चा के बाद छोग एक दूसरे को मेंठ देते थे 
(३६ )। आपानक ( ३७-३८ ) और उद्यान गमन ( ३६-४० ) भी गोष्ठी के अग होते 
थे। गरमी में नागरक वापी इत्यादि में जल-क्रीडा करते थे ( ४१ )। 

विशेष उत्सवों को समस्या कहते थे। इनमें यक्षरात्रि ( दीवाली ), कौमुदी जागर 
( कार्तिकी पूर्णिमा ), सुवसन्‍्तक ( बसन्‍्त पग्बमी ) इत्यादि शहरों के उत्सव थे। देशी उत्सवों 
में सहकार-भजिका में आम तोड़े जाते थे, अभ्यूषलादिका में हरा चना आदि भूनकर खाया 
जाता था, जिसखादिका में कमल कक्रडी खाई जाती थी, नवपन्रिका वर्ष के आरमभ में 
बनोंमें नई पत्तियों के खेल से मनाई जाती थी, उदकच्चेंडिका से रग छोडने का मतत्नत्र था, 
पाचाल्ानुयान में लोग दूसरों की नकरू करते थे, एकशाल्मली में सेमलछ के फूलों के गहने 
बनाकर पहने जाते थे, यव्रचतुर्थी यानी वैशाख शुक्छ चतुर्थी को नायक एक दूसरे के ऊपर 
यव का ऑटा फेंकते थे, आलोलूचतुथों में लोग श्रावण शुक्छ तृतीया को हिंडोला झूलते थे, 
मदनोत्सव में मदन की प्रतिमा का पूजन होता था, दमनभजिका में परस्पर दौने के फूलों 
के गहने दिए, जाते ये, होलाका से होली का मतल्नत्र है, अशोकोत्तसिका में अशोक के फूलों 
से सिर के गहने बनाए जाते थे, पुष्मावचायिका में फूछ बिने जाते थे , चूतलतिका में आम 
की मजरियों से अवतस बनाए, जाते थे, इक्तु मजिका में ईंख तोडी और खजाई जाती थी, 
तथा कद्बयुद्ध में कदर के फलों से एक दूसरे का मारा जाता था ( ४२ ) | 

नागरक के सद्ययकों में पीठमर्द ( ४४ ), विट (४५ ) और विदूषक (४६ ) होते 
थे जो वेश्याओं और नागरकों के साधिविग्रह्ििक होते थे (४७ )। भिक्षुकी, मुडा, बंधकी, 
बृद्ध गणिका भी नागरक की सहायता करती थीं (५१ ) | 

ग्रामवासी भी अपने समान नातीय, विचक्षण और कौतूहलियों को उत्साहित करके और 
नागरक बच का वर्णन करके उनमें विश्वास पैदा करके नागरक दत्त पालन करते थे, गोष्ठी- 
योजन करते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे ( ४६ ) | 

कामयूत्र के अनुसार गोष्ठी मे न तो अधिक सस्क्ृत बोली जाती थी न देश-भाषा । 
गोष्टी में क्लाविपयक चर्चा होती थी ( ५० )। लोगों में विहप पैदा करनेवाली, निरकुश, 
हिंसाशील गोष्ठी त्याज्य थी (५१ ) | छोगों को प्रसन्न करने वाली, केवछ मौजमजे के लिए ही 
गोष्टी ठीक द्वोती थी ( *२ ) | 

गोष्टी के मौजमजों का उल्लेख करते हुए भी कामसूत्र में अनेक ऐसे स्थल हैं 
जिनसे पता चलता है कि भली स्त्रियों का गोष्ठी में जाना ठीक नहीं समभ्का जाता था ( ४ 
११५ ) पर पुनभू को समाज, आपानक, उद्यानयात्रा इत्याटि में जाने की अनुमति ( ४। 
२५६ ) थी। तरुण पडोसी के घर गोछ्ठी योजन करने वाली (५४।१।४२ ) स्त्री सुख- 
साध्य मानी जाती थी। पुरुष की अतिगोप्ठीशीलता स्त्री के त्रिगडने का एक कारण 
था ( ४।६|४६ ) | 

गोष्ठी के उपयुक्त वर्णन में जल क्रीडा भी एक खास बात मानी गई है। सस्क्ृत काव्य 
साहित्य में आगे चल कर जलक्रीडा एक अभिप्राय सा बन गया ) गोष्ठी के साथ जलक्रीडा का 
एक चित्रमय वर्णन हृग्विश में बच गया है। एक समय यादवों ने पिंडारक तीर्थ में समद्र- 
यात्रा की सोची | कुमारों की गोष्टी के साथ द्वारका को सदस्त्रों वेश्याएँ थीं ( र|दफ७-स )।वें 
सामान्य, इच्छा भोग्य क्रीडा नाग्याँ अपने गुणों से रानियो की तरद्व लगती थीं (६ ) समुद्र में 
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- बलराम रेवती आदि अपनो अनेक ख्लतियों के साथ जल क्रीडा करने लगे | स्तियों क्रोच, मोर, 
नांग, मकर, मीन इत्यादि के आकार वाले प्छव नामक जहाजों पर से कूढ कर तेरने लगीं 
( २७-२८ ) | कुमारों की गोष्ठी की वेश्याएँ नाच गा रही थीं। शाम को खूब सजे- 
सजाये जहाजों पर राग-रग होने लगा | पाल ( सित ) उडाते हुए पोत, यानपात्र, नावों भौर 
मिल्लिकाओं से समुद्र भर गया (६३ )। 


इसके बाठद बलराम की आजा से नथध्यों ने कृष्णचरित का अभिनग्र किया। इसऊे 
बाद जोरों से रास हुआ ओर बाद में समुद्र क्रीडा। आपानक मे मेरेय, माव्यी, सुरा और 
आसव थे | इस तरह खेलने कूदने के बाद लोगा ने तरह तरह के माक्ष, कयात्र इत्यादि का जो 
पौरोगव के अनुसार बनाए गये थे भोजन किया | अन्त में छालिम्य नाम का गान्ध्व हा । 


जैसा हम पहले देख आए हैं चत॒र्भाणी के नायक विट द। भाणों से पता चलता 
है कि ये विट वेश्या प्रेमी, हाजिर जवाब और हमेशा मित्र का काम करने पर तेयार रहते ये 
वे वेश्याओं के लिए गुण्डई करने से भी बाज नहीं आते ये। भाणों के ब्रिट जीते जागने 
पात्र हैं और इस तरह वे नाठक के रूढिपिष्ट वि्टों से भिन्न है। जप पप्मप्राभतक्म्‌ ( २६ ) 
में विट भाव जरदूगव को पुराण नाटक बिट के नाम से पुकारता है तो उसके पीछे एफ हीनता 
की भावना छिपी माछूम पडती है और ऐसा लगता है फ्रि नाठक के बि्यों का वास्तविक 
विठों से सम्बन्ध नहीं था | विद किसी भी तरह के ढोंग के भारी शत्रु होते थे (० प्रा० २३) | 
कहीं कहीं विटों के पहरावे पर भी ध्यान दिय। गया है। पुराना नाटकबिंट सृदग वासुलझफ 
जिसे वेश्याएँ हँसी में भाव जरद्‌गव कहती थीं नील विलेपन, नहाने और लेप का शोकीन था | 
पर उसने एक पुरानी मिस्टी पहन रखी थी | बालों मे वह फ़िजाब लगाये हुए था ( प० प्रा० 
२६-२ ) | धूतंबिट सवाद में मी ( ६४ ) बिट के नीलालेप और फूलों के गहने और अच्छे 
कपड़े पहनने का उल्लेख है | बूढ़ा विट अपनी खोई शक्ति को वापिस लाने के लिए रसायन 
खाता था ( ५० प्रा० ३ )। धूतंविंट से पता चलता है कि बिट विवाद्दित होता था पर घर मे 
रुकना उसे नहीं भाता था। उसकी गरोबी की ओर भी इशारा है ( धू० बि० ६३-६८ ) | 
विट मारा-मारी करते थे, वेश्या को जबरदस्ती उठा ले जाते थे और कभी डर कर आँखें मीच 
कर भाग जाते थे ( धू० बि० ७५ )। डभयामिसारिका (१) में मित्र कार्य में सप्रान्त विट 
का उल्लेख है। पादताडितकम्‌ में कई उल्लेख विटों के जीवन पर काफी प्रकाश डालते है । 
वि्मडप और धूतंगोष्ठी में विट इक्छे होते थे (१५१ )। बिटों का चौघरी भी होता था। 
भट्टि जीभूत को विट महत्तर कहा गया है ( १५५४ )। भष्टि के घर के भीतर का एक जगह 
सुन्दर वन आया है। परिचारक दरवाजे पर लोगों के पैर धुला रहे थे, पचरगे फूल उडाए. 
जा रहे थे, दीपक जलाए जा रहे थे, धूप घुमाई जा रही थी, व्र्णक पीसा जा रहा था, विलेपन 
लगाया जा रहा था और चूण्‌ उडाया जा रहा था, गाना वजाना हो रहा था, छोग आपस 
में बात चीत और एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे, बिट परिद्दास कर रहे थे, दारिकाएँ नप्रे 
दिखला रही थीं और रईस अर्धामन पर अपनी प्रेयतियों के साथ बैठे थे ( १४१-१४३ ) | 
पादताडितकम्‌ के विठ के अनुसार असली विट वही था जो दिन भर व्यपहारियों के साथ कगडा 
करके शाम को किसी मित्र के यहाँ खा पीकर रात में या तो किसी वेश्या के साथ रमता 
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था या शम्त्र लेकर मारामारी करता था। गरीत्री की वजह से उसके घर में पानी तक 
मयम्मर नहीं होता था | वह प्राण देकर भी मित्र की दुश्मनों से रक्षा करता था, कामी 
हमेशा उससे मिडने को तैयार रहते थे । वह बडा शाहखर्च होता था। विटों की श्रेणी में 
राजे, महराजे, गवैये, बजवैये, वैद्य इत्यादि भी आ जाते थे। दद्वुण माधव के यह पूछुने पर कि 
क्या गजा का बलाधिक्ृत भी विट होता था विट ने कहा वेशक वह तो विद सेना का हरौछ 
था क्यों कि पूर्वावन्ति के वेश कछूइ में उसकी अगुलियों कट गई थीं, पद्मनगर में दुश्मनों ने 
उसऊे नितम्ब में तीर खोस दिये थे, विदिशा में उसकी एक बाँह कट गई थी । वाजीकरण के 
दिए. बह चैद्यो को पैसा देता था और वेश्याओं को भी उससे पैसा मिलता था। वह क्षीण 
गक्ति होने से खालो रति कथा से अपना मन चहलाता था ( १५८-१६१ » । 
सस्क्त नाटकों में बहुधा विट आता है, पर नास्यशास्त्र में उसकी ठोक ठीक व्याख्या 
नहीं हा। सफी है। भग्त ने नास्यशास्त्र में ( १५।४४ ) विट को वेश्योपचार कुशछ, मधुर, 
दक्षिण, कवि, ऊद्मापोद में कुशल वाग्मी और चतुर कहा है। श्शज्ञारतिक और दशरूपक 
में उसे एकविद्य कहा गया है। साहित्यट्पण (३४१ ) में बिठ को निर्धनता की बजद से 
मांज उडाने में अक्षम, धूत, वेशोपचार कुशल, वाग्मी और गोष्ठी में प्रतिष्ठा पाने वाला 
फ्हा गया है | 
विद की उपर्युक्त व्याख्या से उसके स्वरूप पर कुछ कुछ प्रकाश, अवश्य पडता है, 
जम उसका वेशोपचार और बात चीत में कुशल होना, उसकी निर्धनता, पर उसका यथा 
रुप सामसृय से प्रकट होता है। कामसूत्र ( १४४५ ) में उसकी व्याख्या है--अक्तविभवस्व॒ 
गुगयास्‌ स्लो वेशे गोष्ठया च बहुमतस्तदुपजीवी च विंट , अर्थात्‌ जिसका शौकीनी में माल 
ममात्त है| गया हो, गुणी, पत्नी वाला, अनेक कल्लाओं का जानकार तथा उनसे वेश ओर 
गए मे जीयन निर्याद करने वाछा वि कहलाता था | पीठम्द और विदृषक के साथ वह 
फ्याओ और नागरको के साविविग्रदििक ( १[४।४७ ) का काम करता था| वह कभी नायक 


के टत का भी व्वम करता था ( १४३७ ) | नायक विट को मेज कर नायिका को मनवा करे 
पते पर बुस्याता था ( २१०४८ ) । 
विद्य के उपयुक्त डल्लेगो से यद्ट पत्ता लगता है कि बहुधा कामी अपना माल्मता 
पे कर विठ उन जाते थे। इनमें कामुकता, कला, मैत्री, गुण्डई और दाजिरजवात्री का एक 
आय समिद्रण है.ता था और टसी की वें रोटो खाते थे | पर जैसा कि मध्यकालीन साहित्य 
ने पथ एगया हे विद शब्द वेश में घूमने वाले छिछोरों और गुण्डों के लिए व्यवह्वार मे आने 
छाप ख्य । आदठवी सदी के ऐसे ही विर्ये का उल्लेख कुद्दनीमतम्‌ में कई बार हुआ है। वे 
पाया जो बिना भाटा दिये चम्पत हो जाने थे | पकड जाने पर बेश्या उनकी काफी मरम्मत 
जय ( ३३३ )। बह वेज्या के आगे मुँद्द बना कर गाता हुआ चलता था ( ३३६ )। 
पट जियो उनी जे साथ पेश्या को छूगा कर बीच में मुपत का मजा छुट्ता था (३४० ) । “मैंने 
है टिलिया खेंदा व अप दूसरे के साथ जाती है? यह कह कर वह वेश्या को डलाइना देता 
५ ६ इे४ह । साय जे सम्यन्य में बूढे विद मब्यम्थ का काम करते ये (३८२ ) । बिटो की 
धरा जे मत चीन जा एन स्थान में अच्छा उल्लेख है ( ७४३-७५० )--“करे गम्मीरेश्वर, 
तेरे मित्र ही बढ़ी द्वालत होगी जो मेरी हुई ।! एक वेश्या क्‍दती दै- 


दमा झर न 
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देखती हूँ कि वसुपेण तेरे पीछे घूमता है, थोड़े ही दिनों मे उसकी मिठाई का भेद खुल जायगा' 
इत्यादि | मध्यकाल में विट की जघन्य कामुकता का उल्लेख क्षेमेन्द्र ने कलाविलास ( ६२७ 
में किया है। उसके अनुसार अपना घन फूँऊ कर दूसरे के धन पर लच्छुमी नरायन बोलने वाले 
सदा वेश और वेश्या की स्तुति में लगे वरिट चितनीय ये | देशोपदेश और नर्ममाला' मे 
मध्यकालीन विट का वही रूप सामने आता है। उसकी कुब्लिता, भोग में आपक्ति, दूसरो की 
स्त्रियों के प्रति प्रेम, क्रोध, चपलता, वेश्याओं द्वारा तिरस्कार, भूखे रहने पर भी कूठी शान, 
गरमी में गरम और जाड़े में ठडा कपडा पहनना, क्ज में चपे रहना, गपयें मारना, गुण्डई 
इत्यादि उसकी खास चारतें थीं । 


पद्मप्राभ्भनतकम्‌ में पीठमर्द का भी उल्लेख हुआ है ( ११ ) | ददुरक के यह कहने पर 
कि वागीश्वर से बात करना समुद्र को गीला करना है विठट ने इसे उसका पीठमद करने का 
स्वभाव माना । इसके माने यह हुए कि पीठमद हँसी मजाक में निपुण होता था। कामसूत्र 
( १४४४ ) में पीठमठ की व्याख्या मिलती है यथा--अविभवस्तु शरीरमात्रः मल्लिका 
फेनककपष्रायमात्रपरिच्छुदः पूज्यादइेशादागतः कल्लासु विचक्षण: तदुपदेशेन गोष्ठया वेशोचिते 
च इत्ते साधयेदात्मानमिति | उपयुक्त वर्णन से पता चलता है कि पीठमर्द गरीब होता था, 
उसका कोई परिवार नहीं होता था; वह रोजी की फिराक में इधर उधर घूमा करता था। 
उसकी वेषभूषा में मल्लिका, फेनक और कषाय होते थे । जबमगला के अनुसार मल्लिका 
टडासनिका होती थी जिसे पीठमद अपनी पीठ पर लिए घूपा करता था । अपनी जॉंधों को 
चिकना और मुलायम रखने के लिए वह फेनक यानी समुद्र फेन और कषाय ( शायद आँवला) 
का सेवन करता था। कलाओं में वह पारगत होता था और गोष्ठी में वेशोचित दृत्ति से बह 
जीविकोपार्जन करता था । वि की तरह वह नायक का दूत कर्म भी करता था। च्तर्भाणी में 
चेट ( पा० ता० १६६) का केवल एक जगह उल्लेख आया है जहाँ वह पानागार मे नट 
इत्यादि लोगों के साथ शरात्र पीता दिखाया गया है | नाव्य शास्त्र ( ३२५।१८ ) में चेट को 
कलहप्रिय, बकवादी, विरूप, गधसेवी, तथा मान्य और अमान्य का जानकार कहा गया है। 
सस्कृत नाटकों से यह पता चलता है कि चेट नीचे स्तर का परिचारक था | और नायक नायिका 
में मिचवई का काम करता था। झच्छुकटिक ( अक ३) में चेठ के चित्रण से उसके नीचे 
दर्ज का पता चल जाता है। 


पादताडितकम्‌ में विट के सिवा डिडिक का भी उल्लेख है। उनका उल्लेख 
धूतंगोड्ठी के नर्मकला जानने वालों के साथ ( १५४० ) किया गया है। ल्ाट के डिंडियों की 
विट पिशाचों से तुलना करता है ( १८८ ) | जब भट्दिमधवर्मा पुष्पिता ल्‍्ली के साथ रति की 
सफाई देते हुए. मद्मारत का एक श्लोक पढता है तो उसे विट उसका डिंडित्व कहता है 
( १८६ ) | महाप्रतिहार भद्रायुध डिंडियों से घिरा था ( १६३ ) | लगता है कि डिंडी 
चित्रकला में भी दखल रखते थे ( १६६-१६७ ) | डिंडियों का उल्लेख सस्क्ृत और प्राइ 
साहित्य में सिवाय वस्ुदेव डिंडी के और दूसरी जगह नहीं मिलता | डा० भोगीलाल साडेस 


३ क्षेमेन्द्र देशोपदेश, नममाला, देशोपदेश पचम उपदेश, श्री मघुसूदन कील द्वू 
सपादित, पूना १६२३ । 


दर चतुर्भाणी 


ने मुझे एक पत्र में लिखा है कि वसुदेवर्हिंडी ( मूल ) के प्ृ० ४१ में इस शब्द का सात बार 
प्रयोग हुआ है। वसुदेवहिंडी के अपने गुजराती अनुबाद में ( प्र० ६९ ) डा० साडेसरा ने 
डिंडी शब्द का अर्थ न्यायाधीश किया है, पर अच वे स्वंयः इस अर्थ को ठीक नहीं मानते। 
कथा यद है कि एक समय धघनश्री अपने महल में बैठी थी कि नहा घोकर गहने पहने एक 
डिडी महल के नीचे से निकछा और धनश्री का थूका हुआ पान उसपर गिरा | डिडी धनश्री 
की ओर देख कर उसपर रीभ गया | विनीतक की मदद से उसने धनश्री को पाना चाहा 
पर धनश्री ने न माना | जन्न वह अपनी बात पर अडा ही रहा तो घनश्री ने एक दिन उसे 
उपबन में बुठाकर और शराब पिला कर उसका सिर काट डाछा | गुजराती का डाडा शब्द 
जिसका अर्थ आवारा होता है शायद डिडी से ही निकला है। 

उपयुक्त विवरण से ऐसा पता चलता है कि डिंडी एक तरह का मनचलछा शौकीन 
होता था जिसे हम आजकल की भाषा में छेला कह सकते हैं। लगता है विट की तरह 
उसमे जीवट न होकर छिछोरापन अधिक होता था और वह रहईसों का पिछुलर्गू बना 
रहता था । 

चतुर्भाणी के चारों भाण, जैसा हम पहले देख चुके है, वेश्याओं और उनके कामुको 
से सबब रखते हैं। वेश्याओं के नखरे, मान, मानभग, श्थ्गार, लीला, खेल कूद, सगीत 
और दत्य मे कुशलता, कलप्रिय प्रेमी को चूसना, कुटनियो का गरीत्र प्रेमियों को कल्ला 
बताना, कामशास्‍घ्त्र मे कुशलता, मद्रपान, गोष्ठी प्र म, कभी-कभी प्रमी के विरह में कातरता, 
दूत अ्रथवा दूती भेज कर प्रेमी से सदेशा कहल्वाना इत्यादि का इन भाणों में सुदर वर्णन 
है। चतुर्भाणी से पता चल्लता है कि धर्मविरुद्ध होने पर भी वेश्याप्रसग गुप्युग में नीच 
कर्म नहीं समझा जाता था। वेशमें जानेवाज्ञोंमें शारद्वती पुत्र सास्वतभद्र ( प० प्रा० ६ ), 
शैब्य आर्यरक्षित ( पा० ता० २४० ) दाक्षिणात्य आय रक्षित ( पा० ता० २५४ ), गुप्त और 
महेश्वरदतत (पा० ता० २५४ ), तथा दाशेरक रुद्रकर्मा (पा० ता० २५७ ), कवि, 
दत्ततललशि चेस्थाकरण (प० प्रा० १६ ), धर्मासनिक पुत्र पवित्रक ( प० प्रा& २१ ) 
आर न्याय्रावीश विप्णुशर्मा जैसे वैष्णय ( पा० ता० १६३ ), सबिल्कक ऐसे पतित बीद्ध- 
भिक्नु (१० प्रा० ३२), विलास कोडिनी जैसी परिब्राजिका ( उभ० १२६ ), ऊँष्णिडक 
(घूरि० ७० ), कुवेरदत ( उभ० १२२ ), सपमुद्रदत्त (डउम० शरद ) घनमित्रे ( उम० 

इ८) जैसे सेठ, मौर्य चन्द्रोद्य ( प० प्रा० ४४ ); कुमार मयूरदत्त ( पा० ता० १६० 2) 

प्रथम अपरान्ताबिपति इन्द्रवर्मा (पा० ता०, १६०, १८६ ), आननन्‍्दपुर के कुमारमब्वर्मा 
( पा० ता० २,१६०,१८२, १८३ ), राजाके साले रामसेन ( उभ० १३६,१४२ ) और 
मप्ररकुमार ( पा० ता० २३८ ), मह्दमात्र पुत्र नागदत ( उभ० १२६ » मक्ामात्र उन 
शासनाविकृत विष्शुनाग (पा० ता० १४४ ), अमात्य विष्णुदास ( पा० ता। १४६ है] 
मटातवबर हरिशद्र ( पा० ता० २२४ ), इस्यपुत्र विट्यवाल ( पा० ता० २४० ), मिपक्‌ 
हशिश्चिन्दर (पा० ता० १५६,१७६ », चित्रकार निरपेक्ष ( पा० ता० १६८ ) और त्रविध 
वृद्ध पस्तर वाचक ( पा० ता० २१२ ), विट, पीठमढ, चेठ, दुत्य सिखाने वाले, गवेये 63 कक 
ओर तरह-तम्हके लोग अपने काम से अथवा यो द्वी सैर सपाटेके लिए वेशमे बाते व | 
वर्ततरिद्द सवाद के पढनेसे पता चलता है कि उस युगमे वेशिक जीवन इतना प्रभावशाली इा 
गया था जि गोणख्छियोम वेश्या प्रेम के विभिन्न पहलुओं पर बढस द्वोती थी | 
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वेश्याओं के अनेक नाम च॒र्भाणी मे आए हैं, यथा पुश्चली, कामिनी, बधकी, 
वेशयुवति, गणिका, वेश्या ; वारमुख्या , वेशत्रधू ( धू० विं० ७३६०,१०२,१ १८ ), गणिका- 
परिचारिका गणिका दारिका, वेश्यागना”-परिचारिका ( घू० बि० ७८, पा० ता० २२० ), 
विछासिनी (धू० वि० ८८, पा० ता० १३२,१६१,१८६,२४२,२४५,२५२, ) वेशयुबती 
(धू० वि० ६१ ), वरयुवती (उम० १२५ ), वेश्याजन (धू० बि० १०८ ), वेश्यावधू 
(घू० बि० १०६ ), मदनदूती (घू० वि० ११७, पा० ता० २३२ ), शमली (घृ० वि० 
११८ ) (उभ० ६० ), प्रेष्ययुवति ( उभ० १२५ ), वेशलक्षमी ( उभ० १२६ ), वेशस्प्री 
(उभम० १३६, पा० ता० १५८ ), चेटिका ( उम० १४३ ), वेश देवता ( पा० ता० १५३ ), 
अगना ( पा० ता० १४६ ), हृषली ( पा० ता० १५६ ), पात्री ( पा० ता० १६२, ), नदी 
(पा० ता० १६६ ), चामसरग्राहिणी (पा० ता० १६०,२१२ ), वेशकरत्यक्षा (पा० ता० 
२१० ), पताकावेश्या ( पा० ता० २१८,२२२ ), रूपठासी ( पा० ता० २२० ), रूपाजीवा 
(पा० ता० २२३ ), वेशसुन्दरी ( पा० ता० २४१ ), दासी (पा०त्ता० २५० ), वारस्ती 
(पा० ता० २५६ ) और कुट्टिनी ( पा० ता० २५६ )। 

वेश्याओं के इन नामों में क्या भेद था इसका पता च्॒र्भाणी से तो नहीं चल्नता पर 
साहित्य से इन पर प्रकाश पडता है। पुश्चली का आदमियों के पीछे दौडने वाली वेश्या 
से तात्यय है । अर्थशास्त्र में मी पुश्र्ी का यद्दी अथ है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में चार यारो बाली 
चेश्या को पुश्रली कहा गया है ( भारतीय विद्या, ४, भा० २, प्र० १६३ )। 

कामिनी का अर्थ शब्दकल्पह्न के अनुसार अतिशय कामयुक्ता नारी है। बधकी 
शब्द बध धातु से निकला है जिसके अर्थ होते हैं बाँधना, अर्थात्‌ बधकी वह स्त्री है जिसका 
बहुतों से सबंध हो । वेशयुवति वेश की युवती यानी वेश्या है। वेश्या के लिए. गणिका 
शब्द का व्यवह्दार हुआ है। अथंशासत्र ( ११२६।४४ ) के अनुसार गणिका पर राजा का 
अधिकार होता था और उसे अपनी स्वतत्रता के लिए कुछ रुपये भरने पडते ये। उसी तरह 
वेश्या तमाम रडियों के लिए समान वाचक शब्द है। कामसूत्र के अनुसार ( ६।६|३४ ) 
कुंभदासी, परिचारिका, कुछटा, नटी, शिल्पकारिका, प्रकाशविनष्टा, रूपाजीवा और गणिका 
वेश्या के पर्याय हैं | वारमुख्या से वेश्यायों को श्रेणी में मुख्य वेश्या से मतलब है। वेशवधू 
का वेश की बहू से यानी वेश्या से मतलब है। गणिका परिचारिका से गणिका की दासी से 
मतलब है। वे बड़े ठाट बाठ से रहती थीं और बडी नखरेतब्राज होती थीं। गणिका दारिका 
से नौची वेश्या का मतलब है। दडिन्‌ के अउहारवर्मा चरित में काममजरी को 
गणिका अथवा गणिकादारिका कहा है। उनके सडक पर नखरे से चलने का उल्लेख 


१ प० प्रा० १६, पा० ता० $७५३, १६६, र प० प्रा० ३०, धघू० वि०, ६७, 
७१,८७५,६०,६१,६२,१००,१००,११२,११३, पा० ता० ११४५१,१७८,१ १५,२२९, ३ प० 
प्रा० २९२, ४ प० प्रा० २७, ५ प० प्रा० २६, उभ० १२७,१३७, पा० ता० १८०, 
२०२,२०४;२१५,२३६,२४४७, 5 प० प्रा० ३१,३३, घू० वि० ६३,७३,७४,६०,६५,१०६, 
११०, उन्ष० १३५,१४०, पा० त्ता० १६१,२४३, ७ घधू० वि० ८६, पा० ता० १२५, 
१५६,१७६,२१५,२३२,२५७,१० बू० विं० ७७, उभ० २९७,)४०, पा० छा० पर घू० 
चि० ७६, उस० १३8१, ६ घू० वि० ७६, उभ० 5१५ | 
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उभयाभिसारिका (३ ) में है। वेश्यागना भी वेश्या का बोधक शब्द है और इसी अभ्थ में 
भवृदरि ने उसका नीतिशतक ( ४७ ) में प्रयोग किया है। परिचारिका दासी वेश्या अथवा 
वेश्या दासी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है | छगता है कि वह साधारण श्रेणी की वेश्या होती थी। 
विज्ञासिनी विलासशीला यानी वेश्या है। वरयुवती, वरस्त्री, बेश्यावधू , वेशसत्री, वेशसुन्दरी 
भी एक ही अर्थ में वेश्याओं के नाम हैं। मदनदूती और प्रेष्ययुवति वेश्यादूती के अर्थ में 
आए है| वेश्याको वेशलरूक्ष्मी और वेशदेवता भी कहा गया है। ब्रह्मवैबत पुराण के अनुसार 
वृपल्ली के तीन कामुक होते थे ( भारतीय विद्या भा० '२, पृ० १२२ )। चेटी अथवा चेटिका 
का सावारण अर्थ दासी होता है पर हत्तायुध और देमचन्द्र के अनुसार चेटी कुम्भदासी, 
वडवा ओऔर गणेरुका पर्याय है। वह दूती का काम भी करती थी ( भाग्तीय विद्या, ४ 
(१), १६४२, पृ० १२१३ )। पात्नरी जिससे हिन्दी का पतुरिया निकला है वेश्या का पर्याय है| 
नठी भी कामसूत्र ( ६।६।५४ ) में वेश्याओं की श्रेणी में रखी गई है। जयमगला ने उसे 
रगयापिद्‌ यानी अभिनेत्री कहा है। चामसगग्रहिणी भी परिचारिका की तरद्द साधारण श्रेणी 
की वेश्या द्वोती थीं। पताका वेश्याएँ सिवान के बाहर भझोपडियों में रहती थीं। पादताडितकम््‌ 
के अनुसार उन्होने घोडों के म्लेच्छ व्यापारियों को गवाह बनाकर सूयनाग पर श्रदालत में 
शायद अपने भाड़े के लिए. मुकदमा चला दिया था। ये साधारण दर्ज को वेश्याएँ जगढों में 
रहती थीं। वे मतवाढी काकिणी मात्र पण्य वाली, नीचों को गम्य थीं। छगता है उनका 
पताका वेश्या नाम इसलिए पडा कि वे अपने घरों पर पताकाएँ लगाती थीं। रूपदासी 
स्वरूपवान दासी अथवा वेश्या है। अथशास्त्र ( २।२६।४४ ) से पता लगता कि रूपदासी 
का दर्जा गणिका से घटकर द्वोता था क्योंकि गणिका का वध करनेवाले को मृत्युद्‌ड होता था | 
पर रूपठासी और मातृका को मारने वाले को गहरा जुर्माना होता था। रूपाजीवा वह नारी 
थी जो अपने रूपसे अपनी आजीविका चल्नाती थी। अथंशास्त्र ( २२६।४४ ) में रूपाजीवा 
शब्द का व्यवहार साधारण वेश्या और एक विशेष तरद्द की वेश्या के लिए, होता या | काम- 
3 ज्ञत होता है पताका श्रेणियों और रोजगारो की प्रत्तीक बन गईं थी । सच्छुकटिक 
में वसतसेना के घर का वर्णन करते हुए उसके भवन द्वार को सौभाग्य पताका समूह से 
उपशोभित कहा गया है। ये पताकाएँ ज्ञो शायद उसके व्यवसाय की सूचक थीं उसके 
जनपदकल्याणी होने से उसके सौभाग्य दी सूचक हो गई । यहाँ मनुका वह भादेश 
उछ्रेग्रनीय ढ जिसऊे अनुसार ध्वज किसी श्रेणि विशेष अथवा मद्यशाला का सा्केतिक चिह्न 
होता था ( मनु, ४८० ) | हरिवश में कस द्वारा घुलाए गए समाज से ( ४०२८-हे८, 
४६४२ ) अनेऊ श्रेणियों भपनी श्रेणियों की प्रतीक पताकाएँ लिए हुए बतलाई गई हर 
इरहतज्उपसूत्रभाष ( ३७५३६ ) में रसावणदिद्वत की व्यारया करते हुए मलयगिरि का 
हटना ह कि महाराष्ट्र देश के शराबखानों में चाहे वहा शराब हो या न हो, उनके परिश्ञान 
के लिए पताकाए रूगाई जातो थी जिन्हे देखकर जन मिक्षु डनके पास नदी फटक्ते य | 
सन ११६६ के विज्ञोलिया वाले लेख में [ एपि० इडि०,२६,पए० १०२ से श्लो> रू (८२) | 
ध्ववक्षिक्णीयुवतय में चेश्याओं की प्रतीक किंकिणीयुक्त व्वज्ञाएँ है। इन डढलेखा से यह 
सिद्ध होता है क्नि वेश्याणए क्षपने घरो पर अपनी व्यवसाय की प्रतीक पताका छगाता था 
सार इसीलिए उनका नाम चेश्या पटा । 
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सूत्र ( ६३५२६ ) में रुपाजीवा के छाभातिशय के परिचायक गदनों से सजे सत्र अग, 
कीमती चीजों और परिचारकों से भरा सजा घर होता था। जयमगला के अनुसार रुपाजीया 
में केवल रूप होता था कल्ाएँ नहीं । कामसूत्र (६।६।४४ ) में एक दूसरी जगह बुभदासी, 
परिचारिका, कुल, स्वैरिणी, नी, शिल्मकारिका ओर प्रफाशविनष्टा की गिनती भी 
रूुपाजीवा में की गई है। मिलिन्दप्रश्न ( पृ० ३३१ ) के अनुसार रुूपाजीबा, कुभदासी, 
गणिका, लासिका, वारस्त्री और वेश्या नगरमडन समभी जाती थीं। ढासी मामून्ी दज की 
वेश्या होती थी। हेमचन्द्र द्वारा दासी और चेटी के एक साथ रखने से दासी की ग्थिति पर 
प्रकाश पडता है। दशकुमारचरित ( अध्याय २) में काममजरी की बहिन सममजरी को ढासी 
कहा गया है। पादताडितकम्‌ की घय्टासी ओर कामसूत्र की कुम्मदासी एक ही है | जयमगला 
के अनुसार ( ६६४४ ) कुम्म से तालय यहाँ बहुत नीचा काम करने से है | एक दूसरे जगह 
( ६|६।२७ ) कुम्मदासो के सफेंठ कपडे और सोने के गहने पहनने, सुगन्धि और पान सेवन 
करने का उल्लेख है | 

वेश्या की माता यानी खालछा के लिए, निम्नलिखित शब्द आए है--माता ( प० 
प्रा० ३३१), शभली (धू० वि० ११८ ), गणिकामाता (उभ० १३५ ), वेश्याजननी 
( उभ० १२७, १२८ ) और कुट्दनी ( पा० ता० २५८ ) | मात्तर शब्द वेश्या माता फे लिए 
अनेक जगह साहित्य में आया है। डा० स्टनंत्राख डडविक ने ( भारतीय विद्या, भा० ५, 
११४-१४२ ) गणिका माता के लिए इस शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र, कामसूत्र, दशकुमार- 
चरित, पंचतत्र और मृच्छुकटिक में दिखलाया है। वेश्याजननी बडी लाल्‍ूची होती थी 
( उम० १२७,१२६,१३३, १३४, १३५ ) | उसका हुक्म वेश्या शासन कहलाता था | उसझी 
मर्जो के विरुद्ध वेश्या नहीं जा सकती थी। माल खतम होने पर वे वेश्याओं को कामियों को 
छोडने पर बाध्य करती थीं ( उभ० १३८-१३६ ) | अमरकोश ( २। ।१६ ) के अनुसार 
कुट्टनी और शभली समानायंक हैं। क्ञीरस्वामी ने शभली की निरुक्ति श श्रेयो भाल्यति लाति 
वा की है, और उसके लिए देशी शब्द चुन्दी बताया है । 

वेशकन्यका (पा० ता० २१०) से नौची अर्थात्‌ कम उम्र को वेश्याओं से मतलब है। 
वे कदुक, पिंजोला ( एक तरह का बाजा ), गुड़ गुड्डी ( कृतकपुत्र दुह्तिका ) इत्यादि 
खिलौने खेलती थीं। कामसूत्र के बालोपक्रम प्रकरण ( ३॥३ ) में कन्याओ्रों के अनेक खेलों 
की सूचना मिलती है | उनमें फूछ चुनना और गुहना ( पुष्पावचय, ग्रथन ), घरौदा बनाना 
( गहक ), गुडियोंका खेल ( दुह्तृका क्रीडा योजना ), भात पकाना ( भक्त पाक करण ), 
( ३।३।५ ), पासा फेंकना ( आकर्ष क्रीडा ), पट्टी गूथना ( पट्टिका क्रीडा ), मुद्ठी बाँधकर 
बुकाना ( मुश्द्ित ), ह्ुल्लकद्यृत, त्रीच की अगुली बूकना ( मध्यमाड्शुलि ग्रहण ), गोटा 
गोटी का खेल ( षदपाघ्राणक ) ( ३३।६ ), पिचकारी चलाना ( च्वेडनिका ), आँख पिचौ- 
अल ( सुनिमीलिताकानि ), दो दछोंमें विभक्त होकर बीचमें नमकके ढेले को छूना ( लवण 
वीथिका ), जिसे जयमगला के अनुसार लवणहार कहते थे, पक्षियों की तरह डेने फटकारने 
के खेल ( अनिल्ताडितिका ), गेहूँ के ढेरमें छिपा रुपया आपस मे गेहूँ काटकर दूँढ निकालना 
( गोधुम पुनिका ), गनेश घोपडी ( अगुलिताडितिका ), ( ३।३।७ ), कदुक, रगोली ( भक्ति 
चित्र ), यूत, लकडी, सींग और हाथी ढॉत, मोम, पीठी और मिट्ठी की वनी पुतलियाँ 
( दुहदितका ) ( ३३३।१३ ), एक काठमें मेढ्े और मेंढों की जोडी, बकरे और भेड की जोडी, 

& 


दर्द चतुरभांणी 


नाँस की फराटी, काठ अ्रथवा भिद्टीके बने देव मदिर, तोते, कोयरछ, मैना, ल्वा, मुर्गों, तोतर 
इत्याठि के मिट्टी के बने पिंजरे, शख, सीपी, मिट्टी, काठ और पत्थर के बने तरह-तरह के 
जलभाजन, नकली यान इत्यादि बनाना ( मच मात॒का ), छोटी वीणा ( वीणिका ), हृठरी 
( पिंडोलिका ), आल्ता, मेनसिल, हडताल, इंगुर, श्यामकबण्ण इत्यादि रखने की पियरियाँ 
( वद्दीज्ञिका, ३३३।१४ ) इत्यादि मुख्य हैं | 

चतुर्माणी में वेश्याओं का नो चरित दिखल्लाया गया है उसके ठीक तरइसे समभने 
के जलिए कामसूत्र, नाग्यशासतत्र, म्च्छुकटिक, वसुदेवहिण्डी इत्यादि का अध्ययन आवश्यक 
है क्योकि इन सत्र की सम्मिलित सामग्री से वेश जीवन का एक सर्वांग चित्र उपलब्ध होता 
है। धघुूर्तविय्सवाद में तो कामशास्त्र सम्बन्धी अनेक उल्लेख आते हैं जिनकी तुलना कामसून 
ओर भरत में आए हुए, उल्‍्लेखों से की जा सकती है | 

भरत के अनुसार ( २५॥१ ) वेशिक शब्द के अर्थ सभ् कलाओं में विशेषता पैदा 
करना अथवा वेश्योपचार का ज्ञान है। वेशिकद्ृत्त को जानने वाला सब कलाओं का जानकार, 
सत्र शिल्पों में कुशल, स्त्रियों का चित्त खींचने वाला, शास्त्रश, रूपवान, वीर, पैयंवान, 
बालिग, अच्छे कपड़े पहनने वाला, मीठा बोलने वाला, चतुर, पवित्र, कामोपचार कुशल, 
देशकाल जानने वाला, हाजिर जवाबी में चतुर, खोला और मानी इत्यादि होता था 
( २५२०७ ) | नायक का मित्र अनुरक्त, पवित्र, दान्त, दक्तिण्ण, प्रतिपत्तिवान,- और छिंद्रा- 
न्वेषो दोता था ( २५।७ ) | दूतियों में कथिनी, परित्राजिका ( लिंगिनी ), नी ( रगोपजिवा ) 
पडोसिन, सखी, ढासी, कुमारी, बढइन, घाय, पाषडिनी, और भाग्यकरू कहनेवाली 
( ईक्षणिका ) इत्यादि होती थीं। वे मिठब्रोली, चतुर, समय पहचानने वाली, सलाह देने 
वाली होती थीं। वे कामुकों को प्रोत्साइन देतो थीं, उनके गुण गाती थीं, ठीक समाचार 
देती थीं, भाव प्रदर्शन करती थीं, नायक के कुछ और घन की तारीफ करती थीं और काम 
की बात करती थीं ( २५॥६-१४ )। वे उस्सवों पर, रात में, उद्यान में, रिश्तेदार धाय 
ओऔर सखी के घगें में, स्योते में, सूने घर में और बीमारी के बहाने से नायक नायिका की 
में कराती थी ( २४॥१५-१७ )। 

इसके बाद नास्यशास्त्र मे अनुरक्ता और विरक्ता के लक्षण, स्त्रियों के मनाने के 
उपाय और वेश्याओ की यौवन लीला के बारे में कहा गया दै । अनुरक्ता स्त्री कामवेंग से 
नपरे करती है, ससियो के गुन गाती हैं, घन देती हैं, नायक मित्रों को पुजाती और हुश्मनों 
से बैर करती है, उसका समागम चाहती है, उसे देखकर और उसकी बातों से प्रसन्न द्टीती 
है। सोते समय उसके चूमने पर चूमती है, उसके उठने के पहले उठ जाती दे और सुख 
दु-स दोनो में क्रोव नहीं करती ( २५१८-२३ )। इसके विपरीत विरक्ता नायक के चूसने 
पर मुँह पंछिती है, अनचादी बातें करती है, उसके मित्रों से हेप और शत्रुओं की प्रशता 
करती है, मसेज्ञ पर मुँद घुमाकर सोती है, आवभगत पर भी प्रसन्न नहीं होती, क्लेश महन 
न्ीं ज़र्ती, अक्ारण दी क्रोब करती है, आँखें नहों मिछाती और उसका स्वागत नहीं 
करती ( २३॥२ ४-२७ )। विगग के कारणों में हृदय आाद्वी भावों का त्वाग, घन का अमि- 
मान, आत छियाना, बीमारी चनाना, गरीत्री, दुश्ख और रुखाई, खबर न मिलना; नायक 
का प्रवास गनन, मान, अतिलोम, अतिक्रम, समय विताकर आना, और नायिका का अग्रिय 
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भरत ने स्त्रियों के मनाने के उपाय भी कहे है यथा--लछालची को घन से, पडिता 
की कल्ाज्ञान से, चतुरा को क्रीडा से, मानिनी को मान से, तथा पुरुषढं पिणी को गहने 
देकर और कथाओं से मनाया जा सकता है। खिलौनों से वाला, आश्वासन से मयमम्ता, 
सेवा से गर्विता और शिल्प दर्शन से उदात्त मनाई जाती है । ( २४॥२२-३५ ) । 


भरत ने धूत बिंट सवाद की तरह वेश्याओं और साधारण स्त्रियों को तीन श्रेणियों 
में बाँदा है। उत्तमा नारी अप्रिय होने पर भी अपने प्रिय से ल्गनेवाली बात नहीं कहती, 
वह कल्लाओं और शिल्तों में चतुर, रूपवती, कुज्ीन. और घनी की प्रेमिका, कामतत्र में 
कुशल, जरा से में ही क्रोध हटा देनेवाली, कारण से ही गुस्सा करने वाली, पर ईष्यो हृटते 
ही बोलने वाली, काम और समय का विचार करने वाली होती है (२५३६-३६ )। मव्यप्रा 
या तो खुद पुरुषों को चाहती है अथवा पुरुष उसे चाहते हैँ । वह कामेपचार मे कुशल, 
अपनी प्रतिपक्षिणियों से डाह करने वाली, ईर्ष्याडल, चचल, क्षुणिक क्र घ में गय॑ करने वाली 
और क्षण में ही प्रसन्‍न होने वाली होती है ( २५॥४०-४१ ) | अधमा बत्रिना बात के ही 
क्रोध करने वाली, दुःशीला, अभिमानिनी, चपछा, कठोर और गहरा क्रोध करनेवाली होती 
है ( २५।॥४२ ) | 


बेश्याओं की यौवन लीला के बारे में भी नाव्यशास््र में कुछ कहा गया है। नेपथ्य, 
रूप, चेष्टा और गुण के अनुसार प्रथम यौवन में उरु, गड, जघन पीन, और स्तन केश 
होते हैं और सुरत में उत्साह होता है। यौवन के दूसरे काल में शरीर और स्तन भरे होते 
हैं और कमर पतली होती है । यौवन के तीसरे काल में लुनाई और रति प्रेम बढ्जाते है। 
नव यौवन बीतने पर चौथी अवस्था आती है। उसमें बदन ढल जाता है और रति में 
उत्साह नहीं रहता । यौवन की प्रथमावस्था में स्री क्लेश नहीं सह सकती, सौतों से न क्रोधित 
होती है न प्रसन्न, पर वह सौम्य गुणों से प्रेम करती है। यौवन की दूसरी अवस्था में वह कुछ 
कुछ मान, क्रोध और ईर्ष्या करती है और क्रोध में चुप रहती है। यौवन की तीसरी अवस्था 
में वह सुरत में दक्ष, प्रतिपन्न, ईर्ष्याड, गुणी और गबींडी होती है। यौवन की चौथी अवस्था में 
ईर्ष्या चली जाती है और नायिका विरह नहीं चाहती ( २५॥४३-४३ )। 


भरत ने नायक के चार भेद माने हैं। नायक दुख में समान, क्लेश सहने बाला, 
प्रणय क्रोध को शात करने वाछा और रति के उपचारों में कुशल होता है। ज्येष्ठ नायक अ्रप्रिय 
न करने वाला, धीरोदत्त, प्रियंबद, मानी, हृदय के तत्वों का जानकार, स्मृतिमान्‌, मधुर, त्यागी 
अक्रोधी, काम के वश में न होने बाला, और स््रो के अपमान से अलग हो जाने वाल होता 
है ( २५५६-५७ ) | मव्यम नायक स्त्रियों का सब्॒ तरह से अर्थ ग्रहण करने वाला लेकिन 
जरा सा दोष देखते ही अलग हो जाने वाला, समय पर देने वाछा तथा अपमानित होने पर 
भी क्रोध न करने वाला होता है ( २५।३८-५६ )। अधम नायक अपमानित होने पर भी 
स्त्री के पास जाता है और म्नेह से विल्लग होता है। मित्रों के मना करने पर नए, नए, दोष 
देख कर उसकी प्रद्ृत्ति बढती है ( २५॥६०-५१ ) । 


सप्रइृद्ध नायक भय और क्रोध को परवाह न करने वाला, मूखे, स्वभाव से ही बडप्पन 
दिखलाने वाला, जिद्दी, निलंज, रतिकलह में मार बेटने वाछा, ककश और स्त्रियों का खिलोना 
होंता है ( २५।६२-६३ ) | 


धर चतुर्भाणी 


भरत के अनुसार गणिका का पढ काफी ऊँचा होता था। उसमें लीला, द्वाव भाव, 
सत्य, विनय और माघुर का एक अपूर्व समिश्रण होता था । चौसठ कलाओं में उसको प्रज्नत्ति 
हीती थी | गजोपचार में बह कुशल होती थी तथा स्त्रियों के दोष उसमे होते थे | वह मृदु- 
भाषिणी, चतुर, और परिश्रमी होती थी ( ३४॥६०-६२ ) । 

कामयूत्र को तो वैशिक बत्त का भडार कहना अनुचित न होगा । गोष्ठी, रानमहल 
तथा वेश मे वेश्याओ का क्‍या स्थान था, कामुकों को लूय्ने में वे कौन से उपाय बरतती थीं, 
कहा के क्षेत्र म उनका क्या स्थान था, इन सत्र प्रश्नों पर काम यूत्र में वेश्याभो और 
कुलम्त्रिया के कुछ मनाविकार सामान्य भी माने गये है। उससे यही भी पता चलता है कि 
धर्म विदद्ध होते हुए भी वेश्याओ का समाज में एक विशेष स्थान था और कलाओं की तो 
व विशेष ज्ञाता मानी जाती थीं। आपानक और कामुकता गोष्ठी के अग तो थे ही पर 
उसमे भाग लेने वाले नागरफ और वेश्याएँ कल्ला और काव्य समस्याओ पर विचार 
विनिमय करते थे | कामयूत्र और चतुर्भाणी से यह भी पता चलता है कि कुछ वेश्याएँ ऐसी 
होती थीं जिनका प्रेम केबल छूटने के लिए ही न होकर वास्तविक होता था। ऐसी वेश्याएँ 
प्रेमी के विदेश जाने पर एक कुलसत्री की तरह विरदिणीवत घारण करती थीं और अपने 
प्रेमियों के कुशल मगछ के लिए देवाचेन पूजा इत्यादि करती थीं | 

गणिका के जीवन से कछाओ का झितना महत्य था, इसका पता कामयूज के टो 
घ्लर्फा से लगता है | शील, रूप और गुर्णों से युक्त वेश्या कलाओं से ऊपर उठ कर गणिका 
कठलाई ज्ञाकर जन सप्ताज में विशेष स्थान पाती थी, राजाओं और विद्वानों से पूनित और 
स्वृयमान, कला के उपदेश के इच्छुएों से प्रार्थित, विदग्वों द्वारा चाही जाने वाली, और सबकी 
लच्यनात होती थी ( १५६२०-२१ ) | सल्कृत ब्रौद्ध साहित्य में अनेक ऐसे उल्लेख दे जिनसे 
तत्कालोन गणिका के जीवन पर प्रकाश पडता है। महावस्त ( ३३४५-३६ ) की एक कहानी 
म ज्द्या गया है कि एक अग्रगणिका ने एक चतुर और रूपवान पुरुष को सुरत के लिए चुल 
याया । उसने गव तेड छगा फर स्नान करके, चूर्ण से अपना शरीर सुगन्बित किया, तथा 
आरियन लगाने ऊे बाद काशिक वस्त्र पटन कर अग्रगणिका के साथ भोजन किया। गणिका 
आपगली की उजद्दानी ब्रीद्ध साहित्य में विख्यात है। (गिलगिद टेक्स्ट्स, ३ भा० ३, 
पृ० १८-२२ | 

क्था के अनुसार बह महानाम की पुत्री थो और वेशाली के सेठ साहुकार उसके 
साथ विबाट जे टआछुक थे | गण के जल्से में महानाम ने किसी सुपात्र को आयी कत्या देने का 

दा जाटिर किया पर गग ने यह निश्चय किया कि वह स्त्रीरत्न गणभोग्या थी। जब आम्र 

का यर मत मालूम हुआ तो उसने जनपद कल्याणी बनने के पदले कुछ शर्त 
पा--( ०) गण को उसे नगर के प्रथम भाग में घर ठेना होगा, (२) एक कामफ के 
गाते दृसन कमुर नहीं आा सकता था, (६) उसका भाड़ा पाँच सौ कार्पापणफ़ा द्व।गा, (४) धर 
५ ॥ सातवें टिन ही तलाशी दो सकती थी, (५४) उसक घर मे 
गग ने उसकी शर्ते स्वीकार कर ली। 


हा 
डी, खिलशाला प्नयाई जिसमे देश के बड़े-बडे चित्रकार्गों ने गजा, बनी, शर्ट 
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इतना प्रभा9 था कि एक बार उसने वैशाली के व्यापारियों से कहा किये उसके पार था 
राजा की मुहर लगाकर विना शुल्क के माल ले जाएँ | 

वेश्याओं के चौंसठ कल्लाओं के ज्ञान के बारे मे नाख्यशास्त्र और गिलगट मे 
प्राप्त बौद्ध सस्कृत विनय ग्रस्थों में उल्लेख आए, है। वात्स्यायन ने कामयूच ( १३०६ ) 
में उन कलाओं की निम्नलिखित तालिका दी है--( १) गीत, (२)वाद्, (३)द्)+ 
(४ ) चित्रकारी ( आलेख्य ), (५ ) चेहरे पर पत्रभग बनाना ( विशेषजन्छेय ), (६) 
चावल और फूलों से अभिप्राय पूग्ना ( तडुल कुसुमावलि विस्तराः ), (७) प्रर मटर 
( पुष्पास्तरण ), (८ ) ढात रंगना, कपड़े रैंगना और उत्रटन लगाना ( दशन वमनाद्गगग ), 
(६ ) फर्श में चौके छगाना ( मणि भूमिका कर्म ), (१० ) सेज साजना ( शबन ग्चना भर 
(११) जल्तरग बजाना, (११२) जत्क्रीडा या पानी उछालना ( उठकाबात ), ( “३ ) 
नाना प्रकार के काम सम्बन्धी प्रयोगों का ज्ञान ( चित्रयोग ), ( १४ ) माला गूँथना ( माउ्प 
ग्रथन विकल्प ), (१५) सिर पर के गजरे बनाना (शेखरकापीड योजन ), (१६ ) 
वेश भूषा की कला ( नेपथ्य प्रयोग )) ( १७ ) हाथी दाँत इत्यादि के कुण्डल बनाना (का 
पत्र भग ), ( १८ ) अतर बनाना ( गधयुक्ति ), ( १६ ) गहने पहनना ( भूषण योजन ) 
(२० ) इद्रजाछ, ( २१ ) सुभगकरण इत्यादि योगों का ज्ञान ( कौचुमार ), (२२ ) म३ 
कामों में हाथ की सफाई ( हस्त छाघव ), ( २३ ) तरह तरह के शाक जूस और खाना बनामे 
का ज्ञान ( विचित्र-शाक-यूप भस्म विकार क्रिया )) ( २४ ) शरात्र और आसब बनाने 
का ज्ञान ( पानक रस राग आसव योजन ), ( २५ ) कसीदा और बतिनाई ( सूची वान कर्म ) 
( २६ ) कठपुतछी का खेल ( सूत्रक्रीडा )) (२७ ) वीणा डमरू इत्यादि बाजे वजाना, 
( २८ ) पहेली बूफना, ( २६ ) अन्त्याक्षरी का ज्ञान ( प्रतिमाला ) ( ३० ) कठिनाई से के 
जाने वाले श्लोफ कहना ( दुर्वाचक योग ), ( ३१ ) पुस्तक पढना, ( ३२ ) नाटकों ओर 
आख्यायिकाओं का ज्ञान, ( ३३ ) काव्य में समस्या पूर्ति, ( ३४) खाट की पाये और उन 
बुनना ( पड्टिका वेत्र वान विकल्प ), ( ३५ ) कुन्दी करना ( तकु कर्माणि ), ( ३६ ) २३ 
गिरी ( तक्षण ), ( १२७ ) वास्व॒विद्या, ( २८) सिक्कों ओर रनों की परीक्षा (रूप कं 
परीक्षा ), ( ३६ ) खानों और उनसे निकलने वाली वस्तुओं का ज्ञान ( धात॒वाद ), माई-> 
और रगों को खानों का ज्ञान ( मणिरागाकर ज्ञान ) (४१ ) वृक्षायुवेंद के योगों की जान 
कारी, ( ४२ ) मेढे, मुर्गे और लवे की छडाई की जानकारी, ( ४३ ) शुक और सारिका के 
बुलवाने का ज्ञान, ( ४४ ) पैर से कचरने ( उत्सादन ), हाथ की मालिश ( सवाहन ) तथा 
सिर दबाने ( केश मर्दन ) में कौशल, (४५) गुप्ताक्षरों में लिखने की कला ( अक्षर 
मुष्टिका कथन ), (४६ ) अच्छे शब्दोंका प्रयोग होते हुए भी अर्थ समभने में कठिनाई 
की कला ( स्लेच्छित विकलत ), ( ४७ ) देशी भाषाओं का ज्ञान, ( ४८ ) फूल की डोडो 
बनाना ( पुष्प शकटिका ), ( ४६ ) फछित ज्योतिष का ज्ञान ( निमित्त ज्ञान ) (५० ) गाडी 
इत्यादि बनाना ( यत्रमात्रिका )) (४१ ) वस्तु कोष, द्रव्य, छक्षण ओर हेतु का ज्ञान 
( धारण मातृका ), ( ५२ ) याद रखने की कछा, ( ५४३ ) मानसिक काव्य बनाने की क्रिया, 
(५४ ) कोपो का जान, (४६ ) पिंगलछ का ज्ञान, (५४ ) काव्य बनाने की विधि का 
ज्ञान ( क्रिया कल्प ), भेष बदलने की क्रिया, ( छुल्तिकयोग ), ( श८ ) फटे कपडे ठीक तरह 
से पहनने की कला ( वस्त्र गोपन ), ( ५६ ) जुआ, ( ६० ) पासा फेंकना ( आकर्षक क्रीडा 
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(5१ ) बच्चो के खिलोने बनाने की कला (बाल क्रीडनकानि ), (६२-६४ ) विनय , 
जीतने और व्यायाम करने की कलाये । 

क्त्थओ को उपयुक्त तालिका देख कर यह पता चलता है कि एक ही पुरुष अथवा 
नारी को इतनी कलछाओ। का जान होना सम्भव नहीं था तथा चौसठ कल्नाओं में अधिक तर 
क्लाएँ भिन्न भिन्न दर्जे म चाँद दी जा सकती हैं। गीत, वाद्य, दत्य, उदक वाद्य, वीणा डमरूक 
बाद्य एक श्रेणी मे, तड़ुल कुसुमावलि विकार, पुष्पास्तरण, मणिभूमिका कर्म, पुष्प शकटिका 
ओर शयन रचना दूसरी श्रेणी में, विशेषऊ-बन्ध दशन-बेसन अगराग, माल्य ग्रथन, शेखरका- 
पीड योजन, नेपथ्य प्रयोग, कर्णपत्रभस, यधयुक्ति, भ्ूषणयोजन, उत्सादन, सवाहन, केशमर्दन 
छुलितक योग आर वस्त्र गोपन तीसरी श्रेणी में, शाक और भोजन बनाना, और शराब बनाना 
चोथी ओेणी मे, मेढे इत्यादि की लडाई, द्रृत विशेष और पासे का खेल पॉचवीं श्रेणी में 
प्रहलिका, प्रतिमात्ण, दुर्वाचक योग, पुस्तक वाचन, नाटकाख्यायिका दशन, काव्य समस्या 
पूरएण, अन्नग्मष्रिजा कथन, स्लेच्छुतविकल्प, देशभाषानान, धारण मात्रिका, मानसी काव्य 
क्रिया, अमिधान कोप, छुन्दो नान और क्रिया कल्प छुठी श्रेणी में आ जाती हैं | शेप कलाएँ, 
जैसे इन्द्रजाल, काचुमार योग, पट्टिका वेत्र बान विकल्प, सूचीवान कम, तंक्रुक कम, तक्षण, 
वान्तुविद्या, रूप्य ग्त्न परीक्षा, धात॒ुवाट, मणिरागाकरज्ञान, जक्तायुवंद, भालेख्य कम; यत्र 
सातृका, बच्चो के खिलोने बनाने की कला इत्यादि स्वतन्त्र कलाएँ हैं। 

उपयुक्त कलाओ पर जहाँ तक चतुर्भाणी का सम्बन्ध है इमने प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया है। लगता हैं गवयुक्ति का गुत्त थुग में काफी ग्रचार था। बृहत्कथाश्लोकसग्रह 
(€ १६।६ ४-७२ ) के अनुसार कानन द्वीप का राजकुमार मनोहर और उसके मन्त्री बऊुछ 
आग अशोक गर्मो के कड़े शोतीन थे। एक बार सुमगछ नामका एक चतुर गधी ( बुद्ध- 
गयानुशासन ) उनके पास आया। उसके सामने धूप लगाई गई और विलेपन बाँटे गए। 
7५ गायी ने साल्य और पुप्वो की गन्‍्ब से घूप और विलेपन के गन्ध अलग होने से सिर 
टद की शिज्ञायत की | हुसके बाद उसने स्वयं अपनी मोली ( स्थगिका ) और पेटी ( फदक 
पृटर ) याहर निजाली और एक मुगचित धूप तमार की | एक बार सुमगल द्वाग सब गन्वा 
गजा पररम्दम नामज सुगन्धि तैयार करने का उल्लेग्ल है ( वहीं १६।१४० )। 

पेह्या शा नागर्तों के साथज़ो सम्पन्ध था और वे कैसे उनके साथ आपानऊी, 

डापाना।डा और गेध्रिया में सम्मिलित होती थीं, इस पर पहले ही प्रकाश डाला जा 
यनव्रिव्मयाड मे एक जगह गोत्र म्बल़न का उल्लेख आया है। कामसूत्र के 


2! 


दुसार ऐसा होने पर नायिया कूद करती थी, सेती थी, सिर के बाल नोचती थी, अपनी 
गार्त पूर्ण, था, से से उतर कर जमीन पर लोटने लगती थी तथा गदने फेंकने लगती 
*, (३१२०४? )। उसजे बेर पर गिर कर मनाना द्वी एक उपायथा। उसके मनाने भ 
2 ई$ 
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कमान (६ २०) य ) के अनुसार अन्त पुर में आम्यतरिक और नाटकीय वश्याएं 


| 
करण में वेणाओं के सम्बन्ध में व्यफी जानकारी की उर्थि 
रे अथपा इन्रिम होता था। बढ पुदप को अपन वश मं 
पल पं. दवा झरने ॥ ज्ष्यार के लिए गरने फपडदे पहन कर, आवबी छिपी और झावा 
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दिखलाई देती हुईं राजमार्ग पर आने जाने वालों को देखती थी ( ७ )। वह ग़म्प कामुकों 
का निरादर नहीं करती थी। अपना काम साधने के लिए आरक्षऊ, न्यायाधीश, देवज, 
साहसिक, वीर, कल्लामाही, पीठमढ, विट, विदृषक, कलाकार, गधी, कछ्वार, धोबी, नाई 
और भिन्नुक से जान पहचान बढाती थी (& ) | अर्थ के लिए स्वतत्न, जवान, धनी, 
सामने दिखलाई देने वाला, रोजीवाछा, अधिकरणवान, त्रिना तकलीफ के दौलत पाया 
हुआ, ल्डने वाला, बँधी आमदनी वाला, अपने को बडा समभने वाला, अपनी प्रशसा करने 
वाला, नपुसक, पुर्व का अभिमानी, बराबरी करने वाला, स्त्रभाव से त्यागी, राजा अथवा 
महामात्र से खटकने वाला, भाग्य का भरोसा करने वाला, वित्त का अभिमानी, बड़ों के ढम्म 
के बाहर, सजातों में एक बनने वाला, घर का एक ही लडका, परित्राजक, प्रच्छुन्न काम और 
वैद्य, इनसे वह प्रीति करती थी। ( १० ) नायक महाकुलीन, विद्वान, समय जानने वाला, 
कवि, आख्यान कुशल, वाग्मी, प्रगल्म, विविध शिल्पज, विद्या में वयोइद्धों का आदर करनेवाला 
बढ़े होने का इच्छुक, उत्साही, दृढ्भक्त, अनीर्ष्याल, त्यागी, घटा, गोष्ठी, प्रेन्नणक, समाज 
और समस्या में मजा लेने वाला, निरोग, सुडौल शरीर वाला, प्राणवान, शरात्र न पीने वाला, 
कारुणिक स्त्री का पालन और प्यार करने वाला और उनक्रे वश मे न आने वाला, स्वतत्र 
जीविका वाला, दयावान, इत्यादि गुणोसे युक्त होता था ( १२)। नायिका रूप यौवन, लक्षण 
और माघुय से युक्त नायक को चाहने वाली, गुणों में अनुरक्त अर्थ में नहीं, रति समोग 
शीला, स्थिरमति, एकत्रग्गी, छाहच विद्वीन,; तथा गोष्ठी और कछा में प्रेम करने वाली होती 

थी ( १३ )। बुद्धि, शील, आचार, इृतश्ञता, दूरदर्शिता, प्रतिश्ञा भग न करना, नागरक 

बृत्त में रस लेना, दैन्य, बहुत हँसी, लडाई लगाना, पैशुन्य, दूसरे का दोष निकालना, क्रोध, 

लोभ, घमड और चपलता का त्याग, दूसरे के बोलने के पहले बोछ उठना, कामशास्त्र और 

अंग विद्याओं का शान, ये सन्न नायक के साधारण गुण माने जाते थे ( १४ )। 


क्षय से पीडित, रोगी, कृमि रोग से पीडित, दुग्गंधित मुख वाला, अपनी स्त्री को प्यार 
करने वाला, कजूस, निदयी, बडों से त्यागा हुआ, चोर, दम्मी, वशीकरण इत्यादि में 
विश्वास करने वाला, मान अपमान की परवाह न करने वाला, देष साधन करने वाला और 
लजाहू, इनके साथ वेश्या को प्रेम करने को मनाही थी (१६)। गम्य के बताने पर भी फौरन 
उसके पास इसलिए जाना उचित नहीं था कि कहीं वह यह न समभ ले कि वह सुलम थी 
(६२१ ) । नौकर, सवाहक, गायक, विदुषक और मद से उसका भाव जान कर ही उसका 
सग करना ठीक था ( २२) वे ही नायक का शौचाशौच, प्रेम राग तथा देने लेने के बारे 
में बता सकते थे ( २३ )। विट नायक और नायिका का सयोग कराता था। पक्षी और पशु 
युद्ध, ज्ञारिका प्रलापन, प्रेत्णक और सगीत के बहने पीठमद नायिकाकों नायक के घर या 
नायक को उसके यहाँ ले जाता था (२४-२५) | प्रेम बढनेके लिए. आपसमें उपहार देना-लेना, 
और गोष्ठी की योजना होती थी, फिर दासी भेजी जाती थी ( २६-२८ ) | 


नायक के साथ प्रीति हो जानेपर वेश्या एकचारिणी ब्रतका पालन करती थी (६।२।१) 
और नखरेसे अपना प्यार जनाती थी। क्रूर और छोभी माताका उसपर अधिकार होता था, 
उसके अभाव में वह खाला के अधिकार में होतो थी ( ३ ) | गणिकामाता कामुऊ से विशेष 

ह नहीं रखती थी और जबरदस्ती अपनी लडकी को उसके यहाँ से खींच छाती थी। उसके 


७४ चतुर्भाणी 


वाद नाबिफा नावक्र को छुमाने के लिए चीमारीका बहाना करती थी कि जिससे बह उससे 
मिचने आए | वह वेटी के हाथ उसके पास निर्माल्य और पान सेजती थी। बह गजसमार्ग में 
होते सेल तमाशे ऊंठेपर चैठी अन्यमनस्क भाव से देखती थी, उसमें नायकको देखकर लजाती 
थी तथा उसके हेप में द्वेमभाव, उसके प्रियमें प्रियता, उसके शौक में शौक, और उससझ्धे ह'५॑ 
में द्प प्र करती थी। वह गुस्सा भी कम करती थी । बह स्थय काम याचना न करके 
उसे अयने आऊग्से दिखलाती थी, सपने इत्यादि का बहाना करती थी और नायक के प्रश- 
सनीय कार्मो की तारीफ करती थी। नायक के कुछ बोलते ही उसका अर्थ समझ जाती थी 
ओर उसकी प्रशसा करती थी। उसका मन समर कर बोलती थी, उसकी बात का ठोक जवाब 
देती थी | साँसे भग्कर, बार-बार जभाई लेकर, अथवा जमीन पर गिरकर नायक के दु.ख के 
साथ वह समवेदना प्रकट करती थी, उसकी दुद्ाईसे उसे आगाह करती थी | वह उसके दूसरे 
से फंस काने से दूसरों को प्रशसा नहीं करती थी, उसी की तरह दूसरे नायक की निन्‍्दा नहीं 
क्ग्ती थी ओर जो कुछ मी मिलता या उसे ले छेती थी। नायक के बृथा नाराज होने पर वह 
अपनी नाराजगी गदने और भोजन छोडकर दिखलाती थी। उसके कष्ट सुनकर वह रोती थी, 
उसके साथ देश छोड देने की अभिलापा दिखलाती थी, तथा राजा के हाथ बिकी द्ोने पर 
ससे टाम देकर छुडाने की बात करती थी। उसकी मगरल कामना के लिए वह मनौती 
मानकर दृश्ठेव की पूजा करती थी। उसकी अनुपस्थितिमें कम गहने पहनती थी और कम 
खाती थी। रात से उसका नाम सुनकर ग्लानि से सिर अथवा छातीपर हाथ रख लेती थी । 
निद्रा में उसका स्पर्श सुत्र पाकर बह गोद में बैठती थी, सोती थी और वियोगमें मित्र के घर 
अथवा देव दर्शन को जाती थी। नायक के ज्रत उपवास छुडानेमे दोष मेरा है यह कहकर 
खुद नत करने लगती थी। विवाद में वह उसकी अशक्ति की ओर इशारा कर देती थी। वह 
उसके और आने घन में भेद नहीं मानती थी । वह विना नायक के गोछी इत्यादिम नहीं जाती 
था| उसके निर्माल्य और जूठे भोजन में बह मजा पाती थी। बह उसके ऊुलशील, विद्या 
श्यादि तथा माघुप की प्रजा करती थी। नायक को गीत आठि की तरफ कुकाती थी, और 
पिना मीसमकी पग्याद करिए उमझे पाम जाती थी ) वद नायक से कहती थी कि वे दोनों दुश्स 
में भी एक साथ रहेगे। बंद नायक के भावों का अनुगसन करती थी। वशीकरण का ब्रात 
होने से पट उससे पौग्न नजर जाती थी। उसके प्रति प्रेम दिखलाने के लिए बह श्रपनी 
से नित्य मगड़ा कक्‍ग्ती थी। अगर उसकी मा जपदम्ती उसे दुसरे के यहाँ ले जाना 
चाहतों थी ते। विष खाने, नूर हइताल, शस्त्र मे आत्मबात अथया फॉसी लगा कर मग्न का 
[] माता के व्यवहार से झष्ट नायक को दूतों से बुलबाती थी और 
में ऊे हिए वेश्या वनि की निन्‍्दा करतो थो। बद्ठ दस बात का प्रयक्ष करती थी कि 
बने जे लिए नायर का उसी माँ से ऋंगढ़ा न दो। पर बिना माँ की सलाह के चढ़े $ हे! 
नहीं जरही थी। नायर के विदेश चाने पर कुलबधूकी तरद बह अपना शरीर नह 
ने ने पटना अप मगहखूचकफ एक शखत्र बल्य पदनता थी। बह बता 
गाते हे, में चर्त। था, शुनाशुम “| ज्षनने के लिए, ज्योतिषियों के यर्दों बातो थी, शरीर नक्ञंत 
रे» फैलने जी बात कहती थी। अनिष्ठ सपप्न दान हर 


साीउक से 
न जय आापते औ। नायर जे जौरते ही बड़ जाम एना म्खाती थी, और देवताओं 
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सकुशल लौट आनेके लिए. कोए की पूजा करतो थी। नायक से 'में आयके गिना जी नो 
सकती थी? ऐसा वह कहती थी ( कामसूत्र ६।२।१-५४३ )। 
इसके बाद वेश्या कामुक से किस तरह माल दुद्दती थी इसका उल्लेग्ल हे | 
स्वाभाविक रीति से ही माल मिल जाता था। आचार्यों के अनुमार जहाँ स्वाभाविक रीति 
मनचाहा अथवा उससे अधिक घन मिले वहाँ उपाय की आवश्यकता नहीं होनी। पर 
वात्थ्थायन के अनुसार उपाथो से उससे दूनी दौलत मिल सकती थी। गहने, पकवान, भोजन 
शरात्र, माला गध, वस्त्र इत्यादि वह उधार लेकर उसका पर्चा सामने पेश कऊग्ती थो जिमसे बड़ 
उसे चुकादे | वह उसके घन की प्रशसा करके ब्रत, पेड लगाने, बाडी लगाने, मन्दिर बनवाने, 
तालात्र खुदवाने, बगीचा लगवाने, और उत्सवो की चात चलाकर उससे रुपए बयूलनों थी | 
रुपए, ऐंठने का दूसरा तरीका यह था कि आरक्षुकों और चोरों की मदद से वह अपने गहने 
चुरवा लेती थी और फिर नायक से उनके लिए पैसे वसूछ करती थी | घर जलाकर, टीवालों 
में सेंघ लगवाकर माल गायत्र होनेका बह्यना करके वह पैसे लूखतो थी। फिर बह नायऊ के 
लिए कर्ज लेने का बहाना करके उसके चुकाने के बहाने अपनी मॉ से लडाई करती थो | 
नायक के मित्रों के यहाँ उत्सवों में जाने से वह यह कहकर इनकार करती थी कि उपायन के 
लिए उसके पास पैसे न थे। वह नायक को यह भी सुनाती थी कि उसके मित्र पहले उपायन 
लाए थे। उससे रुपया वसुल करने के बहाने वह उचित कामों को भी छोड देती थी और 
गरीबी दिखलाने के लिए मामूली शिल्पों में लठग जाती थी। अपना काम साधने के लिए, बह 
वैद्य और महामात्र से साठ-गाँठ जोडती थी। नायक के मित्रों और सहायओ़ों के दुःख में वह 
उनकी इसलिए, सहायता करती थी कि वे उसकी तारीफ करें | घर बनाने, सखी के पुत्र के अन्न- 
प्राशन, मुइन इत्यादि, और उसके दोहद और बीमारी तथा मित्र के दु.ख दूर करने का बहाना 
बनाती थी | नायक के सामने ही उसके छिए अपने गहने बेचने की बात चलाती थी तथा 
बनिए से सॉट-गॉठ करके वह उसे गदना और बरतन भाडा बेचने के लिए दिखलाती 
थी | प्रतिगणिकाओं के जैसी ही वस्तुओं को लेने के लिए वह उन्हें बनिए के हाथ नायक को 
दिखलाती थी जिससे वह उन्हें उसके लिए. खरोद ले। वह बराबर उसके पहले के उपकारों 
की याद दिलाती थी तथा दूतों के द्वारा उसके पास प्रतिगणिकाओं के गहरे छाभ की खबर 
पहुँचाती थी | नायक के सामने वह लजाकर प्रतिगणिकाओं से भी बढकर हुए अथवा अपने 
न होनेवाले ल्ञाभ का वर्णन करती यी। अपने पहले के ल्लाभों का वर्णन करके बह बनावटीपन 
से कहती थी कि उसे कुछ नहीं चाहिए था जिससे वह फैंसकर गहरा माल दे | नायक के 
प्रतिस्पर्धियों के त्याग की वह खनत्रर उडवा देती थी जिससे उसका मन डोले | 
दिखलाकर वह मॉगती थी ( कामसूत्र, ६।३।१-२६ ) 
वेश्या विरक्त कामुक का पता डसके स्वभाव बदलने अथवा मुँह के रग से पा जाती 
थी | ऐसा होने पर वह उसे कम अथवा ज्यादा देता था, उसके विपक्तियों के साथ प्रीति 
बताता था; करना कुछ चाहिए करता कुछ था, नो कुछ उचित था उसे भी नहीं देता था, 
देना जानकर मी उसे भूल्न जाता था, मित्रों के साथ इशारे से बातचीत करता था, मिन्नफे 
काम के बहाने दूसरी जगह सोता था और पहले की रखेली के परिचारक के साथ गुपचुप 
वातचीत करता था ( कामसूत्र, ६।३।३७-२५ ) | 
जत्र वेश्या को नायक की विरक्ति का पता चल जाता था तो बह चुपक्ने-चुपक्रे उसका 
थृ 0 


भआलभाव 
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माल अपने कब्जे मे कर लेती थी ओर कह देती थी कि साहूकारों ने जनर्दस्ती कब्जा जमा 
लिया | उसके कंगडा करने पर 'माल मेरा है तू कौन होता है! यह कह कर वह अदालत 
पहुँचती थी ( कामसूत्र ६३।३६-१८ )॥ 

अपने सक्त कामुकके साथ भी वेश्या गहरी चाल चलती थी | जत्र उसकी रकम छोज 
जाती थी तत्र उसका अपराध टिखलाकर उसे निकाल बाहर करनेकी तरकीच करती .थी | खुक्ख 
पर बाद में शायद माल पेढा करने वाले कामुक को वद्द ऐसे उपाय से निकालती थी कि जिससे 
उसके साथ उसकी पूरे तोर से खटक न जाय | नायक को निकाल बाहर करने के लिए वह 
उसके मन की बात नद्दीं करती थी, उसकी निनन्‍्दा करती थी, उसे देख कर ओठ बिचकाती थी, 
जमीन पर पेर पटकृती थी, उसके अनजाने विपयों पर बात करती थी ओर जाने विपयोंकी 
इसलिए अवहेलना करती थी कि लोगों म उसकी हँसी हो, उससे घ्रणा करती थी, उसकी शान 
फो हँसी उडाती थी, बहुतो का साथ करने लगती थी, उसके जैसों की निनन्‍दा करती थी और 
अऊ्लेले मे उसे पास नहीं आने देती थी | रति के समय पान इत्यादि लेने में आनाकानी करती 
थी, उसे चमने नहीं देती थी, जघनस्थल छिपाती थी, नख और दतच्छुदोंसे घृणा करती थी, | 
आलिगन करने पर हाथ बॉब लेती थी, बदन स्तब्घ कर लेती थी, कमर टेढी कर लेती थी 
नी का यद्दाना करती थी, यक्रावट टिखछाती थी, कमबनोर की हँसी और मजबूत की तारीफ 
कगती यी, तथा दिन में उसका रतिभाव ताडकर बाहर चल देती यी । उसकी बातो में वह 
नुक्‍स निकालती थी, उसके भोड़ेपन पर हँसती थी, हँसी करने पर बात उडा देती थी, उसके 
यात करने पर वह भौहं मार कर चाकर की ओर देखती थी अथग उसे मारती थी, उसे 
टोक कर बात बदल देती थी, उसके अपराधों और बुराइयो का वर्णन करती थी, और चुटकी 
बजा उर उसको पीडा पहेँचाने वाली बातें करती थी ( कामसूत्र, ६।३।३६-४३ 2 

पर चेश्या बटी काइयॉँ होती थीं । वह अपने कोठे के निकसुओं से भी फिर से दोस्ती 
गाठने के लिए नेयाग रहती थी। वह यह सबर डडा देती थी फि निकालने में दोप नायक का 
था, जहां यद गया वहाँ से भी निकाला गया अथवा दटोप दोनों का था इत्यादि | पर बह उससे 
किसे शा हमेशा साफा ताडा जरती थी | जैसे ही बह देखती थी कि उसके घन अथया मान 
मे वृद्धि ह5, अथपया बद अपनी स्त्री अथवा घर से अछग हुआ कि वह उसे फिर से फँसाने का 
प्रयन के ती थी । दसके लिए बह नायक के पीठमर्द आदि से फदल्याती थी कि अपनी माता 
की बडपाशी से पयियण होकर उसने उसे निकात्य था | दस तरद उसके फिर से पस जान 


श्याओं ऊे सम्मन्धथ की और भी बहनसी बाते कही है| अत से 
हे जज कर अज क सिए हर रोज़ एक एक नया लेना चाहिए, एक को 


| 
) हे 
है । 
3 
नी ! 


मर पड ने चना चाहिए, देश, साल, न्विति, अयने गुण और सौमास्य और दूसरिय 

मे जेपी किया देरमर गात में यने लेना चाहिए, गम्प ताप्ठर के पास दत मैने चार्ट, 
गाय भे हए एज दो जे साथ दूसरे, तीसरे या चौथ दिन जाना चाटिए, बार दिना मे सत्र 

«5, नायाद देगो बाते के मिलना ए.। मन्दिर और तालाब बनवाना, गाँव अंबयाना 
_ - थी 4 बन्पाना, दसरे के शाथ से ब्रायारी को गेंदान देना, देवएता कर भद करना 
शाप मे रातिफा थे आशय सलाम ने दो तक थे अन्‍छा संज्ञा पर, उासता सामान; लाकर 
ट > चलन थे फेह झपटों बनना खआप खाना पाना! 


भूमिका छ्जु 


पान छुत्र का सेवन और सोने के गहने पहनना कुम्मदासी के सौमाग्य के द्योतक थे 
( कामसूत्र, ६॥५ ) | 

वात््थायन ने कामसूत्र में अपने युग की वेश्याओ के मनोवेज्ञानिक भावों का स्पष्टी 
करण किया है, पर उसके रूप का स्पष्ट दशन तो साहित्य में होता है। उससे पता चलता 
हैं कि कुछ वेश्याएँ ऐसी होती थीं जो प्रेम के लिए. सत्र कुछ त्याग देने को तैयार रहती थीं। 
मृच्छुकटिक की वसन्तसेना ऐसी गणिकाओं में एक थी, पर तत्कालीन वेश्याएँ सभी ऐसी 
नहीं होती थीं | विट ने उसे धन हरने वाल्य पस्यभूत शरीर कहा है और उसकी तुलना उस 
वापी से जिसमें श्रेष्ठ ब्राह्षण और मूख शूद्ध दोनों नह्यते हैं, उस छता से जो कौए और मोर 
दोनों के भार से कुक जाती है, उस नौका से जिस पर चढ कर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
पार उतर जाते हैं की है मृच्छुकटिक के चौथे अक में वसतसेना और मदनिका के सवाढह 
से भी वेश्या जीवन के कुछ पहलुओ पर प्रकाश पडता है। वसतसे ना चारुदततकी शत्रीह पर 
आँख गडाए, हुए मदनिकासे पूछ॒ती है कि शब्रीह केंसी थी | मदनिकाने जवाब दिया कि 
शबाहत ठीक थी | वसतसेना के यह पूछने पर कि वह कैसे, उसने कहा है इसलिए कि उस 
पर उसकी आँख लगी थी। इस पर वसतसेना कइती है ऐसा कहना उसका वेश में रहने की 
चतुराई प्रकट करता था | इस पर मदनिका ने कहा किं क्या वेश में रहने वाले भूठ बोलने में 
चतुर होते थे | इस पर वसतसेना ने उत्तर ठिया कि हर तरह के लोगों का साथ करने से 
वेश्याएँ झूठ बोलने में कुशल हो जाती हैं। उसी अक में शर्विल्षक और मद॒निका को आपस मे 
बड़े प्रेम से बात चीत करते हुए. देख कर वसतसेना कहती है कि एसा मालूम पडता था कि 
शार्विछक उसे दासी दृत्ति से छुडाना चाहता था । शर्विकक ने आगे चल्ल कर मदनिका से 
पूछा कि क्‍या वसंतसेना निष्कय लेकर उसे छोड देने पर तैयार थी। इस पर मदनिका ने 
जवात्र विया कि वसतसेना की इच्छा बिना पैसा लिए सब्च परिजनों को दास बंधन से मुक्त कर 
देने की थी | फिर उसने कहा कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो वह उसे छुडाने 
की बात सोचता था। उपयुक्त कथनोपकथन से यह्द पता चन्न जाता है कि परिचारिकाएँ 
खरीदी हुई होती थीं और पेसे भर कर उन्हें छुडाया जा सकता था | उसी अक में शर्विल्ञक 
मदनिका से बिंगड कर वेश्याओं की बुराई करता है--वेश्या रूपी चिडियाँ फले-फूले कुल्षपुत्र 
रूपी वृक्षों का सफाया कर देतो हैं ( ४।१० ) | मनुष्य कामासक्ति में अपना धन और यौवन 
भोंक देते हैं (४।११ )। वे मूर्ख है जो श्री और वेश्या में आस्था रखते हैं (४॥१२)। 
वेश्याओ से प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे प्रेमी की प्रताडना करती है, केवल उसी से 
प्रेम करना चाहिए जो प्रेम करे, विरक्ता से दूरही रहना चाहिए ( ४१३ ), वे घन के लिए 
रोती हैं और हँसती हैं, पुरुषों पर विश्वास जमाती है पर स्वय विश्वास नहीं करती, इसलिए, 
कुल शील वाले पुरुष को उनके पास नहीं फटकना चाहिए ( ४।१४ ) | समुद्र की ल्ह्वरो की 
तरह चचलछ, सन्ध्या के बादलों की ललाई की तरह क्षुणिक, लुटेरी वेश्याएँ पुरुष को छूट कर 
निचोडे हुए आलते की तरह फेक देती है (४१५ ) । वे अपने दिल में एक को स्थान देकर 
दूसरे को आँखों के इशारे से घुल्मती है, एक कामुक को घता बता कर दूसरे की शरीर से 
कामना करती है ( ४१६ ), पद्ाड की चोटी पर कोई नहीं फूलती, गदहे घोड़े की सवारी 





१ मच्छुकटिक, छए० १॥३१-३२ । 
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चतुर्भाणी 


नही सैथाल सफ्ते, जाया हुआ जो घान नहीं हो सकता और वेश्याएँ पवित्र नही हो सकतीं 
(८ ?> ) | पर वेश्याओ की बुराइयो का बखान करते हुए भी शुद्रक ने विंग के मुख से 
बमतसेना की तारीझ करवाई है। शकार बिय से वसतसेना को मार डालने के लिए कहता है| 
टस पर बह जान बढ़ करके कहता है कि वह जवान र्री, नगर का भूषण और वेष नियम 
पिझद्व प्रेम ऊरने वालो थी । उस को मार कर भला वह किस डोगी से परलोक की नदी पार 
कर सकता था ( ८|।२३ ) | 

मृच्छुस्टिक में हम ऊपर देख आए है कि वेश्याएँ दासियाँ रखती थीं और 
नगद देकर थे दास बन्धन से मुक्त की जा सकती थी। पादताडितकम्‌ में अनेक देश की वेश्याओं 
का यर्गान है जिनमे सिहल को मयूग्सेना, चबरी और यवनी कपूरतुरिष्ठा की ओर हम पाठकों 
का भ्यान आऊष्ट कराना चादइते दे क्योंकि गुपकालीन और उसके पूर्ववर्ता साहित्वमें विदेशी 
भीर देशी दमियों के अनेक उल्लेख है। पेरिप्ठसी (ई० प्रथम सदो ) के अनुसार भडाच 
भें उतरनेबाले बिदेशी माल मे गानेवाले लडके और विदेशी दासियाँ होती थी। अन्तगढ- 
दसाओो में विदेशी ठासिओों की सूची दी हुई है जिनमें कुछ को पहचान हो सकतो है, कुछ 
की नही | अब्यरी बचर देश यानी उत्तरी और पू््री श्रक्रिका की, पौसय शायद वच्चु प्रदेश की 
ज्ञागिय यूनान की, पहनी शायद उत्तर ईरान की, यूपिणय शायद ऋषिक या पू ची जाति की 
दामिटा तमिल देश की, सिहली सिहल की, आरबी अरब की, पुलिद (भील), पकणी फरगना 

, +टली पञ्ञात की, मुझदी लमगान की। शतरों और पारसी ते पदचानी जाती 
घसणिगिणि, व्यसिय और लौमिय कहाँ से आती थीं इसका पता नहीं । इन विदेशी दासियों 
को 4पनपा उन-डन देशों के अनुरूप दोतो थी। ये दासियाँ इस देश की भापा न समझ सकने 
पर इशार से बातचीत कर सकती थी। पादताडितक्म में बनी कपूरतरिए्श से 
म० 5 क। लिटने इससे बातचीत नद्ीी की । 
परसदेपहिंडी मे भा वेश्या जीयन पर काफी प्रकाश ठाल्य गया है जिसके ऊुछ पह- 
४ था शा उज्लेय दम पहले ही कर आए दे। घमिल्लदिशी में बसन्‍्ततिलका गणिका 
- धघमगमतनतजालटीन पेश्या लीयचन पर काफी अ्रक्राण पडता है। बेचारा धम्मिल्ल 
5५८ ४, ले मे पर भी ब्या्र्ण छा समान आर सचर्ण खोस्वा करता था । दस बात की उसको 
खेमे जन से» से गिजझ्ाया की । उसके पिता ने उसे गोष्टिकी के साथ लगा दिया। एक 
“4 ह एतय यम वलेटजा का उस्मिल्ल से प्रेम हो गया और वह उसके साथ रहने छगा। 
7 + > ४ ४ के पास गेज पिन कार्पापण भेजने से वम्मिल्क के माता पिता वीमे वीमे 
७पाण है गए ओर पच के वि्े गे डनसी मृत्यु दो सदे । वम्मिल्ठ की ख्री भी पर बैच कर 
| > हाथ अपने सारे गदने उसने बसंतनिठकां के पास मियां दिए 


का माह समप्म हों जाने पर बसततिहका की माला ने उसे निकाल 
-हन क.मे के साडद दे पर वततिलमा का बम्निल्ल के श्त प्रम बाशावात सा 


५ 
ही । 
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और इसलिए उसने अपनी माँ की बात नहीं मानीं। पर माँ बडी धू्त थी | उसने एक दिन 
घर में करंट देवता का उत्सव किया जिसमे तमाम गणिकाएँ शामिल हुई | धम्मिल्छ उस 
उत्सव में जन्न शरात्र पोकर बेहोश हो गया तो गणिका माता ने उसे एक फटा पुराना कपड़ा 
फहरा कर नगर के बाहर फिकवा दिया । होश आने पर घम्मिल्‍्ल गणिकाश्रों की कोसने लगा । 
बाद में अपने माता-पिता की मृत्यु का हाल सुन कर उसे अत्यन्त खेद हुआ। उधर जत्र 
वबसततिलछूका को अपनी माता की धोखेच्राजी का पता चला तो उसने एकवेणी ब्राँध कर और 
गध, पुष्प और अलकार छोडकर विरहिणी व्रत घारण कर लिया । बहुन दिनो के बाद धम्मिल्ड 
के साथ फिर उसका मिलन हुआ। 

वसुदेव छ्िडी से वेश्याओंके सबंध में और भी कुछ जानकारी मिलती है। 
एक जगह ( प्रृ० १९८ ) गणिकाओंकी एक विचित्र उत्पत्ति दी हुई है। कथा यह है 
कि भरत केवल एक स्त्री त्रतघारी थे। इस पर सामन्तों ने एक साथ ही चहुत सी कन्याएँ 
उनके पास मेजीं | उन्हें देख कर रानी के मन में शका हुई और उसने भरत को इस ब्रात 
पर राजी कर लिया कि वे राजा की सेवा बाह्योपस्थान में करें। इसके बाद छुत्र और चमर 
लेकर वे राजा को सेवा करने लगीं। बाद में वे कन्याएँ गणों को दे दी गई और इस 
तरद गणिकाओं की उत्त्ति हुईं। इसी कथा का दूसरा रूप हमें बृहतकथाश्लोकसग्रद 
( १०१८३-१८७ ) में मिलता है। कथा के अनुसार भरत ने जबरदस्ती समुद्रकन्याओका 
अपहरण करके उनसे विवाह करना चाहा छेकिन उनमें उसको केवल एक ही कन्या रुची | 
बाकी कन्याओं से उसने आठ गण बनाए और प्रत्येक गण की एक नायिका नियुक्त की 
जिसे छुत्र, चमर और आसन रखने का अधिकार था | गण की नायिका महागणिका कह- 
लाई | वेश्याओं में गणिका सबसे ऊँचे दरजे की वेश्या होती थी और क्रय दासी सञसे नीचे 
दरजे की | गणिका की उत्पत्ति के उपयुक्त विवरणों से ऐसा पत्ता चलता है कि गणिकाओं 
का सबंध गणों से था और जैसा हम एक दूसरी जगह देख चुके हैं शायद गण की आज्ञा से 
ही अग्रगणिका की नियुक्ति होती थी । 

चसुदेवहिडी ( पृ० ४२४ ) में भी बबेरी और किराती ( चिलातिका ) नामक सगीत 
और द्ृत्य में निष्णात दो दासियों का उल्लेख है । एक दूसरी जगह ( प्रृ० ४७८ ) कुब्ज, 
वामन किरात और नाटक की पात्रियो का दहेज में देने का उल्लेख है। 

दशकुमारचरित के द्वितीय उच्छास में भी वेश्याओं का सुद्र चित्रण हुआ है। 
चपा में गड़ा के किनारे अपदारवर्मा मरीचि नामक ऋषि से मिल्ा और उन्होंने काममजरी द्वारा 
अपनी दुर्गति बनने की बात कही। एक दिन चपा की काममजरी नाम की वार युवत्ति 
रोती, कछपतोी उनके पास पहूची | ऋषि के पूछने पर उसने कहा कि ऐहिक सुख से उपका 
मन उचट गया था और इसलिए, वह उसकी शरण में आयी थी। पर उसकी माता ने कहा 
कि उसके निगडने का कारण उसका अपना अधिकार जतलाना था। वेश्या की माता छडकी 
जनमते हो उसकी मालिश (€ अमक्रिया ) का प्रत्नन्ध करती थी, उसके तेज, बल, रण और 
बुद्धि बढ ने के लिए और शरीर की त्रिगडी धातुश्नों को ठीक कराने के लिए, वह उसे कम 
आहार करा कर उसके शरौर का पोषण करती थी। उसकी पाँच वर्ष की उमर से उसका 
पिता भी उसे नहीं देख सकता था । उसके जन्म दिन तथा पुण्यदिनों पर वह उत्सव मनाती 
थी और मगलाचार करती थी | उसे कामशास्त्र की सागोपाग शिक्षा दी जाती थी और वह 


द्ट० चतुर्माणी 


ड ना कट 
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॥। जझिसी की ग्पेल ( अवनद्धिफा ) बन जाने पर गणिकाको सवा पण हर 
मग्ल्मे गज्ञा >। दड ही तरह मरना पडता था। गणिकाध्यक्ष गणिकाओं के आय और 
स्व पर प्रान रयता था ओर उन्हे फुल खच्ो से रोकता था। गणिका को तग करने 
चाल के निए दागड मो व्यय््था थी। गणिका तथा नाचने गाने वालों को बाहर से आने 
वर पंच पग्य प्रज्नावेवन सरना पडता था। रूपाजीवा को महीने में डो दिन की कमाई 
काम भरनी पदनी थी। वेश्याओ के कला और सग्रीत के शिक्षुकों को राज की ओर से 


बन बचाओ था। 


भूमिका झ३ 


के मन्दिर में देवदासी का उल्लेख है, जो जल्दी किसी को हाथ नहीं रखने देती थी। 
राजतरक्षिणी में भी कई जगह देवदातियों का उल्लेख आया है। जयापीड घूमते-बरामते 
पोड़्वर्धन पहुँचा । एक दिन वह कारत्तिकेय के मन्दिर में नाच देखने गया। वहाँ भग्त वी 
पद्धति से दृत्य देख कर वह दरवाजे पर बैठ गया | वहाँ उसकी कमला नामक देवढामी से 
मुलाकात हुई और वह उसे अपने घर ले गई (४४२१ से )। उल्कर्प की ग्खेली 
सहजा सती हो गई । वह देव दासी थी ( ८८३४० से )। एक दूसरी जगह ( ४।२६६ ) 
दो देवगहाश्रित नतंकियाँका उल्लेख है। जिस मन्दिर मे वे नाचती थी वह जमीनमे घस गया 
था। क्षेमेन्द्रकी समयमातृका में भी देवटासी का उल्लेख है। एक जगह (३॥।३३ ) 
कहा गया है कि कायस्‍्थको टरकाने से देवग़ह की बृत्ति वेश्या को नहों मिल सकती थी । 

दूसरी जगह कुटनी एक बनिए से कर्ज मॉगकर कहती है कि देवालय से मिले अन्न से 
वह कर्ज पूरा कर देगी ( ८८८ )। कथा सरित्सागर में मथुरा की रूपिणिका की कथासे 
पता चलता है कि वह पूजाके समय नाचने गाने के लिए देवमन्दिर जाती थी। वह देवटासी 
की दबृत्ति और वेश्यावृत्ति दोनों का ही पालेन करती थी | 

अलबिरूनी के अनुसार (सचाऊ, भा० २० प्ु० १५७) ब्राह्मण और ऋषि इस प्रथा के 
बड़े विरुद्ध थे, लेकिन राजाओं के पक्ष में होने से उनकी कुछ न चलती थी | राजस्थान के एक 
दसवीं सदी के अमिलेख ( ए.पगि० इडिका, १०, पृ० र८ ) में राजा ने अपने घशघधरों को 
आदेश दिया है कि उसके द्वारा मदिर में जो देव दासियों का प्रत्नन्ध किया गया था बह 
ब्राह्षणो और साधुओं की बात से नहीं रोका जा सकता था। वाघली ( खानदेश ) के 
१०६०-६३ के अमिलेख में गोविन्द्राज ने एक पाठक का दान विलासिनियो के नाच गाने 
के लिए दिया था ( एपि० इ० २ प्रृू० २२९७ )। चाहमान जोजल देव के १०६०-६१ के 
एक लेख में ( एपि० इ० ११, प्ृ० २६-२७ ) सत्र देवदासियों को यह आदेश दिया गया 
था कि वे खूब बन ठन कर जल्‍्सा करे । दक्षिण में तो इस प्रथा का हाल तक बोल वाला 
था। राजराज के १००४ के एक लेख में (साउथ इडियन इनस्कृष्शन्स, भा० २. च& 
२५६-३०३ ) इस बात का उल्लेख है कि तजोर के प्रसिद्ध मन्दिर में ४०० तलि चेरि-पेरडगल 
यानी देवदासियाँ थीं। वे मन्दिर के आसपास की गलियों में रहती थीं और सेवा के लिए. 
उन्हें धान के सो कलम मिलते थे | 

चतुर्भाणी का विषय वेशिक जीवन है, पर प्रसगवश उसमें अनेक ऐसे उल्लेख आ 
गए, हैं जिनसे गुप्तकालीन धामिक विश्वार्सों पर कुछ प्रकाश पडता है। हमें इतिहास से पता 
चलता है कि गुप्थुग में भागवत धर्म का कितना प्रभाव था। चत॒र्भाणी के कुछ डद्धरणों 
से भी तत्कालीन भागवत धर्म पर प्रकाश पडता है । इस सम्बन्ध में सबसे पहले हमें चौक्ष 
शब्द पर विचार करना होगा । पद्मप्राभ्यतकम्र्‌ (० २१, २३ ) में धर्मासनिकपुत्र पविश्नक को 
विट चौक्ष कहता है । पादताडिकतम्‌ ( १६३, १६५ ) में भी अमात्य विष्णुदास को चौक्ष 
बताया गया है। चौक्ष ( पाणिनि ४|४।६२ ) के साधारण अर्थ पविचत्नता के होते हैं, पर 
चततुर्भाणी में चौक्ष शब्द में छाक्षणिक अर्थ भी है। श्री चन्द्रबली पाडे ने नईधाराके एक 
अक में इस शब्द पर विचार किया है। वें दएड और कुडिका भाजन लिये हुए मृच्छुकरिक 
के परित्राजक जिसे खुटमोडक नामक हाथी ने लपेट लिया था ओर वेत्रदण्ड और कुण्डिका 
भाजन लिए हुए अमात्य विष्णुदास की तुलना करके इस निष्कर्प पर पहुँचे है कि चौक्ष वास्तव 
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न का समथऊ नाव्यशात्॒ का एक श्लोक और उः 
अनुमार चोक्ष या चोक्च (अगपाठ चेन), परिमाजत 

| सन्‍्झत बोलना द्यावश्यक था । चोक्ष पर टीका करः 
+>चोज्ना भागयतविशेया ये एकायना इति प्रसिद्धा:, अर्थात चोर 
उन नाम से प्रसिद्र थे। पप्न-प्राभतकम में चीक्ष पवित्रक: 


की तसह हो उन दिनो भी भागपतों को कछूगहूत व 


सग्न ऊझ 


आर भामिऊ 


भूमिका घ्े 


में एक जगह शाक्यमिज्नुकी का शैषिलक के घर बसाने का इशाग है। पातडाडितक्म्‌ 
( प्रृ० १६८ ) में विट बौद्ध निरपेक्ष पर बौद्ध धर्म को लेकर जो फव्रतियाँ क्सता दे उसमें 
तत्कालीन वज्रयान पर कुछ प्रकाश पडा है। श्रीचन्द्रबली पाडेय ( नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 
वर्ष ६८, अक ३, स० २०१०, राधिका और रायण का रदृस्य, प्र० २७५ से ) ने विट 
आर निरपेक्ञ की निम्नलिखित बातचीत में मुद्रितायोषित्‌ रावा पर मननीय विचार प्रकट 
किए, हैं :-- 

तो इस पर फन्नती कसूँ। अरे भागवत निरपेक्ष, कदणात्मक भगवान बुद्ध की मेत्री ऊे 
अनुसार आचरण करनेवाले तुममें मुद्रिता योषित्‌ उस री के पति क्या उपेक्षा त्रिद्दार 
( उदासीन आचरण ) टीक है १ 

क्या कहता है--तुक ठग का मतलब्र मैं समझ गया। मैं अपर उपासक हो गया हैं 
तथागत ने कहा है यही ससार धर्म है। ठीक है, उसी के लिए. तथागत का बचन प्रमाण 
नहीं है। 

अरे यह ठठा कर हँसा। क्या कहता है--तथागत के शासन में शका नहीं ऊरनी 
चाहिए, | शास्त्र और है मनुष्य का स्वभाव कुछ और है और हम चीतराग नहीं हैं। अगर 
यह बात है तो तुझे चाहिए कि उस अवस्था में पडी भगवत्ती राधिका का शोक सागर से 
उद्धार कर | 

श्री चन्द्रबलीजी के अनुसार यहाँ राधिका का कृष्ण के साथ कोई सब्रध न होकर 
उसका सबंध ताथागती उपासकों से था। गुह्मसमाज तत्न में मुद्रामत्र विधानज्ञ के लिए. 
सोलह वर्ष की स्त्री को ताथागती भार्या बनाकर विद्याज्त साधने का विधान है। यही ताथा- 
गती भार्या साधिका वा राधिका है--राध-साध ससिद्धौ न्याय से प्रश्ञोपायविनश्रय में मुद्रा- 
साधना का विधान तथा मन्मथ राजा वज्सत्व की प्रसाधना में मुद्रालिंगन का विशेष स्थान 
है। पर वज्र साधन में साधिका का सयोग ही विहित हैं, वियोग नहीं । मुद्रितायोषित्‌ प्रज्ञा 
पारमिता का रूप है | पाडेयजी ने आगे चलकर बडी खूब्ी से यह दिखलाया है कि किस तरह 
मुद्रितायोषित्‌ राधा का कृष्ण-चरित से सबंध जुडा | 

निरपेक्ष बौद्ध बतलाया गया है। उसके और बिट की नोक मोंक में मी बौद्ध धर्म के 
अनेक पारिभाषिक शब्द जैसे ससार धर्म, तथागत, तथागत-शासन इत्यादि हैं और उन शब्दों 
को तोड-परोड कर व्याख्या की गई है | 

जैनियों का सिवाय धूर्तविव्सवाद ( प्ृ० ८७ ) के जहाँ विश्वलक की उपमा नग्न 
श्रमणक से दी गई है और कहीं उल्लेख नहीं आया है। तत्कालीन सस्कृत साहित्य विशेषकर 
दशकुमारचरित के अपहारवर्मा चरित में ज्षणणक्र विद्दार का उल्लेख हुआ है (प्ृ० ६० से) । 
लगता है कि दडी की जैनधर्म के प्रति कम आस्था थी | वेचारा वसुपालित काममजरी से लुग्कर 
एक मुनि के यह कहने से जैनघर्म में मोक्षमार्ग सुकर है लगोंटी छोडकर दिगत्रर साधु बन 
वैठा। पर वह न नहाने से शरीर की गदगी, केशलुचन की भयकर पीडा, भूख प्यास का 
कष्ट, स्थान, आसन, शयन और मोजन सम्बन्धी नियमों की कडाई से आजिज आ गया 
था। इस पर वह था द्विजाति और उसके पूर्वंज वैदिक धर्म के मानने वाले थे और 


जैनायतन में देवताओं की निन्‍्दा की जाती थी। बाद में चलकर वह जैनधर्म छोडकर 
फिर वैदिक हो गया | 


चतुर्भाणी 


जेपठ घोद और जैन ही चतुर्भाणों के विद्ये की हँसी के पा 
में पर्वान्षिस वितास कोण्डिनी और वि की चहस में वैशे- 


भूमिका | 


गौतम, नारद इत्यादि मे हुआ है। न्यायाधीश के छिए: प्रध्याति ( पा० ता० २१४ ) शब्द नया 
है। महामात्र मुख्य ( उम० १२५ ) से यहा प्रधान सरकारी अफसरों से मतलब है। यह 
शब्द अशोक के शिल्ा लेखों से लेकर बहुत दिनों तक भारतीय अमिलेखों में आता रहा है। 
मत्री ( उभय० १४० ) राजा का सलाहकार होता था। कभी-कमो राजे अपना दोष उसके 
सर मढ देते थे। शासनाघिकृत ( पा० ता० १५४ ) शायद राजा के शासनपत्रों को निझालने 
का अधिकारी होता था। बलाधिकृत (पा० ता० १६० ) जैसा कि आदित्यसेन के ६७२- 
७३ ई० के एक लेख से पता चलता है ( एपि० इडिका, १२, प्रृ० २१० ) सेना का अध्यक्ष 
होता था। महाग्रतिहार (पा० ता० १६३ ) राजा का एक वडा अफसर होता था 
और वह राजा की ओर से बड़े-बड़े अभियानों पर भेजा जाता था| उसका उल्लेख सार ग- 
सिंह के ताम्र पत्र में ( एपि० इ० १०, प०-७२ ) और गुप्त अमिलेखों ( गुप्त ३०, न० ४६, 
पृ० २१३, २१६ इत्यादि ) में है । सेनापति ( पा० ता० श्य२ ) से यहाँ सेना के एक बडे 
अधिकारी से मतलब है | महातत्नवर ( प्रृ० ३३ ) का क्या कतंव्य होता था इसका ठीक पता 
ससक्ृत साहित्य से नहीं चछता। इस अफसर का उल्लेख नागार्जुनीकोंड के इच्वाकु 
राजाओं के अमिलेखों में हुआ है ( एपि० इ० २०, प्रृ० ६, १६ ) | जैन शास्रो के अनु- 
सार तछवर या महातलूवर का ओढदा महासामन्त की तरह होता था। राजा उसे प्ट से 
विभूषित करते थे पर उन्हें अपने ऊपर चौरी चलवाने का अधिकार नहीं था ( जैन, वही, 
पृ० क० फु० १०, १३ ) | 

पादताडितकम्र में अधिकरण यानी न्यायालय का कई जगह उल्लेख है। न्यायाधीश 
विप्णुद्ास ( १० १६३ ) के अधिकरण में पिनक लेने का उल्लेख है। सूर्यनाग पर अधि- 
करण में पताका वेश्याओं ने मुकदमा चलाया था और व६ म्लेच्छ अश्वतनन्ध श्रावणिकों द्वारा 
वहाँ छाया गया । पर बलदशक स्कदकीर्ति ने यह कह कर कि वह राजा का साह् था उसे 
बचाया। ( प० २१८) । श्रावणिक का अर्थ डा० टामस ने गवाह किया है, पर श्रावणिक 
शायद सम्मन तलब करने वाले चपरासी हो सकते हैं। बलदर्शक बबर्दस्ती काम करवा क्र 
अथवा जेल भेजकर कजंदारों से ऋण वसूछ करता था। मनु ( ४४६ 2 और नारद (४ 
१२२ ) के अनुसार कर्ज वसूली के पाँच उपाय थे--धर्म ( मनाना ), व्यवहार ( बा | 
छुल या उपाधि ( घोखा ), चरित ( घरना देना ) और बल्ल ( जबद॑स्ती काम कराना ब्यि 
जल ) | 

पादताडितकम्‌ ( ए० २१३-२१४ ) में एक जगह तत्कालीन 
का मजेदार चित्र खींचा गया है। पुस्तकवाचिका मदयती पुस्तकवाचक 
में अनुरक्त हो गई। उधर पुस्तकबाचक की अपनी सास के साथ उन गई और बह 
अधिकरण में खींच ले गई | विट के पूछने पर उसने बतलाया कि वह कुमारामात्यावि रा 
से आ रहा था | विट ने उसे जीत की बाई देना चाह्या पर उस्तकवाचक ने कहा कि ३ 
की तो बात क्‍या केवल तकलीफ ही मिल रही थी | वहाँ विश्णुदास न्यायाधीश ( प्रव्य जीत 
था। उसका भाई कोक्ठ उसे घमकाता था | विष्णु रह रहकर चिल्लाता था और बग ः 
अटदाल्त के अधिकृत, पुस्तपाठल, और काप्टक मद्दत्तर बराचर जज पीछा करते थे | कि 


१ काणे, वही, छघ० २७२ । | 


ऊुमारामात्य अधिकरण 
कको छोडकर उपगुप्त 


भूमिका प्७ 


पडता था ( &।५ ) | इसके बाद शोधनक उन्हें अधिकरण मडप में ले जाकर अधिकरण 
भोजकों को सावधान कर देता था और न्यायाधीश की आजा से बाहर जाकर कार्यार्थियों 
की पुकार करता था। फर्यादी की) अर्जी कायरथ लिख लेता था। इसके बाद अविकरणिक 
वादी और प्रतिवादी के बयान लेता था | 


अदालत में जाने के अलावा पापके प्रायश्चित्त और धामिक व्यवस्थाओं के लिए लोगो 
के ब्राह्मणों की पीठिका में जाने का उल्लेख पादताडितकम्‌ ( प्रू० १५६-१४८ ) में है | विवरण 
से पता चलता है कि वहाँ के त्रेविय्य बृद्ध व्राह्षण धर्मशासत्र के ज्ञाता होते थे। वे दडनीति, 
आन्वीक्षिकी और दूसरी विद्याओं और कल्लाओंमें निपुण होते थे । उनके साथ उनके विद्याथों 
भी होते थे। उनमें से आचाय भवशर्मा ने विष्णुनाग को प्रायश्चित्त व्यवस्था बता कर कहा 
कि देशजाति कुलतीर्थ समय धर्माश्नाम्नायैरविरुद्धाः प्रमाणम्‌ भर्थात्‌ देश, जाति, कुल, तीर्थ 
समय धर्म के अनुसार वेद विरुद्ध न होने पर प्रमाण माना जाना चाहिए। यहाँ भवशर्मा 
गौतम और वसिष्ठ ( गौतम ११।२०-२२, वसिष्ठ ११७ ) के देश जाति कुल धर्मा श्वाम्ना- 
यैरविरुद्धा: प्रमाणम्‌ का उल्लेख करता है। यह ध्यान देने लायक बात है कि राजघाट बनारस 
की खुदाई से त्रेविय लेखवाली मुद्राएँ मी मिली हैं। 


चतुर्भाणी से यह भी पता चलता है कि गुप्तयुग को विलासिता का प्रधान कारण व्यापार 
में भारी उन्नति थी। पद्मप्राभतकम्‌ (६) में चारों समुद्र से आए माल का उज्जैन के 
बाजार में खरीद वेचका उल्लेख है। पाटलिपुत्र ( धू० टि० १६६ ) के बाजार में भी तरह 
तरह के मार्लों के त्रिंकने का उल्लेख है। श्रेष्ठिपुत्न कृष्णिलक ( धू० 2० ७० ), श्रेष्टि कुबेरदत्त 
( उभ० १२२ ); साथवाह समुद्र दत्त जिसे उस समय का कुबेर कहते थे ( उभ० १२८ ), 
साथवाह वनमित्र जो वेश्या ससर्ग में छुट चुका था ( उभ० १३८) ये सब वेश्याओं के प्रेमी 
थे | पादताडितकम्‌ में गुप्त कालीन सिक्कों का जैसे सुवर्ण ( प्ृ० १८६ ), माषक ( १६७ ), 
माषकाध ( १६८ ) और काकिणी ( २२२ ) का उल्लेख हैं । 


चतुर्भाणी के उपयुक्त अध्ययन से यह पता चल जाता है कि उसके भाण गुप्त काल में 
लिखे गए। भाणों में वेश जीवन का शायद दत्तक के वैशिक सूत्र का आश्रय लेकर बहुत 
बारीकी के साथ चित्रण किया गया है | पर साथ ही साथ वास्तविक्र जीवन और जीते जागते पात्र 
और पात्रियों का चित्रण उनकी खूबी है। आमुपगिकरूप से गुप्तकाल्ीन धर्म, व्यापार इत्यादि 
पर भी काफी प्रकाश डाला गया है। ये भाण गुप्तकालीन जीवन पर कितना प्रकाश डालते हैं 
इसकी सचाई का पता हमें तत्कालीन साहित्य से भी चल्न जाता है | 


मोतीचन्‍्द्र 


प्रिंस जाफ चेल्स म्यूजियम |; 
बर्बई 


श्रीरस्तु । 


श्रीशूद्रकविरचित॑ 
पच्चनाश्तकस्‌ 


[ नान्चन्ते प्रविशति ख़त्रधारः | 


सूत्रधार-- 
१-- (अर ) जयति भगवान्‌ स रुद्रः 
(आ) कोपादथवाउप्यनुग्रह्द येन | 
( ) त्रीणा विलासमूर्तिः 
(ई ) कान्ततरवपु+ कृतः काम: ॥ 
(7? ) अपि च-- 
लि (अ) पुपसमुज्ज्वलाः कुरवका नद॒ति परभृतः 


(आ) कान्तमशोकपृणसहित चलति किसलयम | 
( इ ) चृतसुगन्धयश्र पवना अ्रमररुतवहा' 
(६ ) सम्प्रति काननेषु सथनुविचराति मदनः ॥ 


१--उन भगवान्‌ रुद्रकी जय हो जिन्हाने क्रोध अथवा कृपसे खतरियों के विास 
की मूर्ति काम को और भी चमकीले शरीरवाला बना दिया | 

और भी-- 

२--कुरवक फूछा से श्वेत है। कोयल कृकती है | सुन्दर अशोक के फुल के 
सांथ कॉंपल डोलती है। भोरो से गरुजारती और आमकी गन्ध से महमहाती हवा 
चलती है । आज धनुष लिए हुए काम वन में विचर रहा है। 


? (आ) कोपादथवाप्यनुयहात्‌ू--स्छने पहले क्राव से काम को भस्म किया और 
फिर अनुग्रहसे उसे जीवन दान दिया । 

? (3) कान्ततरवपु“--भग्नि में तपाने से जैसे सोने का रग भार निम्मर जाता है 
च् हि 8 कर # +ऋ-। कर्ज थि न ख 
चसे ही मानों कामदेव शिव की कोपाग्नि में तपकर अधिक सुन्दर या प्रभावशाली हो गया | 


श्रीरस्तु | 


श्रीशूद्रकविरचितं 
पच्चनाशतकस्‌ 


[ नान्बन्ते प्रविशति ख़त्रधारः | 


सूत्रधार-- 
१-- (ञअ ) जयति भगवान्‌ स रुद्र/ 
(आ) कोपादथवाड्प्यनुग्रह्मद येन | 
($ ) त्रीणा विलासमूर्तिः 
(ई ) कान्ततरवपुः कृतः कामः | 
(? ) औएि च-- 
ड (ञ ) पुपसमुज्ज्वलाः कुरवका नद॒ति परमृतः 


(आ) कान्तमशोकपृप्पतहित चलति किसलयम | 
(३ ) चूतसुयन्धयश्व पवना अमररुतवह्ा' 
(ई ) सम्प्रति काननेपु सघनुविचराति मदनः ॥ 


१--उन भगवान्‌ रुद्रकी जय हो जिन्होंने क्रोध अथवा कृपासे स्त्रियों के विकास 
की मूर्ति काम को और भी चमकीले शरीरबाला बना ढिया । 


और भी-- 

२--कुरवक फूला से श्वेत है। कोयल कृकती है | सुन्दर अग्योक के फूल के 
सांथ कोंपल डोलती है। भीरो से गुजारती और आमकी गन्ध से महमहाती हवा 
चलती है | आज धनुष लिए हुए काम वन मे विचर रहा हे | 


? (आ) कोपादथवाप्यनुग्रह्मतू---स्डने पहले क्रोघ्र से काम को भस्म किया और 
फिर अनुग्रहले उसे जोवन दान दिया । 

? (४) कान्ततरबपु “--भग्नि में तपाने से लैसे सोने क्रा रग मोर निययर जाता है 
चसे ही मानो कामदेव शिव की कोपाग्नि में तपकर अधिक सुन्दर या प्रभावशाली हो गया । 


२ चतुर्भाणी 


( ? ) किज्चान्यतू--- 
रै-- (अ ) आतोचद पक्षिसंघास्तरुसम॒दिताः कोकिला गान्ति गीत॑ 
(आ) वाताचार्योपदेशादभिनयति लता काननान्तःपुरख्री | 
($ ) ता वृक्षा: साधयन्ति स्वकुसुमहषिताः पल्चवायागुलीमिः 
(ई ) भ्रीमान्‌ ग्राप्तो कसन्‍्तस्तवरितिमपगतों हारगोरस्तुषारः ॥ 


9-- (अर ) गूलादापि मध्यादापि 
(आ ) विटपादप्यंकुरादशोकस्य | 





0 बल न ०७-५७ ०८७+ ५: 


और क्या-- 

३--चिडियों के चहचहे को बाजा बनाकर प्रेम के रस से मतवाली कोकिलाएँ 
गीत गा रही है। वन के अन्त'पुर की कामिनी रूपी छता आचायें वायु के उपदेशसे 
अभिनय कर रही है। उस छता को वृक्ष अपने फूलो से हर्षित होकर पल्लव रूपी 
अगुलियों से फुसछा रहे है | श्रीमान्‌ वसन्‍्त के आते ही हार-जैसा सफेद पाछा फौरन 
गायब हो गया । 





यह श्लोक मल्हण-पुत्र ब्रत्छभदेवकृत “विदग्धजनवद्ऊूभ' नामक उक्तिसग्रह में 
शूड़क के नामसे उद्ष्त किया गया है। [ इस सूचना के लिए में अपने मित्र श्रो 
डा० राघवन का अनजुगृह्गीत हैँ | । 

सै (॥) साधयन्ति---फुसछाते हैं, सकेतों से अपनी जोर आकर्षित करते हैं । यहाँ 
लता अन्त पुर की स्त्री के समान है और वृक्ष उन विटों के समान हैं जो उस बाला को 
इशारों से अपनी ओर खीचते हैं । 

३ (३) स्वकुतुसहृपिताः--पुष्पोद्गस ही जिनके छूपित या कामभाव से मत्त 
होने का लक्षण हैं । 

हृपित--कामोच्ते जित । 

३ (5) पल्‍लवायागुलीमि:--पह्चवरूपी जग्रुल्ियों के अग्रभाग था पोरबे से । 

अग्रागुलि ८ पोरवा । 

२ (४) थ्रीमान्‌ वत्तन्त;--छचमी सम्पन्न जथवा यौवनकृत सौन्दर्य से सम्पन्न नायक 
की तुझना वसनन्‍्त से की गई है | वेशमें ऐसे नायक के आने पर पुराने चुचके हुए या ढरिद्र 
नायक बिटा हो जाते है । 

३ (४) हारयौरस्तुपारः--हार & काम शक्ति का क्षय, वीगक्षय | गौर पीछा । 
हारगौरतुपार का सकेत उस नायक के लिये है जो वेश में अपनी पुस्व्व शक्ति का छय कर छुका 
है और जिसका रण पीछा यड गया है। ऐसा नाग्रक दूसरे श्रीमान्‌ अर्थात्‌ योत्रन श्ीसस्पन्न 
नायक का झागमन ठेखकर वेश से सटक जाता है,वहों मुँह नहीं दिखाता। यह भी व्यजना है कि 
युवा नायक अपनी श्री से सुन्दर छगना है और घुराना ढड नायक हारादि जासूपणों से का 
उनकर वेश में जाता है। नुपार 5 पाछे से मारे हुए या पलुहाए हुए नायक की ओर सकेत हैं 


4 झदठकविरचित प्मम्ाुतक्ष्स 3 


( 5८ ) फियनर अमिए रडस्थ 
(४ ) समस्ततों निकयते एयस ॥ 
( / ) कहीं अए-- 
तर (क्र ) ससस्भमपरभवन्त 
(आ ) सलिन्पुणर ससुच्र्दजर | 
(8 ) समदसदन सपने 
( ४ ) सर्यीचनजनप्रिय काल ॥ 
( है [ निः ॥र्ल्सि 
(२) ( स्थापना ) 


3 +उ तब तब 3 3 


(३) ([तत ग्ररिशर्ति वद्र | 
(2) साधु भो'। (५) रमणीय रालु तायिद शिशिरयराल ४०५ सं २२- 
विटस्य ($ ) हिपरसायनोपयोगात्‌, वसन्तर्कशोर्कमुपोतत | ( छ ) सम्प! । /- 
६-- (अर) प्रचलजकिसलयामप्रनृत्तदम योगनस्थायों 
फुल्लबल्जॉपिनण पनम्‌ 


्च्च्चजच्चच्चि बज बडी ० बीबी बल 





४-मूल से, बीच से, चोटी से अकुरों से, सब ओर मे अझ्ोऊ के 
फूल खल के हृढय में से भेद की तरह फूट-फूट कर निकल रहे है । 

अहा | यह-- 

५--मतवाली कोयल की कूक से भरा, सिन्धुवार, कुन्द और सहकार से 
सुशोमित, गरबीले काम और हवा से भरा जवानो का प्यारा मौसम हे । 

[ विटका प्रवेश ] 

वाह ! क्या खुब। शिशिर रूपी बुढ़ापे से जजेर सबत्सर रूपी विट की सुन्दर 
वसन्ती जवानी हिमरूपी रसायन खाने से लोट कर पास आ रही है । इस समय तो-- 

& -हिलती कोपलों से नाचते हुए वृक्षो वाछा ओर फूली छताओ से लिपटा 
हुआ वन यौवन पर आ रहा है। तिलक बृक्ष पर बैठी कोयल जूडे सी लग रही 





५ (६ ) केशोरक - नवयौवन । 
५ (६ ) उपोह्मयते--कमंवाच्य, पास पहुँच रहा है, विट द्वारा अपना यौवन पुन' 
प्राप्त किया जा रहा है। 


६ (अर) योवनस्थायते---योवनस्थ से नामघातु, अपने यौवन पर भा रहा है । 


डे चतुर्भाणी 


(आ ) तिलकशिरसि केशपाशायते कोकिलः कुन्दपुष्पे स्थितः 

स्नीकटाक्षायते पटपद्‌र | 

( ३ ) कचिदच्िरविरूढबालस्तनी कन्यकेवोदयतेः श्यामलेः 

कुडमले: पत्मिनी शोमते 

( ईं ) वरयुवतिरतिश्रमस्िन्‍्नपीनस्तनस्पशैधृर्तायिता . वान्ति 

वासन्तिका वायवः ॥ 
(/ ) इत्थ च मदनशरसन्तापकर्कशों बलवानयमृदुः ( ? ) यद्देदत्तासुरतसुग्रति- 
विहितयोवनोत्सवस्य (३) कर्णपपत्रस्योन्मुच्यगानबालभावयोवनावतारकोीमला (४) 





है और कुन्द के फूल पर बैठा भौरा कामिनी के कटाक्ष का काम कर रहा है । क 
नये उभरे छोटे स्तनों चाढी कन्या की तरह कमलिनी सावली कलियों से शोमित 
है । कही वसन्त के वायु-समूह रतिश्रम के पसीने से भरे ख्री के पीन स्तनों के स्पशे की 
धूतेता ( छेडवानी ) करते हुए बह रहे है । 
काम के बाणों की मार से सन्ताप देने मे कठोर यह वसन्तकारू अवश्य 
वल्वान्‌ है, क्योंकि देवदता के साथ सुरत द्वारा भी भाँति अपनी जवानी का 





६ (आ) तिलकशिरसि केशपाशायते कोकिलः--तिलकबृक्ष की चोटी पर बैठी हुई 
कोयल की उपमा केशपाश से दी गई है। यह एक विशेष प्रकार का केशविन्यास होता था। 
इसमें सिर के ऊपर किसी रेशमी वस्त्र को गेंढरी के रूप मे छपेट कर उसके भीतर से केशो 
की वेणी ऊपर की ओर निकलती हुई दिखाई जाती थी। क्ुपाण-काल म॑ इस प्रकार के 
केशविन्यास का रिवाज था जो ग़ुंप्तकार में भी छोकप्रिय रहा। अश्वघोष ने इसका 
उल्लेप़ किया ह--- 


पुप्पावनद्धे तिलकद्र॒मस्य हृट्टान्यपुण०/ शिखरे निविष्टाम्‌ | 
सकल्ययामासत शिखा ग्रियायाः शुक्काशुकाद्चालमपाथ्रितायाः ॥ 
सॉन्द्रनन्द ७७ 


“चेत फूलों से लदे हुए तिलऊब्ृद्ष की चोटी पर बैठी कोयछ को देखकर ननन्‍द ने समझा 
मानो वह उसकी प्रियतसा के सिर पर चेथे हुए श्वेत रेशमी बस्तर के ढेर पर लहराता हुई 
बेणी सी लगती थी! | शुक्काशुकाद्ााल और उसके भीतर से निकलती हुई शिखा का ठीक रुप 
शिल्प के अफन से विदित होता है) सधुरा की कुपाण कालीन कछा से इस विशेष केशविन्यास 
का भकन पाया जाता है [ सथुरा संग्रहालय के वेदिका स्तम्म जें००ण पर अशाक दाहदद स्‌ 
खटी हुई स्त्री का केशविन्यास इसी प्रकार का है, चित्र सख्या 3 ]। अमराबतोा का शिष्प- 
कहा में भी इसके दो उदाहरण मिले हैँ [ शिवराममूर्ति कृत अमराबता स्कल्पचस, 
फर्क ६, चित्र ६, ११ ]। श्वेत बृत्तो से छदें हुए तिहक बच की डपमा शुद्धाछकाद्ाड 
या गेटरगी को साति तपट हए ज्यतवसख्र ले दा रगइ ह [! केशपाशायते काॉकिश बराक्‍्स रेल 
झान होता ह कि दस प्रकार का केशविन्यास कोक्लि केशपाण कहकाता था| 


कोकिल केशपाण 








अपरावती से प्राप्त 
मूर्ति के आधार पर 





पद्मप्राश्मब तक 
टष्ठ ४, ६ आ- 


द्‌ चतुर्भाणी 


(६) अह्ो चु॒ खल्वय लघुरूपोडपि बलवान मदनव्याधि:, ( १० ) येनानेक- 
शाख्राधियतनिषन्ददुद्धि! सबकलाज्ञानाविचक्षणों व्युत्पन्नयुवतिकामतत्रसूत्रघार: ( 2? ) 
कर्ण पृत्रोडपि नागेतामवस्थामुपनीतः । ( /९ ) स हि-- 

७-- ( अ ) उनिद्राविकतान्तताग्रनयनः अ्त्यूपचन्द्राननों 
(आ ) ध्यानर्लानतनुिजुम्मणपरः सन्‍्तप्तसर्वेन्द्रियः | 
(३ ) रस्पेश्चन्द्रवसन्तमाल्यरचनागान्धवेगनन्‍्धादिसि- 
(३ ) यरेव अमृुखायतैः स रसते तैरैव सन्तप्यन्ते ॥ 
(?) अथवा देवसेनामुद्श्य नैतदाशक्‍्येम | (२) कुतः। (३) शताघ्य- 
मन्मथमनोरथत्षेत्र हि &सा दारिका । (9) अहेत्यस्या रूपयोवनलावर्य कर्णापृत्रस्यो- 
न्याद जनयितुमू । (५) तसया हि 
८--. (अर) विश्रान्तेक्षएमक्षतोष्ठरूचक प्राचीनगएड मुख 
(आ ) अलत्यग्रोत्मतितस्तनाकुरमुरो बाहूुलता कोमलोी । 


अहो ! निश्चित ही काम की बीमारी छोटी होने पर भी भारी होती है,जिसने 
अनेक भासत्रों के अचूक जानकार, सब कला और ज्ञान में चतुर, युवतियों का काम 
रूपी ताना बुनने वाले ( सूजधार ) कर्णपुत्र की भी इस दशा को पहुँचा दिया । 

७--उसकी आंखें नींद न आने से कुछ अधिक अल्साई हुई और छाल है। 
उसका मुख सबेरे के चन्द्रमा जैसा पीछा है। चिन्ता से उसका शरीर दुबला है । 
वह जेभाई ले रहा है। उसकी सारी इन्द्रियाँ जल रही है। जिन सुन्दर और 
सामने आए हुए चन्द्र, वसन्‍्त, माल्यग्रथन, संगीत और सुगन्धि आदि से वह 
आनन्द्र उठाता था, उन्हीं से अब वह सन्ताप पाता हैं । 

अथवा, देवसेना के कारण यह सब हुआ हो, यह अचरज नहीं, क्योकि 
वह नोची मन चाहे काम भावो को पैदा करने वाली है। यह ठीक ही है कि 
उसकी रूपयोवनजनित लुनाई कर्णीपुत्र को पागल बना रही है । 
८--उसका चचल कटाक्ष, अभरफी आरता हुआ अक्षत अथर, गाल सामने 








६ (८) दारिक्ा युन्दरी--वेश में वह कुमारी कन्या जो अभी नथवद हो, जिसे 
बनारसी बोली में नोची कहते है | विधिपूर्वक उसकी नथनी डतार कर उसे छूती करने का 
संस्कार मनाया जाता था। 

हू (2०) कामतत्रसूत्रधार-तत्र ८ ताना । सूत्रधार ८ सूत्र भरी हुई दरकी फेककर बुन ने 
वाला । युवती स्त्री तो काम के हावभाव का ताना कछाती है) उसको बनने वाले नायक का 
सूत्रायार के रूप मे कल्पित क्या गया हे । 

७ (तर) तान्त--शिधिलू, अल्साई हुई । 

८ (औ ऑओपद्रलचक्त--अणरफी मारता हुआ ओष्ट । रूचकर रु नित्क, सुबर्णमुटा, 
लशरफी । गप्तकाल में अथर के नीचे का भाग निष्क जैसा छ्टडफता हुआ अजन्ता की 


१ शाद्कविरचित पमद्मप्रास्रतकम, ७ 


(३ ) अव्यक्तोत्वितरोमरैसमुदर श्रोशी कृतो&यागता 
(६) भावश्चानिभ्रतस्वभाव॒ मघुरः के नास नोन्‍्मादय्रेत्‌ ॥ 
(2) [ परिक्रिम्य ] 

(२) स॒ड्ढानी देवसेनासमुत्यथ मदनामयमतित्यायामहतज्वस्मुस्ण्यि ( है ) 
हारतालब्न्तचन्दनोपनीयमानदाहग्रतीफार तलमायमाशाझतप्राएधारण शयनप्रायरण 
कथचिद वतते | (9) अद्य तु प्रागहरेव पृषपपा जलिकों नाम देवदताया परिचारक 
सोपचारमुपय स्य कर्णापुत्रसक्तवानू-- 

(५४) आरयपुत्र, विज्ापत्यज्जुका देवदत्ता “न रालु में हास्तने-हन्यनागमनाद बहु- 
मानमध्यस्थतामुपरन्तुमहत्याय पुत्र | (६ ) इय हि में भगिनिका चरझलिका क्रिमगी 
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किया हुआ मुँह, छाती पर नये उठे हुए म्तनाश्ुर, कोमल बाहुलताएँ, पेट पर कुछ-कुछ 
भीनती हुईं रोमावछी, कहीं से आकर भरे हुए नितम्त्र और उन्मुक्त म्व॒भाववाला नतुर 
प्रेम-भाव किसकी पागल नहीं बना देते 7? 
[ घरमकर ] 

वह अभी देवसेना से उत्पन्न काम व्याथि की छटपटाने के कारण हरारत को 
हार, पखे और चन्दन की मदद से दूर करके उसके मिलने की आज्ञा से प्राण रख कर 
खाट पकडे हुए किसी तरह जी रहा है। आज ही सर्रेरे ठेबढत्ता के पुष्पाज़लिक 
नामक दास ने नम्नतापूर्वक जाकर कर्णपुत्र से कहा--आयेपुत्र, आजी देवदत्ता 
कहती है--'कल के दिन मेरे न आने से आर्यपुत्र का मेरे प्रति समादर भाव में 
चित्रकला में प्राय देखा जाता हे ( ग्रिफिथ, अजन्ता, फलफ ७१ अप्सरा चित्र )। उस 
समय यह सोन्दय का लक्षण माना जाता था। बाण ने कादम्बरी में अधर-रुचक का दो बार 
उल्लेख किया है ( कादम्बरी, वच्य सस्करण, अनुच्छेद ६५, १४२ ) | 'अशरफी भझारता हुआ 
यह मुहावरा बनारसी बोली में बच गया है जो अवश्य ही गुप्त कालीन ओष्टरुचफ या 
जधररुचक की कल्पना पर आश्रित होना चाहिएु। सुस्फराते हुए व्यक्ति के लिये कहा जाता 
है--'का असरफी ममारत हो ।! 

८ (अ) आचीनयरड मुख--जिस मुद्रा में सुंह सामने न होकर गाल सामने फिया 
गया हो । भाव यह कि मुग्धोचित शालीनता के कारण वह मुँह सामने करके नहों देखती 
मुह घुमा लेती है जिससे उसका गाल दिखाई पड़ता है। 

८ (३) अव्यक्तोत्थित--जो अभी स्पष्ट नहों निकली हे, कुछ कुछ भीनती 
हुई रोमराजि । 

८९६ ) अनिभृत--उन्परुक्त, अन्थिहीन, खुला हुआ । 

८ (२) अतिव्यायामकतज्वर--कामव्याधि के बहुत रूम्बा खिच जाने से ज्वर या ताप 
रहने छगा है, जैसे किसी रोग के पुराने पढ़ जाने पर शरीर में हरारत रहने रूगतो है । 

८ (४) ग्रागहः---दिन का पूर्व भाग या आरमस्स | 


म्प चतुर्भाणी 


अस्वस्थरूपा तदसुकथया पर्युपिताइस्मि | (७ ) इय तु साम्प्रतमायच्छामीति | (८) 
ततस्तदुक्तदत्तग्रतिवचनः पग्रतिग्रस्थाप्य पुष्पाजलिक कर्णापरत्र:ः सोप्पह्मिव मामुक्तवानू--- 
(६ ) सखे शश, लयाअपि नाम श्रुत “साम्प्रतमिह्ागच्छामिः इति। (० ) तदेष 
इृदानीमवसरः सुखप्रश्नागमनेच विविक्तविद्वम्भा देवसेवामवर्याह्य सन्तापकारणमस्याः 
परिज्ञातुम | ( ?? ) तदेपोडजलिः | ( ?२ ) स्वोपायेरह ति देवानाश्रियो5स्माक देवसेना- 
समत्य हृदयगतमापुखनिखात मदनशरशल्य समुद्धतुंग! इृति | ( 2३१) ततः सस्मि- 
ताचुयात्रमक्तो मया “भव धूर्ताचार्य, किमिति लया दिवा दीपग्रज्वालन कियते | (१४ ) 
कि नाभिज्ञोउह युवयोरन्योन्यमनोर थमूकदूतकाना नयनसब्लतकानास्‌ | ( 2५ ) अपि च, 
स्‌ एवास्मि मूलदेवसखः शशो5हम्‌ (22% ) नैनामग्रतार्यायमिष्यामि? इत्युकत्वा प्रस्थि- 
तोउस्मि | ( ४७ ) तत्‌ कि चु राजमार्ग सुहृत्मश्नसड्डथासि: काल॑ क्षपयता तथा गन्तव्यस्‌ 
( /८ ) यथा देवदत्ताविरहिता चरडालिकामासादयेयम्‌ | 





उपेक्षा लाना ठीक नहीं है। मेरी छोटी बहन चण्डालिका कुछ बीमार है, उसके प्रति 
सहानुभूति से मै ठहर गई । अब मै तुरन्त आती हूँ !!” तब उसके कथन का जवाब 
ठेकर पुष्पाज़ल्िकि को रवाना करके कर्णपुत्र ने प्रीतिपूवंक मुझसे कहा--सखे 
शरण, सूने भी सुना "मै यहाँ आती हूँ” । तो यही अवसर है कि वहाँ पहुँच कर 
कुशल क्षेम पूछने के बहाने सर्वथा विः्वास दिछाकर देंवसेना की थाह लेकर उसके 
दु ख का कारण जाना जाय | तो यह मेरा प्रणाम | देवसेना द्वारा चलाए गए और 
मेरे दिल मे अन्त तक घुसे हुए इस काम बाण को भाग्यशाली आप ही किसी तरह 
निकालने में समर्थ है ।” इस पर हँसकर विदाई के रूप मे मैने उससे कहा--अच्छा 
धूताचार्य, क्या तू दिन में दिया वाल्ता है ? क्‍या मै तुम दोनों का आँख 
लडाना नहीं जानता जो तुम्हारे मनोभावो को चुपचाप प्रगट करता है। और भी, 
में मूलढंव का सखा वही चञश्न हँ। मै उसे बुत्ता दिए बिना नहीं आऊंगा ।' 
यह कहकर में चछ पडा | फिर क्यो न मै राजमार्ग में मित्रों के साथ बातचीत में 





८ (६) पर्यपिता--5हर गई, रह गई । परि-बस्‌ ८ ठहरना, रह जाना । 

८ (८) सोपग्रह--प्रीतिपूवेक, सनाकर । काठस्वरी ए० १७५८६, सोपग्रह ८ सानुझूलछ, 
आर भी ए० २२० | 

८ (2०) युस्रप्रश्न--ह्ुशलप्रश्न | सुखरात्रि, सुग्बशय्या या सुस्रशयन पूछनेवाला 
च्यक्ति सोग्परात्रिक, सौग्नशायियक्र या सौखशायनिक कहलाता था ( प्न्छती 
सुन्नातादिन्य , चातिक ४॥७॥१ ) | 

2०) वितिक्तवित्वम्भा--सत्र प्रकार से निम्द्धल विश्वास वाली । विविक्त ८ शुद्ध । 

श्र) टेवानाग्रिय --भादरसचक शब्द, भाग्यशाली ॥ 


॥ | 
आय पा 


। 4| 


(2३) अनुयान्र-यात्रा के समय कहे हुए बिदाई के वचन | 
(22०) नयनसंयतक्--नयनों का मिलाना या आँख लटाना । 


१ झद्भकविरचित पद्मप्राभ्रतक्म 


( ?६£ ) ( परिक्रम्य ) 
(२०) अहो वु सल्लु वसुन्धरावधूजम्वृद्वीपवदनकृप्रों लपत्रनेराया नानाभाग्‌ड 
समृद्धाया ( २१ ) अवन्तिसुन्दर्या उज्जयिन्याः परा श्री: | ( २२ ) इह हि-- 
६&--. (अर) पुस्यास्तावदवेदाभ्यासा दिद्रथनुरगनिनदा धनुर्गणानि स्वना 
( आ ) हृश्य श्राव्य विददवादाशचतुरुदधिसमुद्य फल उता विपणिकरिया | 
( $ ) गीत वाद्य दृत हास्य कचिदगि च विटजनकशा क्कचित्सकला का 
( ई ) क्रीडा पत्तिक्षुल्ास्चेमा. प्रचुरकरवलयरशनास्वना ग्रहपदक्रय ॥ 
(7) (परिक्रिम्य ) 
(२ ) अपीदानीमभिमतकायनिषत्तिवृचक्त किलिन्निमित्त पह्येयम्‌ | 
(३) (विलोक्य ) 
(४) अय तावत्‌ काव्यव्यसनी कात्यायनयोत्र* शारद्वतीपुत्र सारस्वतमद्र 
स्वग्ृहद्दारकोछके खेतवराव्यग्रानहस्तः ( ५ ) चिन्तितोपस्थितास्रादिताकाराक्षिमविकार- 
रभिनयन्निव चक्रपीडकक्रीडामनुभवति | ( $ ) तत्कामसस्मिन्‌ काले प्रत्नत्तप्रातिभासीतों- 


न्ज्िज्ल्ल्ल्जड जज डी 
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समय बिताते हुए ऐसे समय चण्डालिका के पास पहुँचूँ जब वह ठेवदत्ता 


से अछूग हो । 


अहा ! बसुन्धरारूपी वधूटी के जम्बूद्वीपरूपी मुख कपोल पर पत्रलेखा 
के समान उज्जयिनी की अपूर्व शोभा है जो तरह-तरह के भाण्ड से भरी-पुरी है । 

यहाँ वेदों का पवित्र अभ्यास, हाथी, रथ, घोडो का निनाद; भधनुप्रत्यश्ना 
की टकार, नाटक, काव्य, विद्वानों का शाखाथं, दूकानो पर छाए गए चारो समुद्रा 
के माल को लेवाबेची, गाना, बजाना, जूआ और हँसीठट्ठा, कहीं वियो की गप्प 
कहीं सब कलाएँ है । ये गृहपक्तियोँ पाछतू चिडियो की चहचहाहट से क्षव्ध और 
बहुत से कडों और करधनियों की झनझनाहट से भरी है । 


( घूमकर ) अब मै मनचाहा काम पूरे होने का कोई सुन देखूँ। 





८ (२०) वसुन्धरावधू--कर्पना यह है कि समस्त प्थिवी वधूटी है, जम्बूद्वीप 
उसका सुखकपोल है और उज्जयिनी उस कपोछ पर बनो हुई पत्रलेखा है। पत्रलेखा 
चित्र में शोभा के लिए फूल-पत्तियों का अकन । स्त्रियाँ मुख की शोभा के लिए इस प्रकार 
फूल पत्तियों का चित्र बनाती थी। ये चित्र चन्दन, कस्तूरी आदि से एव पन्नों में बने हुए 
आक्ृतियों के कटाव से लिखे जाते ये । ऐसे कटावा को भक्तिच्छेद या पत्रच्छेद कहते ये। 

८ ( २० ) भाएड-- (१) व्यापारी माल, (२) सजावट के आभूषण अलकार । 

६ (४५) स्वग्ृहद्यारकोीष्ठके--घर के बरौठे में। द्वारकोष्टक--भलिन्द, घर के 
सामने बने हुए द्वार में जो कोष्ठ या कमरे होते थे उन सबको 'द्वारकोष्टक' कहा जाता था । 

६ (४ ) खैेतवरण[---खडिया या सफेद रग। 

२ 


१० चतुर्भाणी 


विधातिन सुत्रियमपि सुहृदमभ्यसूयन्ते ककयः॥ (७) किन्तु सरस्व्रतीलताग्रभवाना 


वाषपुपकाणा करपूरस्‌ ( ८ ) अकृत्याउतिक्रसितु वशखितगिवात्मान सन्‍ये। ( & ) याव- 
देनमुप्स्पमि | ( 2० ) ( उपेत्य ) 


( ४१ ) सखे कात्यायन क्रिमिद्साकाशरोसन्थन क्रियते / ( 7२ ) कि बवीषि-- 

“स्‌ एवं मा का््यपिशाचों वाहयति ? जति | ( 2३ ) सा तावत्‌ भो: अधघो पुराणकाव्यपद 

च्छेद्यथनचमंकार ( ४ ) किमिद नष्टयोयूथ इब योपलको नवषदान्यन्वेपसे | ( ?५ ) 

4 सखे कि वस्तु परिय्रह्म कृतः शलोकः । ( ६ ) कि बवीकि--ननु खत हमसेव 

वर्तेमानरमणीय वसनन्‍्तसमयमाश्रित्य कृतः इलोकः”' इति | ( ४७) अथ शकय श्रोत॒स ? 

क्िं ववीपि--( /८ ) “नन्वेष सित्तिगतो वाच्यताम्‌” जति | ( 7६ ) क्ासी 2 ( २० ) 
( विलोक्य ) ( ११ ) अये अय-- 





( देखकर ) अभी यह काव्यन्यसनी कात्यायनगोत्री शारद्वतीपुत्र सारस्वतभद्र अपने 
घर के दरवाजे पर खडिया के रग में अंगुली साने हुण सोची बात के याद आ 
जाने का मजा आँख और भौोह मटकाकर सूचित करता हुआ चकडोर का खेल 
खेल रहा है। ऐसे समय में वहती हुई प्रतिभा के स्लोत को तोडने वाले 
अपने प्यारे मित्र पर॒भी कविगण बरिगड पडते है । किन्तु सरस्वतीरूपी ता से 
पैदा हुए वचनरूपी फूलो को बिना कर्णपूर बनाए आगे बढ जाऊँतो घाटे में 
रहेंगा। पहले इससे मिल लें। ( पास जाकर ) 

मित्र कात्यायन, क्‍या बिना चारे के जुगाली कर रहा है ? क्‍या कहता 
ह--बही काव्य का पिणाच सिर चढाकर मुझे हॉक रहा है ।” अरे पुराने काव्य 
पदो के टुकड़ा को गॉटठने वाले मोची, क्या तू तितर-बितर हुई गौवो को खोजने 
वाले न्वाठे के समान नए पदो को ढूंढ रहा हे ? अरे मित्र किस चीज को लेकर 
तू ने ब्लोक बनाया है ? क्‍या कहता है ?--“सामने दिखाई पडने वाले इसी छबरीले 
चसनन्‍त को लेकर 3्लोक रचा हे ।” क्‍या सुन सकता हूँ ? क्या कहता है ?--“भीत 
पर लिखा है, पद छे ।” कहाँ हे वह ? अरे यह हे-- 





(५ /» चकर्पाडक क्रींडा---चफडोर या चक्रभारी का सेल । 
( ७ ) करशाप्र ८ १-हसल नाम या आमपण, २-कान में भरना । 
€ 22 ) आकाशरोमसन्थन--विना चारे के जुगादी करना । 

६ (€ 2२३) छेदमंबनच्म कार-- फटे दुकड़ों फो गॉठनेबाला मोची | यह नय्रे चले 
हे हने यनाने बारे से मिनर होना है। पुराने काब्यों में से पद लेकर उन्हीं से नये श्लोक 
बनाने वाले तुफ्कट के बियो पर ऊूदात किया गया है। यहाँ पुराने फास्य जार नये काय्य के 
सेद की ब्यवना “यान देने योग्य है। ज्ञालिदास ने भी पुराण कास्य' और नव कार्या का 
इहताद हुठ् टसी प्रकार क्षो भालोचनापरक प्रणमूमि में किया ह--पुराशमियेव ने साउ सब 
रू चांदि ऋाप्य मवनमिस्यवद्य-पुराना काय्य सभी अच्छा नही,नया कास्य खमी निर्ृष्ट नहीं । 


7? ??! 


१ झद्भकविरचितं पद्मप्राभूतकम ११ 


ऐ०्ज- (अर ) पुपसष्टान्‍हासः समदसधुकर: कोकिलावावदूकः | 
( आ ) श्रीमत्खेदावतारः ग्रतुभगपवन: ककेशोद्ामकास, | 
( डृ ) वालामप्पप्रगल्मभा वरतनुमवशा कामिने सम्प्रदातु 
( ई ) कालो>्य तत्करिप्पत्वनचुनयनिपुण यन्‍न दूतीसहसय ॥ 


( १) साधु भो* कल्याण सल्वेतन्निमित्तम्‌ । ( २ ) व्यस्य, सत्युत्र लाभ इव 
यशस्करः इलोकाउयमस्तु | ( ३ ) वाक्पुरोभायानासभागी भव । (9 ) अगे केनतद 
हसितम्‌ ? (५) (विलोक्य ) ($) अये दर्देरकः पीठमदो5प्यत्र | (७) अंगों । 
दृदेरक, किमत्र हास्यस्थानय्‌ ? कि बरवीपि--( ८ ) इृद खलु भत्रता समुद्राभ्युक्षण कियते 
यद वायीश्वर वास्मिरचेयर्ति” ज्ञति | (६) मा तावदलोकन्न कि वसन्‍्तमासों न 
पुपोपहारमहँति ? ( अपि च न त्वया श्रृतपूर्वमू-- 

स्‍-- (अ ) सूर्य यजन्ति दीपे 
आ ) समुद्रमल्धिवसन्तमणि पुण्य | 





फूछो का खिलखिलाना, मतवाला भौरा, कूकती कोयल, सुन्दर पसीने का 
आना, मीठी हवा, ककश और प्रचण्ड काम, इनसे युक्त यह वसन्‍्त का समय नई 
वेबस तथा छरहरी बाढछा को कामी के पास पहुँचाने के लिये जो कर सकेगा वह 
ख़ुशामद में चतुर हजारो दूतियाँ भी न कर पाएँगी । 

शणावास, यह शकुन काम साधने वाला है। मित्र, तेरा यह इलोक सदुत्न- 
लाभ की तरह यगरकर हो | तुझे काव्यालोचना का शिकार न बनना पडे। भरे 
यह कौन हँसा * ( देखकर ) अरे यह तो पीठम दर्दरक है। अरे दर्दरक, इसमे 
हँसने की क्या वात है ? क्‍या कहता है-- निश्चय ही आप बृहस्पतितुल्य कवि जी 
की बातो से पूजा करके मानो समुद्र पर जल छिडक रहे है ।”” ऐसा मत कह मूखे ! 
क्या वसन्त मास की पूजा में फ़ूछो की भेंट नहीं चढ़ाई जाती ? और भी क्‍या तूने 
पहले नहीं सुना-- 





?० ( आ ) श्रीमत्स्वेदावतार;--सात्त्विक भाव जनित स्वेद्‌ के लिए श्रीमत्‌ कहा 
कहा गया है, भ्रमजनित स्वेद के लिए नही । 

?० (३ ) वरतबु--छरहरी, लकऊका ( बनारसी बोछी )। 

?० ( ३ ) वाकपुरोभायाना--वाणी या काव्य में दोप निकालना,काव्य की विपरीत 
आलोचना । पुरोभाग 5 दोपकद्शन ( तुलना कीजिए, रघुवश १२।२२ ) । दोषकरक पुरो 
भागी--अमर । 

?० ( ६ ) पीठसदें---नायक-नायिका के बीच प्रेम-साधन में सहायक-- 


पताकानायकस्त्वन्यः पीठमदों विचक्षणः | 
तस्येवानुचरों भक्तः किश्विदूनश्व तदूगुणेंः ॥ दशरूपक ॥ 


१२ चतुर्माणी 


( हू ) अर्चागों भयवन्त 
( ई ) क्यमपि वार्यीख़र वास्मिः ॥ इति | 

(?) भक्त ( २) दर्शितस्ते पीटमर्दस्वभाव: | ( ३ ) सेवितोउत्रमवान्‌ | (४ ) 
अपि च वसनन्‍्तकालोउयमच्छुलः परमृतग्रलापानाग्‌ । (५) ईदरश एवास्तु भवान्‌ | ( $ ) 
साधयाम्यहस्‌ । ( ७ ) ( परिकस्य विलोक्य ) 

(८) अये अयमपरों विपुलामात्य कामदत्ताग्राकृतकाव्यग्रतिष्ठानबभूत (६) 
वबेशिकव्त्याउधोमख ग्रस्थित. | ( 2० ) आ गशह्गीतयू-एप देवदत्तासोभास्यसकान्ते मूलदेवे 
विपुलावमानात्‌ ( 2? ) आत्मानसवधीरितमत्रगच्छुन्‌ू_ अणुयक्रुद्ध खल्वेष घान्त्र- | 
(४२ ) भवतु परिहासप्लवेनेनसव्याहिप्ये । ( ?३ ) ( निर्देश्य > (2४ ) भोः सुहृत्‌- 
कमदाननवचोधयन दि्विचन्द्रलीलयाउतिक्रामपति । ( ?५ ) एच्छामस्तावत्‌ किखश्वित्‌ । 
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दीपा से सूर्य पृजा जाता है, पानी से समुद्र की पूजा होती है और बसन्त 
की भी फूल से प्रजा होती है | हम भी बातो से बडे कवि की पूजा कर रहे है । 

ठीक, तूने पीठमर्ठ का स्वभाव दिखछा दिया। बस, तुझसे मिलना हो 
चुका | और भी--यह वसनन्‍्तकाल कोयलों की मदमरी कूकों से सुहावना है, तू भी 
ऐसा ही हो । मे चछा | ( घूमकर ओर देखकर ) 

अरे, यह दूसरा आ गया विपुरामात्य जो कामढत्तारूपी प्राकृतकाव्य के 
सम्भालने में चतुर था, पर अब वैभिक वृत्ति € वेश के मामलो ) में मुंह की खाकर 
( मुँह लटकाए ) चला जा रहा है। अब समझआ--मूलदेव के देवदता के साथ फंस 
जाने पर विपुल के अपमान से अपने को अपमानित मानकर यह भलामौनस 
जरूर मान से फूला हआ है। होने दो--हेंसी की डुबकी से मे इसकी गहराई में 
पढ़ेंगा । ( दारा करके ) “अरे मित्ररुपी कुमुदो को खिलाए बिना तू ढिन के 
चन्द्रमा की तस्ह क्यो हमे छोडे जा रहा है ?” तुझसे कुछ पछना हे 

(२ ) दरशितस्ते पीठमदे स्वभाव/--दढ रक्त ने जो यह कहा कि वागीश्वर को 
वार से क्यों मिलाता ह, उस पर विंट का कहना है कि ददरक ने अपना पराठमद का 
स्वनाय प्रफंट करा दिया, अर्थात नायिका को नायक से मिलाना उचित ही तो है । पर 
पाडइ्सद अपना म्वाॉध या उल्दडदा साधा करन क चस्िए उस दानों को मरन द्वना 
नहीं चाटता । 

25 ( ८) विपुलासात्य + त्रिपुल्ा का जसात्य, बिपुला की प्रेम साथना से ड्से 
परामर्ग देनेबाटा । कक्‍्णीपुय् मलदेव पहले विपुला से अनुर्क था, पीछे वह देवदचा से प्रेम 
छगन लगा ॥ 

24 + ८ ) क्रामदाय्राशतका्यग्रतिष्टानभृत' -यर्ह श्रतिष्ठान पद खानिम्राग्र 
ध्रापनेश छा # जा सग्यागा दफ्तर या फायालय तर भर श्र में आना था | अमाय साम का 
ना पिज्ञारी प्रसेष्ान का सचारन बघरता था। प्राद्दत या खसावारम प्रालप्राल का अधिकारी 
यहि कमी नागर जे प्रतिध्रान का प्रयन्तक नियुक्त कर दिया जाय तो जैसे बद असफल सह 


जे 


१, झूद्बकविरचित पद्मप्रान्टतकम्‌ 


8 कप (अर) कलाविज्ञानसमन्ना 
(आ ) गर्वेकत्रतशालिनी । 
( ३ ) न खल्वत्यन्तधीरा सा 
( ई ) खिन्‍ना ते विपुला मति ॥ 
( ? ) कि बवीपि--“गहीतो वश्चितकस्यार्थ | (२) कि तञक्ताता ग्ततोएं 
न ज्ञायत ? शृति। (३ ) मा मेवम्‌। (४) दैवदत्तासुरतसकान्तस्वापि वियुत्तायवरेद 
हृदयम्‌ | ( ५ ) कि बवीपि--तदपि मूलदेवीय शाव्यम्‌ *' इति। (६) चाम्‌( 5 । 
भवान्‌ खलु सत्याजेव. किसिदानी स्ृशिष्या विपुला नोपालभते ( ० ) वया प्रसव /' 
मधिगत कर्णपृत्र -- 
“कछठा और विज्ञान से भरी हुई, सदा गरूर मे मस्त वह तेरी वियुर्ू बद्धि 
निश्चित ही अतिधीर थी जो वह खिन्न नही हुई ।” 
(दूसरा अर्थ) क्या तुम जानते हो कि कछाओ के प्रयोग ज्ञान से युक्त, गरबरीले 
स्वभाववाली वह विपुला अन्त तक धीर न बनी रहने के कारण खेद क्रो प्राप्त हुई ? 
क्या कहता है-- तुम्हारे व्यज्ञय का मतलूव मैने समझ लिया | क्या गुर 
मूलदेव की चटई मणहूर नहीं ?” नहीं, ऐसी वात नहीं है। देवदत्ता के साथ दिल 
लगने पर भी उसकी तबीयत विपुला में ही रूगी है। क्या कहता है--'वह भी 
मूलदेवी बढमाशी है ।” ठीक, आप सच्चे-सीधे अपनी शिष्या विपुल को उछ्हना 
क्यों नहीं देते, जिस प्रेम रूठी को मनाने कर्णपुत्र आया था १ 


ऐसे ही विपुला के साधारण प्रेम के सेभालने तक जिसके बुद्धिम्रकर्प की सीमा थी, 
ऐसा विपुलामात्य वेश के मामलों में मात खा गया, इसीलिए वह कर्णीपुत्र के मन को 
देवदत्ता की ओर से मोड़कर विपुला में अनुरक्त न कर सका। यहाँ कामदत्ता नाम 
प्राकृत भाषा के किसी काव्य की ओर सकेत है, उसमे प्रेम-व्यवहार का जो स्तर था चही 
तक उस विपुलामात्य की गति थी | इस वाक्य की यह भी व्यजना थी कि प्राक्ृत काच्यों 
में प्रेम का जो सीधा साधा स्तर था, सस्क्ृत काव्य में वह उससे अधिक विकसित या 
व्यजनापूर्ण या नोकमोंक से युक्त होता थ्रा । अतएवं साधारण वेश्या बिपुला का पक्षपाती 
नागरिक वेश की चतुराई का सफलता से सामना न कर सका । 


?? (३) सेवितोड्त्रभवान्‌ू--बिट दुदंरक को टरकाने के लिये यह कहता है कि 
आपसे मिलना हो चुका | आदरा्थंक अन्नभवान्‌ पद इसलिए प्रयुक्त किया गया है कि 
ददरक को विट का वाक्य बुरा न छगे । 


2? (४ ) अच्छुल--अच्छा, सुहावना । दूसरा अर्थ छुछ रहित । 
72 (9 ) परमृतग्रलाप--कोयछ का बोलना । परम्दत--कोयछ । परभ्वत का दूसरा 
अर्थ वेश्या भी यहाँ सगत है । परम्दृतप्रछापानामच्छुछ --ददरक के पक्त में इस वाक्य का 
अर्थ यह होगा--तू परभ्ट्ृत अर्थात्‌ वेश्याओं या रखैला के वचनो को बिना छुल के ६ 
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१४ चतुर्भाणी 


(रे ( अत्र ) ग्राम इच यरत्काल 

(आ) ग्राइटकलुपा नदी ग्रसादयितुम । 

( ॥ ) क्षित, कदथयित्वा 

( ई ) हेमन्ते तालबृन्त इब | 

(7? ) कि ववीपि--“कदा कथस्‌” इति। (२) सखे श्रयताम्‌ | (४३) नन्‍ 

कतिपयाहमिवाद्य मद्द्वितीयः कर्ण पुत्रों गिपुलामनुनेतुममियत: | (9) अथ द्वारकोष्टकर्र 
नानन क्रापायाषपरीक्षाथंमहमादितः: सोफ्यह् कल्यित:। (५) सोडहं ग्रियवचन 
पन्‍्यासेनाभियतशचनास्‌ | ( ६ ) स्राउपि चेष्यादोपदृषितलावरया हृष्टवैव मा (७ 
कृतो उययायास छत्युक्ला पराडमखी सत्त्ता । ( ८) ततः स्परिहासम॒ुक्ता मया-- 
9-- (अर ) किमक्ता केन त्व ग्रतिवच हद कस्य वचस, 

(ञआ ) तदाव्त्ता भूत्ता वद वदनचन्द्रेण वनिते | 

( 5 ) उ्रसन्‍ना ला हृष्ठटा भवति हि. मम गीतिखुला 

( ई ) (जब्लीष कद्ा अकुटिरिययुदवेजयति माय ॥ इति 





बरसात में गदली हुईं नी को प्रसन्न करने के लिये गरतकाल की तरह वह 
आया था | पर सरदी में ताड़ के पखे की भाँति बेइज्जती से वह फेंक दिया गया । 

क्या कहता हे--“कहाँ कैसे ?” मित्र सुन। कुछ दिन पहले की तरः 
आज भरे साथ कर्णापुत्र विपुला को मनाने गया। उसकी ड्योढी पर खडे होक 
उसने क्रोध की गहराई जानने के लिये पहले मुझे ग्रीतिपर्वक भेजा । में मीठी बात् 
कनते हुए उसके पास गया। डाह से जली-भुनी उस सछोनी ने मुझे देखते 
ही किस लिये यह सत्र मेहनत हे” यह कहकर मुह फिरा लिया | इस प 
मने हँसी से कहा । 

तुझसे किसने क्‍या कहा ? यह उत्तर किस बात का है ? बनिते, जरा सामने 
घमफर पुन उसे आपने चन्द्नुख से दहग। तुझे प्रसन्न ढेख कर मेरी म्रीति 


“22 ( 2२ ) प्लाच--डुबकी, डोगी । 

2२ ( ऋ ) कलाविज्ञानसखता--क्छा नुल्यसंगीतादि; विज्ञान कामतन्न के 
४ ग््,य ज्ञान । 

22२ (४) ने पपूलासति --समस्त पद का समेत यह हे क्र बिपुला के द्वित मं 


) 
हू पर्नाव घय के अभाव से बीच में ही कषसफद हो गई | 
। 2 ) से सति --फ्या तुम बह मानने हो ? ( अनश्नवाचक अर्थ ) | 
4 £ » प्रशितक्-ब्यद्या 4३ में ट्लोफ का व्यग्य इस प्रकार हकता 
दिक्तान झगपण, सदा गासार में सरी सहनेवाली सेरी बिपुरा ससि असि चीर नहीं हजो इस 


४. | दरारशप्ए-क्ोेद्ी जीरटिनम्क। पर के बाहरी दार का सशोस्ट । 





जी 
४“ ।+ बाग धजतज्गटरगाट, या विशाय का सात प्दयुक्त # । 


प्रशिपातावनत, सरोपसवधूयाभिहितः-- 
?६-- (अर ) कछत्वा वियहमागतो:सि नियत निवासियों क तप 
(आ ) कान्तालापवबिनोदने फिव वय रिधामशनर 7 | 
(३ ) कि नेराश्यनिरुसुकस्य मनस संपुझरो्े पुन 
(ई ) पीतिनात्र किमीपधेन कटुना सुस्वरायत सम्ग ॥५ || 5 -। 
(९ ) कि ववीपि--यद्येव तामेदाविनीता तावदेनाग्रगलच्चु थे 5॥»' 


“+] 
(२ ) छन्दतः ( ३ ) तयाग्रहीतवाक्यों भवानस्तु | ( 2 ) साधथगामस्ता। (| 
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बेहिसाब हो जाती है। नागिन की तरह गुस्से से भरी यह तेगी भात रो 
डरपा रही है । ह 

इसके वाद उसकी सखी अवन्तिमुन्दरी ने कहा-क्यो भजुटी टेली करडे 
क्रोध से छाल मुँह करके, सास से अधरो को झुल्साकर मित्र के आने पर भी ने 
बोलती ? गये से फूछी हुईं तू अपने सौभाग्य से बैर करती है । मानिनी ! मान हो 
सब चीजें बहुत खींचने से जल्दी ही टूट जाती है । 

“मन-मिलाव की बेठक सदा भरी है” यह मानकर कर्णापुत्र भी वहाँ पल्य 
गया। उसे झुका हुआ देखकर उसने क्रोध से झटक कर कहा--'तू लडाई करके 
आया है, या जरूर उसने निकाल बाहर किया है। चुहलूमरी बातचीत से मन 
बहलाने के लिये तूने मुझे थकान मिटानेवाली अपनी आरामगाह समझ रफ्या 
है १ बुझे अरमानोंवाले मेरे मन को जलाने से कया मतलूब १ कडवी दवा पीने 
से क्या फायदा ? जैसे भले आया है वैसे ही वापिस जा ।! 

क्या कहता है ?--“यदि ऐसा है तो पहले उस उजड्ड के पास ही डाट- 
डपट करने जाता हूँ ।” जा उससे मनमानी बातें कर । अब मै चछा । ( घूमकर 


| 
) 





?४ (४ ) गुणुवती परिपत्‌ू--यह मुहावरा इस अर्थ में था कि मिलना-जुलूना 
सदा अच्छा ही है। प्रधान या चोघरी अपने अन्तरग सदस्षो को बुछाकर जो बैठक करते 
थे, बनारसी बोली में वह मेल-मिलाव की बेठक या “अठकोसल' कहलाती थी | अन्तरग 
परिपद्‌ को ही सम्भवतः “गुणवत्ती साना जाता था । 

?६ (९) तामेवाविनीत/--इसका पाठ रासकृष्ण कवि के सस्करण में 'तामेवा- 
विनीता तावदेनासुपालब्घु' हे । मद्रास गवनमेन्ट ओरियेन्टल लाइब्रेरी की प्रति (२२७ २०) 


शक] 
(१4 । 


चतुर्भाणी 


(५ ) ( परिक्रम्य ) 

(5 ) हा विक्‌ अपर मृतिमत्‌ गमनजिष्नमुपस्थितम्‌ | ( ७) एप हि पाणिनि- 
प्रवकों दन्‍्द्कपुत्रों दत्तकलशिनास वेयाकरण॒: अतिमुखमेवरपस्थितोषस्मानू । (८ ) 
अपीदानीसतिध्नेनास्थ वाखागुरामत्तरेयम | (६ ) सरच्यमिवेन॑ पश्यासि | ( ० ) 
आम्‌ वादविधट्टतिनानेन भवितिव्यमू | (7? ) तथा हि। ( ?२ ) अस्य कलहकर्‌डू- 
बन्धुरा बायापदापि स्यष्टा टेवकुलघणटेवानुस्सनाति । ( ३ ) प्रिययणिकरचैप धान्त्रः | 
(27५) ता किल नृपुरसनाया दुह्ििर रशनावतिका नास व्यपदिशति। (7५) 
भी काट्य। ( ?६ ) करमकण्ठावसक्ता वललकीसिव शोचासि ता रशनावतिकास | 
( 2७ ) एप उद्यम्यायहस्तमभिभाषत एवास्मान्‌ | 

( 2८ ) किसाह भवानू--अपि युखसशयिष्ठा:"" जञति । ( ६ ) का यति:, भक्‍तु 
सथावगिस्यास्येनस्‌ । ( २० ) स्थायतमक्षरकोप्टायाराय | (२१ ) क्‍्यस्य दत्तकलरे 
सरब्धमिव ता पश्यापि। ( २२ ) कचित्‌ कुशलम्‌ | ( २३ ) कि भवानाह--“एपो5स्मि 


हा विक्‌ | यह हमारे मार्ग का दूसरा ठेहधारी विस्‍्न आ गया। दन्दशृक का पुत्र 
पाणिनि दत्तफजर्मि नामका वेयाकरण मेरे ठीक सामने ही मौजूद है। अब इसके 
बाग्जाल से सकुझछ बच निकलना हे । इसे घबडाया हुआ सा देखता हँ। ठीक 
यह बहस में कही रगडा गया हे । बेसे भी, कलह की खुजलाहट से भरी इसकी 
बाणी जरा-सा भी छूने पर सढिर के घण्टे की तरह टनटनाने छगती है | यह भछा- 
मानस गणिका-प्रिय हे । अपनी चहेती को नृपुरसेना की पुत्री रणनावती नाम से 
बताया करता है। हा ! उँट के गले पडी वीणा की तरह उस विचारी रणनावती के लिये 
अफसोस हे । यह हाथ उठाकर मुझसे ही कह रहा है । 
तने क्या कहा -- सखे,सुख् से तो सोया ?” अब इससे बचने का क्या उपाय 
है? अच्छा तो टसका सन्‍्कार करूँगा । अक्षरों से भरें कोठार का स्वागत । मित्र 


में पाद यर ह >सामेबाबिनोतां तावटेबोवालबउु-अर्थात उसमे एना पद नहीं है जो अर्थ मे 
ऊद्िनाई उप करता है। त्रिवन्दम पोथों का पाट यह ह--ता तावदेनासुपाल्यधु । 
सटास साय नमेन्ट घोरियेन्टल लाइबेरी की दूसरी प्रति (॥२ २७२६ ) में गच्छामि की जगह 
टाउास पाट ह । 

ट  छन्दत झह्ातवरास्य-- दिल खालकर बात करना । 

८ ) पाणिनिप्रवक--पाणिनि जिसके नाम से पहले छगा है । 

2७ » बादगिबध्धि-बाद से विद्या हुआ था हारा हअआा । 

४० ) टे्व्उल्रबटा -- मन्दिर क्वा जूटता हआ घटा जो ननिक हिल्लने से वहत 


५ 


९ 


ै। ॥। ४) '| ४)॥) "| +)) «५१३७ 


हक] 
म्ध्ध जे 


हम 


हि 


आय ध्प्शस पु 
० »“प्ररदिशोति--कहा फरता है, बताया फ्रता # । 
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१ झूद्रकविरचित पश्चप्राभ्टुतकम्‌ बृछ 


बलिभुग्मिरिव सघातवलिमसिः कातन्त्रिकेवस्कन्दित” इति | (२४ ) हन्त प्रवृत्त 
काकोलूकम्‌ | (२५ ) सखे दिप्टया लामलूनपक्ष पश्यामि | ( २१ ) कि ववीपि--“का 
चेदानी मम वेयाकरण॒पारशवेपु कातन्त्रिकेषास्था” इति। (२७) यथातथाउस्तु 
भवतः । ( ऐए८ ) साथयाम्यहस्‌ | 

(२६ ) कि जवीपि--“क सश्विचीपु ;, (२० ) तिष्ठ तावतू, क्रिमसि दुद्धपु:” 





दत्तकलशि, तुझे मे घबराया सा देखता हूँ। कुशल तो है ” तूने क्या कहा-- 
“मरा मास खानेवाले डोम-कौओ की तरह कातत्री वेबाकरण मुझ पर टूट पडे है |” 
हाय | कौओ और उल्छुओ मे मच गई । मित्र, बधाई है कि मैं तुओ बिना परनुचे 
देखता हूँ | क्या कहता है --इन हरामी कातत्र वेयाक़रणो को मै समझता क्या 
हैं ?” आप जैसे है वेसे ही रहें, मे चला । 

क्या कहता है--कहाँ चछा ? ( सचिचीपुं ) अभी ठहर | ऐसी दौड 


7६ ( २३ ) सघातवलिभिः--मरा हुआ मास खानेवाले डोम-कौएु । 


?9 (२३ ) कातन्त्रिक--कातन्त्र व्याकरण के विद्वान्‌। गुप्तकाल में पाणिनीय 
वेयाकरण और कातत्र वेय्राकरणों में बडी नोक-सोक चलती थी, विशेषत पश्चिम भारत में । 
उसी की ओर सकेत है। 

?$ ( ९३ ) अवस्कन्दित---अवरुद्ध । अवस्कन्द -- भपद्दा मार कर टूट पढना, 
अकस्मात्‌ हमरा करना। 

?$ (२७ ) यथातथाउस्तु भवतः--बिट प्रकट अर्थ में मानो उसका शुभ चाहता 
है, किन्तु वस्तुत. वह उसके अहकार पर व्यम्य कस रहा है कि कातन्त्रिको के मुकाबले में 
आकर तू अपनी ऐसी-तैसी करा छे । यथातथा ८ ऐसी-तैसी । यह गुप्तकाहीन बोलचाल का 
मुहावरा था। दूसरा अथ, आप जैसे हैं वेसे रहे, भर्थात्‌ कातन्त्रो से भमिडकर भी आपकी 
कुशल्द बनी रहे । इसका व्यग्याथ बिलकुल दूसरा है, अर्थात्‌ आपकी ऐसी-सैसी हो । 

24 ( २६ ) सश्चिचीपु ;--चर्‌ धातु के सन्नन्तरूप चिचीपति से 'सनाशसभिक्ष उ * 
( ३॥२।१ ६८ ) से उप्रत्ययान्त कृद्न्‍्त “जाने की इच्छा वाला ।? 

३ ( ३० ) दुद्गू पु:--दौढ़-धूप का इच्छुक | ह घातु के सन्नस्तरूप दुष्न,पति से 
उद्यत्यय करके कतृंवाचक बना हुआ रूप। दत्तकलशि के 'सचिचीपु ' 'दुद्न पुः जैसे भारी- 
भरकम कृूदन्त प्रयोगे। से चिढ़कर विट कहता है-- “अरे सीधी सीधी चरूतू भाषा बोल 
साध, भष्टि आदि काव्यों में कृदन्‍त तद्धित शब्दप्रयोगो की जो प्रवृत्ति देखी जाती है, 
युग की उस भवृत्ति पर यहाँ व्यग्य हे। विट ने वेसे प्रयोगो को वेयाक्रणों का वाग्व्यसन 
कहा है। ज्ञात होता है कि वाद-विवाद के लिये इस प्रकार के शब्द हूँढ हूँढ़कर लाए जाते 
थे। ज्दाहरण के लिये--- 

सोध्येष् वंद[खिदशानयष्ट पितृनताप्सीत्‌ सममस्त बन्धून्‌ | 
व्यजेप्ट पद्वर्गमरीमरस्त समूलघात न्यवधीदरीश्व || 


( भट्टिकाव्य २ 2) 


दर्द चत्तुर्भाणी 


इति । ( ३२१ ) हा विक्‌ , ग्रतीदव भवान्‌ । ( ३२ ) नाहेस्थस्मान्‌ एवविधेः काष्ठप्रहार- 
निरवांगशनिभिरसिहन्तुम । )2 साधु व्यावह्ारिकया वाचा वद। (३२४ ) 
अमाजन हि वयमीदशाना करभोदयारदर्भयाना ओत्रविपनिपेक्रभूताना वेयाकरणवास- 
व्यसनानाम | (३३ ) कि ववीपि- कथमहसिदानीसनेकवावदूकता दिवृपसविधद्नो- 
पार्जितामू. ( ३ेंई ) अनेकपघातुशतध्नी वाचमत्यज्य खीशरीरामिव मसाधुयकोमला 
कन्प्यामि' |( ७ ) अहो अनाथ' खल्ब्रति | ( 2८ ) कुतः 
2७ (अञ ) स्वेरालापे सीउयस्योपचारे 

(ञआा ) कार्यरस्मे लोकवादाश्रये च | 

(६8 ) के. सरलेपः कश्शब्दाक्षराणा 

( ई ) पृण्पापीडे करटकाना यथेव ॥ 
भृप क्या ९ तू माफ कर । इस तरह डडे की मार की तरह निद्ठर वाग्बन्नो 
से मुझ मत कृट्। भें आदमियों वालो चलतू भाषा बोछ। ऊँट की बल- 
चसाह्ट जेसी अशोभन,कानों में विष की तरह चू पडने वाली वेयाकरणा की इस किठ- 
किठाहट से हमे बचा । क्‍या कहता है--''अनेक बडबडिये तार्किकों की बेल- 
भिडन्त से उत्पन्त हुई और अनेक धातुओं से ढाली गई शतब्नी के समान गडगडाने 
बारी जेली को छोडकर मे अब केसे उसे ख्री के सुकुमार शरीर जैसी बताऊ 7” 
जहा, तब तो तू अनाथ है । 

2७--गपञप में, खत्री और मित्र की खातिर मे, अढाल्ती मामले के अर्जी 

दावे मे, कहावतो में दॉत, तोड़ अच्द और अक्षरों का क्या मेल, जेसे फूल के सेहरे 
और कांटो का ? 
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पी ी। 
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व्यावह्यारिकिया बाचा--बोलचाल की सीधी-साठी भाषा । 
उपभविधट्वन--बैल्-मिडन्त । 
अनेकातुशतप्नी--अनेक वातुओ से टलों हुई शत्तन्ली। अनेक 
घातुता की गटगटाहट से भरी हुई वाक्य-शल्ी । 

( 3७ ) अनाथ--असराय । इसका दूसरा अर्थ बिना साथ बाला बैल । 
प्रिषय में घिट के समझाने से जय दत्तसलशि पर कोई असर न हुआ तो वह सीमकर 
बहता टलल्‍टाय, ते नो थे नाथया का बैल £ । 


$की) ९१३) 
$ो 
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४८ / अर ) स्राद्ाप--मौज मजे की बातचीत, गपशप । 
“3 ६ आ ) कायरिस्म--मक्ड्से के लजीदाव से । कार्य ऋ भदालती मासला; 
द्वावा | गुस्रशार से यह शब्द हस्त विशेष अथ से प्रयुक्त होता था । पाद ना डितस 
बालो प्र नवादी था सुक्दने से सम्पस्बित व्यक्तियों को छार्यक कहा गया #*- 
आ,वम्रगायतीडपि छोशते कार्यकाणास | ( लोक २५४ ) 
अपम्न-सकरसे हे शक्य में दारिट किया छुज्ला अर्नदावा जिसमे बादी अपना 
मामरा देश छाता 4 बिट का साशय है कि लतींदावे की भाषा सीवी-सादी व्यावहारिक 


कराकर बुर आरा | एप देय कां्ओआ का उन्मनत 
दर «» 


ट्पर्मे ब्याऋ टटिनमेटे ध्रयातगी का धयोग दचिस नहीं । 


शाउटडबना 


9! (| 


१ आद्र॒कविरचित पदश्मप्राध्ृतकम्‌ १६ 


(? ) किमाह सवानू--स्थाने सलु सा गृश्चली शाख्शाफिरमामाविता रुए। 
शति। (२) तत्केय पुर्चलीति ? (३) कि ववीपि-- प्रिया नाम केनेस्यले 5 
(०) (विमृश्य ) (५ ) आ विदितम्‌ (६ ) रशनाव्रतिका एतच्वाहति। (७) 
नातश्च भूयः कप्टतर यत्सा ग्रचुरपादपान्तरचारिणीव कोकिला (८) स्वभावातर 
बिल्वपादपमाशथ्रिता | ( €£ ) कष्ट भोः मह॒दिद परिह्ासवस्तु , आस्वादयिप्यामस्तायत्‌ | 

( /० ) वयस्य दत्तकलशे, एवं स्वभावदक्षिणस्त भत्रत कथे कामिनी तिरकेति 
पर से कुतूहल श्रोतुम्‌ | ( /? ) एतदुच्यता तावत्‌ विस्तरत ।( 7२ ) किमाह भव्रान्‌ -- 
“साधु सा पुश्चली पूर्वंचुः पवकाले ( ?रे ) वेशकोष्ठकमपेत्य रिरसया मा हजिजुहन्त 
जिध्नक्षतीवोपासीदत्‌। (१०) ततो5हम्ेनामवोचम्‌ू-( /५) व्पलि हजिजेहपन्त 
मा मा स््राक्षीर” इति | (79 ) हन्त । इृद तत्‌ दुष्टगान्धर्त्े नाम। ( 2७ ) सुऊुमार 


+ हि 2 





तुने क्या कहा-- जरूर वह छिनाल है जो मेरी ऐसी मीठी बोली से भी 
रूठ गई ।” यह छिनाल कौन हुईं ? क्या कहता है--“उसे प्रिया कैसे कहा जाय १" 
( सोचकर ) हाँ, समझ गया । रशनावती इसी लायक हे; क्योकि इससे बढ़कर 
दुख की कोई बात नहीं कि अमराई मे विचरनेवाली कोयल, स्वभाव से कटीले 
बेल के पेड पर बैठ गई। हाय, इस दे मे भी वडा मजा है| तो मैं उसका 
मजा ढूँ। 

मित्र दत्तकलशि, तेरे जैसे मिठवोले भलेमानुस से वह औरत कैसे फिरट हो 
गई ? यह सुनने की मुझे बडी चाह है | खोलकर सब बात कह । तूने क्या कहा-- 
“जरूर वह छिनाल है | कलठके दिन पर्वेकाल मे वेश के अलिन्द मे आकर मढमाती 
होकर वह मेरे हवन करते समय मुझे मानो अकवारती हुईं पास आकर बैठ गई। 
इस पर मैने उससे कहा--दोगली, होम करते हुए मुझे मत छू ।” हाय, इसी 
को बिगडी मुछाकात कहते है । कामिनी को भी अपना बनाना नाजुक काम है | यह 


?७ ( आ ) लोकवाद--कहावत, आभाणक । छोकवाद या कहावत को बातचोत 
के बीच में डालते हुए जैसी कहावत हो वसा ही रखना आवश्यक है। उसमें अपनी 
ओर से कठिन शब्दों का मे नहीं बढाया जा सकता । 

?७ (४ ) पृष्पापीड--फूलो का सेहरा या मुकुट । 

?७ (? ) शब्द्शीफर--छुन्दर सुकुमार वचन, मीठे बोल । 

९७ ( ४० ) स्वभावदक्षिण---घ्वभाव का अनुकूछ, मिठ्बोला । 

?७ ( ९३ ) वेशकोष्टक--वेश का बाहरी अलिन्द्‌ या बरौठा। कोष्ठक से 
तासपय यहाँ ह्वारकोष्टक से है जो कि प्रवेशह्वार होता था और जिसमें कुछ कमरे भी बने रहते 
थे। वेश के बाहर होने के कारण उसमें पूजापाठ करना सम्भव था । 

7७ ( ९५ ) वृपली--एक गाली, दोगली । 


७ (९६ ) दुष्ट गान्धवै--विगडी सेंट । गान्धवे--कामरीति से स्त्री पुरुष का 
मिलना, सुलाकात । 


२० चतुर्भाणी 


सत्र कामिनीसपरियह: । (£/८ ) कलहोउयमपचारों न | ( 7६ ) मा तावदलोकघन्न 
युक्त नाथ तबा अखयोपयता कामिनी विराययितुम | ( २० ) सीजनोउपि त्वया कष्ट- 
सचनिप्द्समिव्याचिसएविस्फुलिल्नामिवस्मित्तासयितब्यो भवति । (२?) हइृदसपि 
न त्या श्रतपृव मू-- 
+ट-- (ञ ) रत्यर्थनी रहति यः सुकुमारचित्ता 

(आ) 402 स््भावसघराच्तरलालनीयास | 

( ४ ) वागचिपा सुशति करणेविरेचनेन 

( है ) रक्ता स वादयति वल्लकिमुल्मुकैन ॥ 

(2 ) सवंधथा दुशकस्कारिणी सलु रशनावतिका, था भक्तमनेव कल्ययति | ( २ ) 


अथवा तु तस्या' शाप. । (३ ) क्यस्य दत्तकल्शे श्रत श्रोत्रसायनय्‌ | (9) स्वस्ति 
भयते | (५ ) साधयाम्यहम्‌। (६ ) ( परिक्रिम्थ ) 





-छां फ्रिचकिच की जड़ है। अरे नाद्यन, प्यार करती कामिनी को दुत्कार कर तूने 
टीक नहीं किया । कड़ ठब्ठों से निठर बनी और व्याकरण की चिनगारियों से भरी 
अपनी बातो से तू खियो को भी चिहुकाता हे । क्‍या तूने पहले यह नहीं सुना-- 

2८--जो एकान्त में काम से भरी, यूकुमार चित्तवाली, सहज मीठे शब्दों से 
प्यार करने योग्य, अनुरक्त ख्री को कान फोडने वाली वाणी रूपी लपट से छूता है वह 
मानो लआठ ( जलती लकड़ी ) से वीणा बजाता हे ! 

जरूर रणनावतिकरा टेढ़ा काम साथने वाली हे जो इस जेसे ठेंठ से 
यारी रखती हे । अथवा यह उसके लिये पूरा आप है । मित्र उत्तकठुमि, तेरे 
द्राग दान में चुआया अमृत सुन लिया । तेरा भा हो । में जाता हैं । 

( घूमकर ) 


25 | 2० ) कामिनीसपरियिह--सत्री का अपनाता, स्वीकार करना। बिट का 
तजाशय है + समफेच्टा से युक्त भी सखी का अपनाना नाजुक व्यवहार चाहता है । 

23: € से ) उपचार-वामिर छूत छ्ात । बिद का आशय हे कि श्रेम के बीच 
में एस छात दालने से मनमुदाव बद जाता है। 


८ / 2 / कसाविरेचन--कान ब्रहाने बाली । इतनी जोर से कही हुई कि कान 


“हद ॥£ , रता“-ग्री पत्त से अनुस्क, बल्धफी पत्त में रागवती, विसके सार राग 
ऊँ नुकरट >। « 
2... ८. था सत्ममनेन कल्यपरतिं->-सर्ते कम्पयति सुहावरे के रूप से प्रयुक्त 


३ 
4 


। 


* ्> बन +> ७ छू . ा, ्ँ 
है, टाल जे इस जेपे ठद हे स्राव भाव-परानी / सेट जोट ) या दास्ती रखता #। 
दर्म क्राशा राव सी मीइिएुगी में बेला जाता # । 





श प्मप्र >> ४ 
१ झाद्रकविरचित पद्मप्राख्तक्म ! 


(७) इृदमपर मनुस्यकान्तारम॒प्रस्वितम । (८0 एप वह चमक जा 6 
नाम हन्नपुर्चलीकों (६) उ्रीक्ष चीक्षयादित (०) राजिम मात हर हा 
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य हि >> अलोद्रो्ित् का पंप 
यह दूसरा मनुप्यो का जमावड़ा हाजिर हैं। झठ भमामनईे को ही 





?८ ( ७ ) मनुष्यकान्तार--मनुप्यो का जगरू, सोगा का जमाव-ा । 
#द ( ८) परमाप्तनिक--धर्मासन का अध्यत्ष, स्थाया या । 
#८ (८ ) प्रहछन्नपुशचलीक--दिपकर पुरु्चली रखने पाछा 
८ (६ ) अचीक्ष--चोज्ष शरद के दो अर्थ है (१) गोला, शत, परविय 
सच्चा । (२) भागवतों का एक सम्प्रदागयिशेष जो बदुत दुशाएत वरतत था। परम 
नवगुप्त के जनुसार ये एकायन कहलाते थे-- 
चोक्षा भागवतविशेषा ये एकायना उति आग | 
भागवत मे जिन्हें भगवत्मपनन एकान्तिन का। है, ते ये ही एप जाने 7४३ 
हैं ( भा० ८ा३।२० ) | भरतमुनि कृत नाव्यणासर में भो चौषा का उरशेय ह-++ 
परित्राण मुनिशाक्येपु चोक्नेप श्रोशिगेष च। 
शिष्ट ये चेव लिप्तस्था, सम्हत तेप योजगे[ | 
( नाखशास “७३६ गिर्शयागर रस्फरए ) 
श्री मनमोहन घोष ने नाव्यशाख के अपने अग्रेजी अनुवाल मे भोशोपु पाठ माना है 
और एक प्रति का पाठ चौक्षेपु लिखा है । निणयसागर सस्करण में भी शिपणी में एम प्रति 
का पाठ चौक्षेपु है, यद्यपि मूल में शुद्ध पाठ वास्येपु रझ्या गया है । 


पादताढितक में भी चौत् का उद्लेण आया ह--एप हि. स वेब्रदण्टकुणिडिकाभाण्द 
सूचितो वृपलचौत्षामात्यो विप्णुदास (२४७ )। यहाँ वेप्रदण्ठ जार कुण्टिकाभाण्ट चात्त 
की पहचान बताई है। 


मच्छुकरिक में दण्ड और कुण्डिका पात्र वाले एक परिव्राजक का उल्लेय ह जो गिगदे 
हुए हाथी के सामने पड गया था-- 


ततस्तेन दुष्टदस्तिना करचरणरदने फुहलनलिनीमिव नगरीमुस्ननयिनीमवगाह 
सानेन समासादित परिधाजक | त च परिभ्रष्टदण्डकुण्डिकाभाजन शीरर सिक्त्वा दन्तान्तरे 
छिप्त प्रेचय पुनरप्युद्घुष्ट जनेन । 

अर्थात्‌ वह बिगढ़ा हुआ हाथी सूँड, पैर और दाँतों से उज्जयिनी को सूँदता हुआ 
परित्राजक के पास भा गया। मुनिका कूडी डडा छुटकफर एक ओर जा गिरा और 
वह हाथी के दोँतों के बीच चला गया। इस अकार दण्डकुप्डिका वाला यह परिबाजक 
चौज्ञ भागवत ही ज्ञात होता है। चौक्ञ सम्बन्धी इन तीन सूचनाओं के लिये में श्री चन्द्रवली 
पाण्डेय का अजुगृहीत हूँ. ( देखिए उनका लेख, 'झृच्छुकटिक का परिध्राजक! हक 
अक्तूबर १६४५२, ए० ३-४ )। गुजरात में स्वामी नारायण सम्प्रदाय के लोग जो बहत 


4 बे ७ डे 
छुआहइत या हूँ दो मानते हैं चौखलिया कहलाते हैं । ज्ञात होता है कि प्राचीन चोक्ष शब्द 
की परम्परा उस नाम में बच गई है। 


२०२ चतुर्भाणी 


परिदनन्नित्र समहाताद्रंण्सनः सकुचितसर्वान्नो ( 7? ) नातिकाइयमणशुलीदयेन फिधाय 
चतरशिवर्पाटिकामाशित्य स्थित. | ( 2२ ) हास्यः सल्तेष तपत्वी। ( 2३) यथा 
तवावदव मत्तकाशिन्या इृद्धितर वारुणिका नाम वन्यकीसबुरक्त शति श्रूयते | (7४ ) 
तदिदानी क्रिमयमाकुलों भवति । ( 2५ ) इृदमस्था विनयग्रचारपुस्तकमृद्घाटयते | 

(25 ) »घो पवित्रक किमिदम॒प्णस्थलीकूसंलीलया स्थीयते। (७) कि 
बरवीपि--- राजमाय सुलभमविदितजनसस्पर्श परिहरामि? जइति | (#८) अघो 
अवितातजनसस्पशा नास परिदियते भवता । ( ?६ ) वारुणीजघनपात्र जाह्वीतीथीमिव 
परमपाजित्र ननु | ( २० ) कि बरवीपि--/'नेतदस्ति” झति | ( २/ ) किसिद ग्रोपालकुले 


में अनजाने लोगो की मानो छृत बचाता हुआ, गीले कपडे समेट कर सारा बदन 
सिफाटता हुआ, उंगख्यि से दोनो नकुए ठबाए हुए, चोराहे पर शिवपिडी के सहारे 
सदा है। जरूर यह बेचारा हाम्यपद हे, क्योकि यह मत्तफाशिनी की पुत्री वारुणिका 
नाम की टक्रहिया ( बन्धकी ) वेश्या पर आशिक है, ऐसा सुना जाता है। इस 
मय यह घवगया हुआ क्यो है ? तो उसकी आवारागर्दी के पोथों की पिटारी 
लता है । 

आर पवित्र, क्यों तू धप सेकते हुण. कछुए की तरह गन बाहर-भीतर 
जरते शए साठ हे ? क्‍या कहा--'“राजमाग मे आने-जानेवाले लोगो की सहज 
एल उचा रहा 7 ।"” ओ हो, तू अनजानो की छुत से छटकता है, पर क्या वारुणी 








“|, -|। 


रामउष्ण उपि की सुद्धिनश्रति में लआाचोज्ञ चोद्धवारित! पाठ है जो ज्ञावणकोर 
विययियाटद शी हम्तलिसित झति( साया ०६६ डी० ) का पाठ भी है । शेप तीन 
प्रययों से | सडास प्राय टस्तलिग्ििन अन्य-्सपअह प्रति रि २७०२० और रि२७०३२६ एप 
विदगाम मसहारायश के पोयोखाने को प्रति ६०६४१ 3 ) अचाीक्च पाठ ही हे 
ड़ आशवपाट छास होता ह। इसो प्रकार चाक्षवारित, पाठ केबल मद्गभासप्रान्य पुस्तक 
स्यल ४ एल सठमहन प्रति से है। र २७२७० प्रति में वह छुपत €। शेष दो प्रतियो मे 


याजिय दाष्न ह। वएय हमे जिचीत चाक्षवादित यही पाठ शुद्ध ज्ञात होता 
हैं। पार जहूय >चाल अर्थात जाचार अ्रष्ट होने पर भी जो चौत् रूप से प्रसिद्ध हो । 


दिए चडवायल या उर्व हेगा च।चपत बष्णव और चीतो की मण्टली से पिया हुआ | 


५ था दा नीची श्र णी की बेश्या जिसे वबनास्सी बोछी में टकहिया 


ज्- ४ हट 
ु “कक 


हा | 
डे ्््जपफ प्चाप तत > त्र ञ ४.5 ५. ः 
श्स् £ आ उनपप्चार-ज्ञात होता है कि बाद्ध और जनों नी साति 
देटएद « थे मर शिप्रम नी पनत्रा फहलाने टरे थे। उन्ही के उल्लायन की और यहाँ व्यग्य 
हैं “कि ना 6 हटा तह 5 हा 55 सण्-शणग्न | 


3303 हे 8 ॥ 6 8 पट 
एपाहन- जलम्म लो_मरस खाद रत भे दप सेक्स के लिये पढ़ा 
हज. हवा उप गम बाहर भीतर नियाटता अऔए सिरोदला # उसी पझकार परव्रिश्रक 
री 
दा 


है७०५ दाएूजडर दिल 2 चाट जे कस सआप्न जगा का खाच हवा 


१ झद्धकविरचित पद्मप्राल्तुतकम २३ 


तकरविक्रय' कियते | ( २? ) कितवेवपि नाम कैतवमारभ्यते | ( २३ ) कि ववीपि-- 
(२४) “साधु मषयतु भवान्‌ निपुण/ खतु ते चार:” इति | (२५) कस्य चारः ? 
कुतश्चारः ? ( २३ ) न सूय्यों दीपिनानधकार ग्रविशति | नहि में चारकृत्यमस्ति | ( २७ ) 
सहस्रचत्त॒षो हि वयमीहशेषु ग्रयोजनेपु | ( ९८ ) तदपनय शठप्रचारकञ्चुकम्‌ | ( २६ ) 
आक्ृतिमात्रभद्रकों भवान्‌ मिश्याचारविनीतों हाति | ( २० ) अघो सजजनसबह्मचारिन्‌ 
विटपारशव, चोक्षपिशाचों वेश्याग्रसज्जरचेति ( ३२!) आचारविरुद्धमेतद विरुद्धाशनमिव 
माअतिभाति। ( १२ ) अपि च चौक्तोपचारयत्रितः तामृपग्रहन सदशेन नवमालिका- 
मपचिनोपि | ( ३३ ) कि बवीपि--सर्वथा निवृत्तोउस्मि विश्रमात्‌” इति। € ३५) 
पायसोपवासमिव के एतत्‌ श्रद्धास्यति | (९५ ) कि जवीपि--यदेव सुग्रसन्‍्नोठसि 
शिपयले निष्पादयतु मा भवान्‌ ” शति | ( २१ ) दिप्टया भवान्‌ सत्तथमारूढः | ( २७) 


के जघनस्थल का पात्र गज़्ा के घाट की तरह बडा पवित्र है? क्‍या 
कहता है--' ऐसी बात नहीं है ।” क्यों ग्वालों के घरों में छोंछ वेचता है ?  चर्घडो 
से छाकटेपन की बात करता है ?)। बदमाशों से भी बदमाशी दिखलाता है । 
क्या कहता है--माफ कर बाबा, तेरी जासूसी चोकस है ।” किसकी जासूसी ? 

कहाँ की जासूसी ? सूरज दीपक लेकर अंधेरे में नही घुसता | मुझे जासूसो की 
जरूरत नहीं । में ऐसी बातो में हजार आंखों वाला हें | इसलिए बदमाणी का 
जामा दूर कर | केवल शक्ल से ही भलछामानस तू ढोगीपन से नम्न बना है। अरे, 
सज्जनों के सहपाठी और विटो के गुलाम, छुआछूत का भूत और वेश्याप्रसग दोनो 
बातें एक दूसरे के खिलाफ है, जैसे विरुद्ध भोजन। और भी, छुआछूत के ढोग 
से बंधा हुआ तू उससे छूगता हुआ मानो सडसी से नेवारी चुनता है | क्‍या कहता 
है-“अब मैने रूपकपना छोड दिया है |” खीर खाकर उपवास करने जैसी वात का 
कौन विश्वास करेगा ? क्या कहता है--“अगर आप मुझ पर इतने मिहरबान है 
तो मुझे अपना शागिद बना लीजिए |” बधाई है, तू सत्पथ पर आ गया | यढि 





?८ ( २१ ) गोपालकुले वक्रविक्रयः क्रियते--लोकोक्ति, ग्वाली के घर जाकर 
मद्दा बेचना, यानी जो खुद भारी चम्घड है उससे छाकटेपन की वात करना । 

£८ ( २४ ) निपुणए--चौकस, होशियार । 

#८ ( ९८) शठग्रचारकम्चुक-शठप्रचार - बदमाशी, वही जिसे अवनिय 
प्रचार कहा हे । कचुक ८ जामा । हु 

?८ ( २६ ) आकृतिमात्रभद्रक--देखने भर का भलासानस । 

ध /द ( ३० ) सजनसबह्मचारिनू---सजनों के साथ पढा हुआ। यहाँ व्यग्य से, 

प्रयुक्त है । 
८ (२०) विटपारशव--एक गाली, प्रिट का हरासी पिल्ला । 
८ ( ३० ) चेक्षपिशाच--चौक्षपन था छूभाछृत का भत | 
८ ( ₹ै० 


५ 


) पायसोपवास--खीर भोजन करते जाना ओर उपवास करना । 


२२ चतुर्भाणी 


परिहरन्निव सम्रहीतादवसनः सकुचितसर्वान्नो ( 2? ) नासिकाइयमगुलीहयेन पिधाय 
चत्वरशिवपीठिकामाश्रित्य स्थित. | ( 7? ) हास्यः खल्वैष तपरवी। (7३ ) यथा 
तावदय मत्तकाशिन्या दुह्वितर वारुणिका नाम बन्धकीसबुरक्त इति श्रूयते | ( /४ ) 
तदिदानी किसयमाकुलों भवति | ( ५ ) इृदमस्या विनयग्रचारपुस्तकमुद्घारवते । 

( ९६ ) अंधघो पवित्रक, किमिदमुप्एस्थलीकूमेलीलया स्थीयते | ( ४७) कि 
पब्रवीषि--राजसार्ग सुलभमविदितजनसस्पर्श परिहरासि? इति | (#८) अपघो 
अविज्ञातजनसस्पशों नाम परिहियते भवता । ( ?६ ) वारुणीजघनपात्र जाह्ृ॒वीतीथीमिव 
परमपवित्र नचु | ( २० ) कि ब्रवीषि--“नैतदस्ति” इति | ( २? ) किसिद योपालकुले 





में अनजाने लोगों की मानो छुत बचाता हुआ, गीले कपड़े समेट कर सारा बदन 
सिकोडता हुआ, उंगलियों से दोनों नकुए दबाए हुए, चौराहे पर शिवपिंडी के सहारे 
खडा है। जरूर यह वबेचारा हास्यपद है, क्योंकि यह मत्तकाशिनी की पुत्री वारुणिका 
नाम की टकहिया ( बन्धकी ) वेश्या पर आशिक है, ऐसा सुना जाता है। इस 
समय यह घबराया हुआ क्‍यों है ? तो उसकी आवारागर्दी के पोथो की पिटारी 
खोलता हू । 

अरे पवित्रक, क्यो तू धूप सेकते हुए कछुए की तरह गदेन बाहर-भीतर 
करते हुए खडा है ? कया कहा--राजमागे में आने-जानेवाले छोगो की सहज 
छुत बचा रहा हें ।” ओ हो, तू अनजानो की छूत से छटकता है, पर क्या वारुणी 








रामकृप्ण कवि की मुद्वित प्रति में आचौक्ष चौक्षचवारित ” पाठ है जो न्रावणकोर 
विश्वविद्यालय की हस्तलिखित अ्रति ( सख्या ५६६८ डी० ) का पाठ भी है। शेष तीन 
प्रतियो मे ( मद्बास ग्राच्य हस्तलिखित ग्रन्थ -सगमह अति रि २७०२७ और 7'रि २७२८ एव 
त्रिवेन्द्रम महाराज के पोथोखाने की प्रति १४६१ 3 ) “अचौक्ष ” पाठ ही है 
जो मूलपाठ ज्ञात होता है। इसी प्रकार चौंक्षदवारित. पाठ केवर सद्भासप्राच्य पुस्तक 
स्ग्रह की २ २७२६ प्रति में है। ॥२ २७२७ प्रति में वह छुपत है। शेप दो ग्रतियों में 
चोक्षचवादित पाठ है। अतएव हमें “अचौोक्ष चौक्षवादित ” यही पाठ छुद्ध ज्ञात होता 
है । इसका अथ हुआ अचोौक्ष अर्थात्‌ आचार अष्ट होने पर भी जो चौक्ष रूप में प्रसिद्ध हो । 
आचाज्ष चोत्षवारित का अर्थ होगा चौचक्‍क चेष्णव ओर चौक्षों की मण्डली से घिरा हुआ | 

८ ( ९३ ) वन्धकी--नीची श्रेणी की वेश्या जिसे वनारसो बोली में टकहिया 


च्हे 


कहते 


२॥ 


॥ 
#८ ( ४५ ) अविनयग्रचार--जक्लाव होता है कि चौद्ध और जैनों की भाँति 
चेष्णचे। के धार्मिक नियस भी विनय! कहलाने लगे थे । उन्ही के उल्लघन की ओर यहाँ व्यग्य 
सक्त ह। प्रचार ८ चर्या, चाल-चलन । 

पव ( 2६ ) उप्णस्थलीकूृर्मलीला--गरम बालू रेत में घूप सेकने के लिये पडा 
हुआ कछुआ जैसे गहन वाहर-भीतर निकाछता और सिकोडता है उसी प्रकार पवित्रक 
भी कभी खुलकर खडा होता और कभी अपने अगो को खीच लेता है । 


१ झुूद्धकविरचित पद्मप्राधृतकम्‌ ३३ 
तकविकय क्रियते | ( ९२ ) कितवेवपि नाम कतवमारभ्यते | ( १३ ) कि उ5 ८ 

(२० ) “साधु मषयतु भवान्‌ निपुणः खलु ते चार. !इति। (२५ 3 कन्‍्प +« 

कुतरचारः ? ( १ ) न सूयों दपिनान्धकार प्रविशाति | वहि मे चारशल्रमस्नि || २ । 
सहसचन्षुप्रो हि वयमीहरेषु अयोजनेपु | ( २८) तदपनय शटठप्रचारकम्बुक्म | , २६ 
आह्ृतिमात्रभद्वकों भवान्‌ मिश्याचारविनीतों द्ापि | (३०) अश्ो सजजनस-य 
विटपारशव, चौक्षपिशाचों वेश्याग्रसज्नरचेति ( १? ) आचारविरदमेतद विरू-ज+,..; 
मा अतिभाति। (३२९) आपि व चोक्षोपचारयत्रितः तामुप्ग्रहन्‌ सदशेन नामक 
मपचिनोपि | ( २३ ) कि अवीषि-- सर्वेथा निवृत्तोउस्मि विश्रमात्‌ झति पक 
पायसोपवासमिव के एतत्‌ श्रद्धास्यति | (२५) कि ववीपि-बग्रेड सुप्रसस्नं 2, 
शिष्यले निष्पादयदु मा भवान्‌” इति | ( रे$ ) दिप्टया भवान्‌ सलथमासूद | (3५3 


के जघनस्थल का पात्र गद्भा के घाट की तरह बड़ा पक्ष 37 7: है) जग 
कहता है-- ऐसी बात नहीं है ।”” क्यो ग्वालों के घरों मे छोंछ वेचता है १ ( चमरो 


) 


अक्षय 


से छाकटेपन की बात करता है ?)। बदमाशों से भी बदमाणी दिसवाता मे 
क्या कहता है--'माफ कर बाबा, तेरी जासूसी चौकस है ।” किसकी जायमी ९ 


कहो की जासूसी ” सूरज दीपक लेकर अधिरे में नहीं घुसता । मुझे जामसो हो 
जरूरत नहीं। मै ऐसी बातो में हजार ओंखों वारा हें । इसलिए वदमाणी का 
जामा दूर कर । केवछ शक से ही मलामानस तू ढोंगीपन से नत्न बना है। जे 
सज्जनों के सहपाठी और विटो के गुलाम, छुआछूत का भूत और वेश्याप्रसग दोनो 
बातें एक दूसरे के खिलाफ है, जैसे विरुद्ध भोजन। और भी, छुआछूत के द्वोग 
से बँधा हुआ तू उससे लगता हुआ मानो सेंडसी से नेवारी चुनता है । क्या कहता 
है-“अब मैने रूपकपना छोड दिया है ।” खीर खाकर उपवास करने जैसी बात का 
कौन विश्वास करेगा ? क्या कहता है--“अगर आप मुझ पर इतने मिहरबान 


सा है 
तो मुझे अपना गागिद बना लीजिए । बधाई है, तू सत्पथ पर आ गया । यदि 





८ ( २! ) गोपालकुले तकविक्रय, करियते--छोकोक्ति, ग्वालो के घर जाकर 
मद्दा बेचना, यानी जो खुद भारी चम्घड है उससे छाकटेपन की बात करना। 

?८ ( २४ ) निपुणए--चौकस, होशियार । 

व ( ९८) शठग्रचारकब्चुक--शठप्रचार ८ बदसाशी, 
प्रचार कहा है | कचुक >- जामा । 

?८ ( २६ ) आह्ृृतिमात्रभद्रक--देखने भर का भछामानस । 

८ ( ३० ) सजनसवहचारिवू--सजनों के साथ पढ़ा हुआ। यहाँ व्यग्य से 

अयुक्त है । दि 5 
£८ ( ३० ) विटपारशव-एक गाली, विट का हरामी पिल्ला । 
#८ ( ३० ) चीक्षपिशाच--चौक्षपन या छूआछूत का भूत | 
?८ ( ३० ) पायसोपवास--खीर भोजन करते जाना और उपवास करना । 


वही जिसे अवनिय 


जा 


२४ चतुर्भाणी 


यदि च विटतले कृतो निश्चय: शीघ्रमेव वेशयुवर्तिग्रणयपरिषभूतमिश्याचारकन्चुक- 
मुद्घास्यताम्‌ । ( ३८ ) घुष्यता विटशब्दः । ( ३६ ) किसाह भवानू--ग्रणतोऊस्मि” 
इति । ( ४० ) हन्तेदानी दत्तर अदेयकः स्वेरसयन्त्रितरचाचारः | ( 9? ) अयमिदानी- 
माशीवाद -- 
?8-- (अर) आक्षिप्तत्रस्तवस्रा ग्रशिथिलरशना मुक्तनीवीं विहस्ता 

(आ ) हस्तव्यत्यासगुप्तस्तनविषरवलीमध्यनाभिग्रदेशाम्‌ | 

( डृ ) लज्जालीनोपविष्टा नहि नहि विउ्जेत्येवमाक्रन्द्माना 

( $ ) शस्यामारोप्य कान्‍ता सुरतसमुदयस्याग्रसस्य गहाण ॥| 

(? ) कि बवीषि-“उपस्कारित॑ श्रेय., चिकित्तितोउस्मि?” जञति | ( २ ) यद्येव- 

माचायदक्षिणेदानीमेट्वव्या । ( ३ ) कि जवीषि--“ननन्‍्वयमजलि:” इति। (9) भो 
नन्‍्वयमतिव्ययः | (५ ) भमवतु | ($ ) छदानी निफनन्‍्नशिष्या: स्मो क्यू | (७) 
भवानिदानीयसाचायो न शिष्य: | ( ८ ) सयर्व स्तैरसयन्त्रितश्चर । ( £ ) साधयास्यहस । 
( 7० ) (९ परिक्रस्य ) 


लि जी जप सा सी जन जी सी आज जी सकी जय सी चीज आस की भी आस आज जज सी जी सी सी का आय आओ आप 


विट बनने का निश्चय ही कर लिया है तो वेश्याओं के प्रणय के लिये कीलदार 
डडे के समान घातक झूठे आचार का बाना जल्दी से उतार कर फेंक और गुंडई 
की ललकार लगा। तूने क्‍या कहा--“आपका ताबेदार हैं ।” तो तुझे 
मै मनमाने ढग से खुल खेलने का इनाम देता हे । अब यह मेरा आशीवोंद छे-- 

१९--बिखरे और छुटे हुए वस्रों वाठी, ढीली करघनी वाली, छुटी नीवी 
वाली, घबराई हुई, हाथ पर हाथ चढाने से स्तन त्रिवली और नामि प्रदेश छिपाकर 
लजाते हुए बैठी हुई---''ना ना, मुझे छोड” चिल्लाती हुई ख्री को शय्या पर 
ले जाकर सुरत सम्मिकन की पहली फसल कांट | 

क्या कहता है--““आपने उपकार का ढेर छगा दिया। मै भला चंगा 
हो गया |” यदि ऐसा है तो अब मुझे आचार्य दक्षिणा मिलनी चाहिए | क्या कहा-- 
“प्रणाम हाजिर है ।”” अरे, ऐसी बड़ी फिजूल्खर्ची | अच्छा, आजसे हम शिष्य बाले 
तो वन गए । पर तू तो पूरा गुरु है, चेला नहीं | अकडते हुए मनमानी मौज छे । मै 
चला--( घूमकर ) 

/८ ( ४० ) प्रदेयक ८ इनास, वर्शीश । 

?६ (६ ) अयसस्य--पहली फसक | सुरत मिलन से पूर्वे छुम्बनादि द्वारा छेड- 
छाड की ओर यहाँ सकेत है | समुदय ८ सम्मसिलन । 

££ ( 2 ) उपस्कारित श्रेयः--उपस्कारित > बढ़ा दिया, ढेर छगा दिया । 
लोमान ने अपने संस्करण में डपधारित श्रेय पाठ रखा है और कोई पाठदान्तर भी नही 
दिया | उपधघारित ८ विचारा, सोचा, अर्थात आपने हित की त्रात सोची । 





१ छाद्रकविरचित पत्मप्राभ्भतकस्‌ र७ 


(2९ ) ही ही साधु भोः नानाकुसुमसमवायसणसिणिड्तेन ( 2२) वसनन्‍्तमध्याह 
स्वैदावतारस्पशसुभगेन ग्रतिहारित इबाह (?३ ) माल्यापणुप्रासाठसवाघविनिःसृतेन 
विपणिवायुना नूनमुपस्थितोउस्मि | ( ?४ ) ( पुणवीथी विलोक्य ) ( 2५ ) ग्रतिसतीब 
नानाकुसुमसमवायाज्जप्रत्यज्ञा वसन्‍्तवधू: | ( 7६ ) इय हि-- 

९०--- (अ) प्दयोकुल्लश्रीमद्वक्‍्रा सितकुगुमस॒कुलदशना नवोषललोचना 
( आ ) रक्ताशोकपग्रस्पन्दोष्टी अमररुतमघुरकथिता वरस्तवकस्तनी | 
( ह) पुप्पापीडालड्डाराव्या ग्रथितशुभकुसुमवसना स्रगुज्ज्जलमेखला 
( है ) एुपन्यस्त नारीरूप वहति खलु कुसुमविषणिवसन्तकृट्खिनी ॥ 

(2 ) भो! स्वेथा नानाकुसुमसमवायगन्धहतहृदयोउऊह दुष्कर खलु करोमि 
एनामतिक्रामन्‌ | ( २ ) ( परिकरस्य ) (२) इृदसपर पारहासपत्तनमुपस्थितम्‌ | (9 ) 


अजीज जी जजजी जज लि जज जज जब" 33. को कक मी लि कराय की महि। 


वाह, क्या खूब ? इस तरह फूलो के ढेरा के साथ टकराने से सुगन्धित 
वसन्‍्त की दोपहरी में घूमनेवालो के पसीने के स्पर्ण से जीतछू, माछाओ की दकानो 
और मकानों से रुक-रुककर चलती हुई बाजार की हवा मानो प्रतिहारी की भॉति आगे 
बढकर मुझे भेंट रही है । ( फूछ बाजार को देखकर ) तरह तरह के फूलो के ढेरों 
से अग-प्रत्यग सजाए हुए यह पुष्पवीथी वसनन्‍्तवधू सी दीख पडती है | यह--- 
२०--फूले कमल रूपी सुन्दर मुखवाली, सफेद फूलों की कलियो जैसे दाँत 
वाली, नये नी कमर रूपी ओँखो वाली, रक्ताशोक के झुग्गे जेसे फडकते ओठ वाली 
भोरों की गुज्ञार छपी मीठी बोली वाली, अच्छे फूलों के गुच्छे जेसे स्तनों वाली 
पुष्पों के सेहरे के गहने से सुशोमित, गूँथे हुए सफेद फूछो के कपडे पहने, सफेद 
माला रूपी मेखला से युक्त, फूलों की दुकान फूलों से सजी हुईं ख्री की शोभा दिखाती 
हुईं वसन्‍्त की गृहिणी जैसी छूगती है । 
आ , अनेकानेक पुष्प समूहों की गन्ध में मेरा हृदय फेंसगया है, अत इस पुष्प- 
वीथी को छोडकर जाते हुए मुझे बडी कठिनाई हो रही है, इसे छोडना एक कठिन 
काम है। (बूमकर) यह दूसरा हँसी का बाजार हाजिर हो गया। यह मृद्गवासुलुक नामका 
१६ ( ११ ) नानाकुसुमसमवाय, १६ (१२ ) वसन्तमध्याहस्तेदावतार, १६ 
( १३ ) माल्यापण॒मप्रासाद्सवाघ--इन तीनों पदों के ढ्वारा वायु को सुगन्धित, शीतल 
भौर मनन्‍्द सूचित किया गया है। ये तीनो विशेषण प्रतिहार पक्त में भी छगते हैं । 


२० वें श्लोक में फूलों की दुकान की कल्पना वसन्‍्त-वध्‌ के रूप में की गई है, 
अतएव वर्णन दोनों पक्षों में चरिताथ होता है । 


२० ( आ ) रक्ताशोकग्रस्नन्दोष्टी--फूछो की दुकान में अशोक के छाल फूछो से लदे 
हुए ठम्बे-लम्बे कुंग्गे डोरी में बॉयकर बन्दनवार की तरह सजाए रहते थे। उनके हवा 


में हिलने के कारण उनका रूपक फडकते हुए ओठो से खींचा गया है । बिम्बोष्ठी की 
तरह प्रस्पन्दोष्टी रूप भी प्रयोग सम्मत है, इसका पाठान्तर भी नही है । 


२० ( ३ ) परिहासपत्तन--हँसी की मडी। “पत्तन पुट्सेदनम--अमर । पत्तन 
विशेषत ऐसे नगर को कहते थे जहाँ व्यापार की मी होती थी और जिसमें माल की 
3 








२६ चतुर्भाणी 


एब हि मदब्लवासुलकों नाम पुराणनाटकक्टिः “भावजरद्गवः” इति ( ५ ) यशणिका- 
जनोपपादितद्दितीयनामधेयः. सुकुमारगायकस्य आयेनागदत्तस्योदवसितान्नियंच्छति | 
( $ ) कुठ तावदनेन नीलीकर्गस्नानानुलेपनपरिस्पन्देन जराकोपीनग्रच्छादनमनुप्ठितम्‌ | 
(७ ) सर्वेत्तवस्चैष धान्त्र। (८) न शक््यमिममनसिभाग्यातिक्रमितुम्‌ | (& ) परि- 
हसिष्यास्येनम्‌ | ( 2० ) ( निर्दिश्य ) 

( ९?! ) भावजरद्गव, आपि सुधभिक्षमनया जरसा। ( 7२ ) किसाह भवानू-- 
“एप भवतो निर्वेदात्‌ जरदूभुजज्न इव जरात्वचम॒त्यजामि” इति | ( ?३ ) ग्राणों: सहेति 





पुराने नाटक का विट जिसका वेश्याओं द्वारा दिया हुआ दूसरा नाम 'भावजरदूगव' 
है, सुरीले गायक आये नागदत्त के घर से निकल रहा है। खिजाब, स्नान और 
अनुलेपन की चटक-मटक से इसने अपना बुढापा मानो छंगोट से छिपाया है | 
यह भरा आदमी सब का मित्र है। इससे बिना बोले जाना सम्भव नहीं। इससे 
हँसी ठिठोली करूँगा | ( इशारा करके ) 
अरे भावजरदुगव, कया इस बुढौती में मी तुझे खुकालर है ? क्‍या कहा 
तृने-- आपके सुध न लेने से बूढे सॉप की तरह केंचुल छोड रहा हूँ ।” मालूम 
गाठें खुलती थी । घुट का तात्पय है बन्द मार की मुहर । इस प्रकार गाठों पर छगी हुई 
सेकडो मुहर काशी जादि पुराने नगरो की खुदाई में मिली हैं । पत्तन की ध्वनि यही है 
कि उसमें एक के बाद दूसरी हँसी की गठरी या पिटारी खुलती जाती थी । 

२० (9) पुराण नाटक विट--छुराना नाटक विट | ध्वनि यह है कि झदग- 
चासुलक पहले वेश के नाटक में सक्रिय अभिनेता था, पर अब बुड्डा होने के कारण केवल 
घविट वन गया था । 

२० (४ ) भावजरद्गव--साव ८ एक आदरखुचक सबोधन, मान्ये भावोडपि 
वक्तव्य; किश्विदूनेपु मारिप भरत । जरदूगव 5 बुड्डा सॉड । 

२० (५) उद्वसित ८ घर । गृह गेहोद्वसित वेश्म सझ निक्रेतनस्र-अमर । 

२० (६ ) नीलीकमे---खिजाब । धूते विट सवाद में इसे ही नीछालेप कहा है- 
जलघरनीलालेप:._ तडित्समालमनविहलदूयात्रः | 
विकसितकुटजनिवसनों विटो यथा भाति घनसमयः ॥ २ ॥ 

वादल-सा खिजाय लगाए, बिजली ( सोन्दय से कौंबती हुई किशोरी ) के आलिगन 
से रोमाश्वित, फूलदार जामदानी का बाना पहने विट मेघकाल-सा सुद्दावना छगता है । 

२० ( ६ ) परिस्पन्दू--तडक-भडक । 

२० (६ ) जराकापीनग्र व्छादन--खिजाव छगाकर बुढ़ापे को मानो लछगोट से 
छिपाना चाहता हैं जो छिप नही रहा है। श्रच्छादन ८ छिपाना । 

२० ( /२) निर्वेद--डपेक्षा, सुध न छेना; किसी की ओर से वेफिफ्री करना । विट 
ने जो व्यग्य क्या था उसी का उत्तर वासुल्क ने बात की बार को तीखा करते हुए ढिया है 
कि आपने जब खुला दिया तो मे बृटे साँप की तरह चुपचाप जाडा गुजारता रहा ओर अब 
चननन्‍्त में क्चुल छोड रहा हैं ॥ 

२० ( 2२ ) जरदभुजग--पुराना सॉप था चुट्ढा विद । 





१ छाद्कविरचित पप्मप्राभुतकम २७ 


पश्यामः | ( ९9 ) एुनयुवेव भावः | (2५) छिद्ध हि ते मायया योववक्रम | ( ?$ 2 
तव हिं-- 
२(-- (अर ) रागोतादितयांवनग्रतिनिषिच्छन्नव्यलीक शिरः 
(आ ) सदशापचितोत्तरोष्पलित निर्मेए्शयएड मुखम्‌ | 
( ड़ ) यत्नेनारचितामजागुणवजेनानेन चाज्नस्य ते 
( ई ) लेपेनव पुराणजजेरच हस्यायोजित योवनस्‌ | 
(? ) कि तरवीपि--“सदनीय खलु पुराणमधु ” इति। (२) मनोरथ एप 





पडता है तू अपने प्राण भी छोडकर कायाकल्प कर रहा है । तभी तो फिर जवान 
हो गया है। बनाव-चुनाव से जवानी साधने में तू सिद्ध है। तेरा-- 

२१-- सिर खिजाव से पैढा की गई नकठी जवानी के सूचक वालो की 
ओलती से ढका हुआ ( अथात्‌ बीच मे गजा ) है, और मुँह मूछा के पके वालो को 
चिमटी से कुपट कर सफाचट दादी वाला है। यलपूर्बक की हुई मरम्मत के बल से 
जैसे पुराना गिरहर मकान ठहरा होता है वेसे ही अगो की लीपापोती से सवारी हुई 
तेरी जवानी है । 

क्या कहता है--- पुरानी शराब अधिक नशीली होती है ।” तेरी यही हि 


२० ( 7? ) जरालचमुत्तजामि--केंचुल छोड रहा हूँ । इसकी च्यजना यह 
भी है कि बुढापे के कारण मेरे झ्र्रियों पड रही हैं, अर्थात्‌ आपके ख़बर न लेने से मैं सूखता 
जाता हूँ । 

२० ( ३) प्राणें सह--बिट मजाक को और भी चुटीला करते हुए कहता है 
कि तू केंचुछ ही नही अपनी जान भी गंवाकर कायाकरुप कर रहा है, अर्थात्‌ नया जन्म 
लेकर तू मुश्टडा हो गया है। 

२० ( १५) मायया योवनकर्म--बुढापे को छिपाकर बनाव-चुनाव से जवानी 
लाना । 

२१ (अ ) व्यलीक--ओछत्ती या जोरी । 

२९ (त्र) छत्च--छान या छुप्पर । सच्चे यौवन में तो पूरा सिर बालों से ढका 
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रहता है, किन्तु रागोत्पादित यौवन में सिर के बीच का भाग गजा हो जाता है और केबल 
चाँद के चारो ओर बनावटी यौवन के प्रतिनिधि कुछ थोडे से बाल रह जाते हैं जिनकी उपमा 
छुप्पर के सिरे की ओलती से दी गई है । 

२१ (आ ) सदशापचित--सेंड्सी या चिमदटी से मूँछी के पके या सफेद बालों को 
कृपट या उखाइ देते है, उसी की ओर सकेत है । शेप कपोलों के बालो को सफाचट कर दिया है। 

२१ (३ ) आमजा--लिपाई-पोताई, जिसे प्राचीन लेखों में खण्डर्फुटित-सस्कार 
कहा गया है । 

२१ (३ ) लेप खिजाब आदि का छगाना, पलस्तर । 


श्प चतुर्भांणी 


भावस्य | (३ ) सवधा त्रिफलयोत्षुरलोह चूरसमृद्धिरस्तु भवत- | (9) साधया- 
स्यहम्‌ | (५ ) ( परिक्रस्य ) 

( $ ) अये अयमिदानी सहसोपस्थिते नयि बूतसभालिन्दतः शिलास्तम्मेनात्मा- 
नमावृत्य स्थितः | (७) (विलोक्य ) (८) भवक्‍त्र। (६) विज्ञातम्‌। ( !०) 
शैविलकोज्यम्‌ | ( ४? ) किं नु खल्वस्यास्मदर्शनपरिहारैण ग्रयोजनम्‌ | ( ४२ ) कि 
मालतिकादवूतीस्वयग्रह्म विनय आत्मशड्डामुल्रादयति । ( ३ ) भवतु | ( ?४ ) परिहास- 
प्लवैनेनमवर्गाहि प्ये । 

( 7५ ) भो दिजकुमारक किमिद्सात्मग्रच्छादनेन सुहत्समागनः छुत्रेण चन्द्रातप 
इव ग्रतिपिध्यते | ( १७) एप निःसृत्य अहसितः | (४८) कि बवीषि--स्वायत 
सुहत्कर्णघाराय” ज्ञति | ( १६ ) भद्र कुतो मे सुहत्कएंघारता योउह तस्मादू इन्द्वरति- 








है तो त्रिकला, गोखरू और लोहे के चूरे (से बने खिजाब ) से तेरी सब तरह 
बढ़ती हो । में चछा | ( घूमकर ) 

अरे, सहसा मेरे आ पहुँचने पर कोई अभी जुआखाने की ड्योढी के खम्मे 
के पीछे अपने को छिपाकर खडा हो गया है। ( देखकर ) ठीक, पहचान लिया । यह 
शेषिलुक है । मुझसे छिपने का क्या कारण ? क्या मालतिका की दूती को पकड 
रखने की वेहूदगी के बारे में वह शक्र पैदा करता है ? ठीक, हँसी के गोते से उसकी 
थाह छुूँगा। 

अरे ब्राह्मण के बेटे, क्‍यों मित्र के मिलने पर अपने को छिपाकर छतरी से 
चॉदनी रोकने की तरह व्यर्थ काम करता है ? यह निकल कर हँसता है | क्या कहता 
है--“सुहृत्कणंधार का स्वागत |” भले आदमी, कहाँ मेरी सुहृत्कणधारता जो 
तूने मुझे अपने दोहरे रतिप्रणय से विमुख रखा ? 





२१ (4 ) बृतसभालिन्द--ज्ञात होता हैं कि वेश के अन्दर यूतसभा का भवन 
अलग बना होता था । उसके अलिन्द या द्वारकोष्ठ के बाहर की ओर के वरामदे में पत्थर के 
सम्से छगे रहते थे, उन्ही की ओर सक्त है । 

२९ ( ४२ ) स्वय्भहृ--जबरदस्ती पकड़ लेना, दूसरे की सहमति के बिना अपनी 
ओर से वलूपूर्वक कामुक भाव से किसी को रोक लेना । इसका माघ में प्रयोग हुआ ह-- 

त्त्तुपाराद्ियुतासस म्श्रमस्वयग्रह्मस्ले पसुखेन निःक्रयम्‌ | 
शिशुपाल वध £४० 
प्रियग्रार्थना बिना करठमहरणुसू--मब्लिनाथ । स्वयग्नहाविनये आत्मशका इस प्रकार 
पदच्छेंद्र होगा । 

२? ( 2६ ) चन्द्रातप चांदनी । छुनत्नेण चन्द्रातप प्तिपिध्यते--( छोकोक्ति ) 
छाता लगाकर आती हुई चॉदनी कही रोकी जाती ह ? 

२? ( 2८) युब्त्कर्रंधार--मित्रो की नाव पार छूगराने वाल्‍ह्ल, डनका टेढ़ा काँस 
साधने वाला 


१ झछाद्भकविरचित पतद्मप्राभ्ठतकम २६ 


ग्रणयसाहसात्‌ वहिप्कतः। (२०) कि ब्रवीपि--/ नेतद्स्ति!” इति मे ) अगयि 
सुरतोन्छवृत्ते, मा मेवम्‌ू | ( २२ ) प्रकाश सल्वेतद्‌ यथा शेपिलकस्य यहे शाक्यमिक्षक्री 
प्रतितततीति | ( ?३) सा किल लगयि उत्ब्रकामया मालाकारदारिकिया माललिकया 
त्वत्सकाश दोत्येनानुग्रेपिता | ( २० ) तस्याश्र लया निरुपरक्तभद्रक स्सयातनलावरथ- 
मामिपभूतमुह्शिय (२५) तदालमेवावेल्षितमू, नायातिकम। ( रेई ) कि ववीपि-- 

क्या कहा "नहीं एसी बात नहीं हे |" अरे सुस्त के ढुकडखोर, 
मुझसे ऐसा मत कह । सबको पता है कि शेपिलक के पड़ोस में बौद्ध मिक्षुणी बसती 
है। कामभाव उत्पन्त होने से मालित की छोकरी मालतिका ने उसे तेरे पास दूती 
बनाकर भेजा। उस दूती के श्रगारविहीन रूप, यीवन और छावग्यमय 
शरीर पर मास की तरह छलककर तूने तुरत उस पर ही आंख गडा दी, भविष्य 


२९ ( १६ ) साहसात्‌ वहिप्कृतः--तात्पय यह कि साहस के कामों से तो 
निजो मित्रे को अवश्य साथ में लिया जाता है, तने मुके उसका पता भी नहीं दिया। 
इन्द्र >> १. दो के साथ, २ लडाई भझगडे का काम । 

२१ ( ४६ ) द्वन्द्रतति--3 दो के साथ रति, २ रहस्यरति ( इन्द्र ८ रहस्प, 
सूत्र ८१।१७, इन्द्र रहस्यमर्यादावचनव्युत्क मणयज्ञपात्रप्रयोगामिव्यक्तिपु ) । 

२९ ( ६ ) प्रणय--१ प्रेम, २ बल पूवक ले लेना । 

२९ ( ४६ ) ग्रणय साहस ८ छीन पट कर लेने का साहसी कार्य । घूते-बविट 
सवाद में श्रेष्टिपुश्न कृष्णगिलक के गुडई के कारनामों में मित्र के लिये किए हुए इस प्रकार के 
जानपर खेलकर साधे जाने वाले कामों का भो उच्लेख है । 

२१ ( २१ ) सुरतोन्छवृत्ति--सुरत का सिल्ला बोनकर काम चलानेवाला, एक 
नायिका से बद्धानुराग न होकर जिस-तिससे रऊूड मिलाने वाढछा पतित नायक । 

२१९ २४ ) निरुपस्क्ृत भद्रक > बिना सजाया सेंवारा हुआ रूप । यह 
शब्दावली शिल्पगत देवप्रासाद से ली गई है । मन्दिर के मडोचर या गर्भगृह का बाहरी 
भाग भद्गरक कहलाता था। घार दीवारो के चार भद्गक होते थे। उन्हें रथ या सुख आदि 
के निर्गेंम निकाछ कर सजाया जाता था जिससे मद्रि व शिल्प में अधिक सौन्दर्य उत्पन्न हो 
जाता था । ऐसे निगम रथ, प्रतिरथ, कोणक रथ, या भद्ग॒क, प्रतिभद्क, कोणक भद्गक 
कहलाते थे । यदि भद्गक में प्रतिभद्गक या प्रतिरथ आदि की सजावट न की जाय तो वह 
अनुपस्कृत या सादा रहता था । 

२१ ( २५ ) तदाल और आयतिक--थे दोनो छोकायत दशेन के पारिभाषिक 
शब्द थे । तदात्व - उसी समय का, नगद, प्रत्यक्ष । आयतिक ८ आनेवाला, उधार | 
तात्पय है कि तू ने नगद मार पसद किया, उधार नहीं। इससे मिलते हुए लोकायतिकों 
के मत के दो घुराने सूत्र जौर उपलब्ध थे--'वर साशयिकान्निष्कादसाशयिक कार्पापण”(खटके 
में पड़ी सोने की मुहर से बेखटके मिलने वाला चॉँदी का रुपया जच्छा है ), अथवा 'वरमद्य 
क्पोत श्वों मयूरात! ( कल की मोरनी से आज की कबृतरी अच्छी )। यही प्रत्यक्षचादी 
चार्वाकों का इश्टेकोण था । उसी का डह्छेख अगले वाक्य में है--अनागतसुखाशया प्रत्यु- 
पस्थितसुखत्यागो न पुरुपाथ । यह शब्दावली महाभारत शान्तिपव से ली गईं है-- 


३० चतुर्भाणी 


“सखे यत्सत्यमनागतसुखाशया अत्युपस्थितसुखत्यागों न पुरुपाथे: | ( २७ ) न दीपेना- 
स्निमार्गणं क्रियते” इति। (९८ ) भोः सुष्ठ कृतम्‌ | (२६ ) वश्ित खत रहस्य 
यदीद न विस्तरतो त्रया;। ( २० ) विस्तरत ड्दानी श्रोतव्यम्‌ | ( ३१ ) किगाह 
भवानू--“क  हृदानीसविनयप्रपत्चमात्मन। ग्रकाशयति | (२२) किन्तु समासत 
श्रयताम्‌ । ( ३३ )तया हि ग्रसममाकान्तयाउमिहितोडह सू-- 
२२-- अ ) सम्पातेनातिभूमि प्रतरसि शठ हे मान्या; खलु वय 

(आ ) दोत्येनाभ्यागतायाः चपल न सदहशं यत्ते व्यवसितय्‌ । 

( ॥ ) #च्छाद रुद्धाउस्मि जाता परग्रहक्सति सम्प्राप्प विजने 

( $ ) गा ये हा शअ्रसीद शिय विछिज पुरा कश्चित्‌ अव्यिति ॥ 

(४ )इति । (२) साधु भोः अमृदन्नो नाटकाड्ुः सवृत्त । (२) अनेन 


में मिलने वाली के लिए नहीं ठहरा । क्या कहा--मित्र, यह सच है कि अनागत सुख 
की आजा से आए हुए सुख को छोडना पुरुषार्थ नहीं, इसलिये मैने वैसा किया । 
दीपक से आग नहीं खोजी जाती ।” अरे, तूने ठीक किया । अगर तूने इसे विस्तार 
से न बताया तो रहस्य वेमजा रहेगा । तो बात विस्तार से खुनने छायक है । तूने 
क्या कहा--“'कौन स्वयं अपनी वेहदगी का पचडा खोलता है ? किन्तु थोडे में सुन । 
उसने अपने ऊपर जबद॑स्ती होते देख मुझसे कहा-- इतना भरोसा दिलाकर 
अरे बदमाण तू मुझे ठगता है, मे इज्जतवाढी हे ।” अरे चपल, इस काय पर आई 
हुई के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नही । दसरे के सूने घर में पहुँच कर मुझे जबद॑स्ती 
रोक लिया गया । ऐसा मत कर । मुझ पर कृपा कर । मुझे छोड कोई आ रहा है । 
वाह बिना मृदग के नाटक का अक समाप्त हो गया | यो सुरत के नियम 


ग्रत्युपस्थितकालस्य सुखस्य परिवजनम्‌ | 
अनायतसुखाशा च नैप बृद्धितता नय ॥ 
शान्तिपव, पूना सस्करण 7३९२९ 
अर्थात मिले हुए सुख को छोडकर आने वाले सुर की आशा करना समभदारी नही। 

२: ( २७ ) न दपिनास्निसागंण क्रियते--( लछोकोक्ति 9 जिसके हाथ में दीपक ह 
बह उसी से आम पदा कर लेगा, दूसरी जगद्द आग खोजने क्यों जायगा ? 

( २६ ) वश्चित खलु रहस्य--तात्परय॑यह कि रहस्य का मज्ञा भी उसके 
बताने में है, बिना कहे रहस्य वेमजा रह जाता है। 

२२ (अर ) सपातेन अतिप्रामिं--विश्वाल की भूमि पर दूर तक पहुँचा कर, 
विश्वास की अति मात्रा उत्पन्न करके । 

२२ (२) अम्रदज्ञ नाटकाड्ु' समृत्त--काम का उपभोग सहचारी क्रियाओं के 
बिना ही पृर्वस्वलन के कारण समाप्त हो गया। अम्टदक्भ नाठक के विषय से पादताइ।तक से 
आया हे--जनेन हि नरेन्ट्रसदम विशता परेम॑न्थररवीणमम्ददज्ञमेकनटनाटक नाव्यत॥ 
( श्लोक ३८ ) । टससे सूचित होना ह कि नाटक के अक के आरम्म की सूचना खन्‍क 
बीणा जादि बायो से दो ज्ञाती थी | 





३१ शआुद्गभकविरचित पशद्मप्रार्धतस्म ३९ 


सुरतसन्धिच्छेदेन स्थिरीकितो वासिष्टीपूत्रेण विटशब' | ( 9 ) उयरण साय रा । ४) 
साधयाम्यहम्‌। ($ ) (परिकम्य / (७) हन्त भो सरताशते वह स्श 5 है 
ग्राप्ता।। ( ८ ) योड्यम्‌-- 
२३-- (ञ ) कामावेश' केतवस्थोपर्देशों 

( आ ) मायाकोशो वश्चनातनिवेश । 

( इृ ) निर्द्रव्याणामग्रसिद्पवेशों 

( ई ) रम्यकलेशः सुग्रवेशो5रस्तु वेश. ॥ 


(?) (परिकस्य) (९) के एप मलिनग्रावायत्रयुस्ठितशर्गर सदुवितेसया। ३ेट॥। 
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न 


को तोड कर वशिष्ठ पुत्र तूनें विट गद्य को जड़ जमा ढी (ते पक्का बिठ हे ओ 
दूती के साथ ऐसा किया )। मित्र, तेरा मिलन हो, मैं चला | ( घमकर । लो संग 
के मेहमानों की बस्ती वेश आ गया | यह वेश-- हे 

२३ --गणिकाओं का यह वेश काम का आवेश, बढमाजी का उपदेश, माया 
का कोश, ठगी का भड्डा, गरीबों को न घुसने देने के लिए बदनाम हे। यहा के 
दुखडे भी मजेदार होते है । इसका प्रवेश सबके लिये सुलभ हो । 


( घूमकर ) गंदी चादर से अपना बदन ढक कर देह सिकोडे हुए वेब्या के 





२२ ( ३) सरतसन्धिच्छेद--ग्रह रति क्रीडा का पारिभापिक शब्द था | सन्प्रि ८ 
सेंघ, विवर । सुरतसन्धि + योनिविवर । सुरतसन्धिच्छेद 5 वेश में नथबद गणिका दारिफा 
या नौची के साथ प्रथम सुरत कर के उसे छूती करना । या उसकी जवनिका (अ० हाइमन) 
छिन्न करना । जिसे यह सोभाग्य प्राप्त हो वही सच्चा विए साना जाता था। सुरतसन्धिच्डेद 
की दूसरी च्यजना भी है, अर्थात्‌ सुरत कम खाधने के लिये फ्िसी के घर में संघ लूगाफर 
घुसना । इस पक्ष में 'स्थिरीकृत विटदशब्दः का सकेत यह है कि जिसने ऐसा साहस क्या 
हो उसे ही सच्चा विट समझना चाहिए । 


२९ (५) छुभगो भव--मेघदूत २॥२६ ( सौभाग्य ते सुभगविरहावस्थया 
व्यक्षयन्ती ) में मप्लिनाथ ने सुभग की व्याख्या की हँं--स खल सुभगो यमन्नना कामयन्त 
इति, जिसे स्त्रियों का प्रणय प्रात्त हो वह सुमग है। बाण ने लिखा है कि उजयिनी के 
प्रत्येक सवन में मदनयण्टियों में छंगे हुए घटे दाम्पत्य जीवन के सोभाग्य की सूचना देते थे 
कि यहाँ पति-पत्नी का पारस्परिक प्रणयभाव समरस और अक्षुण्ण है ( रणितसौभाग्यघण्टे, 
प्रतिभवनमुच्छिते मकराहई मदनयश्क्तुभि प्रकाशित मकरध्वजपूजा,काद० अनुच्छेद ४४)। 

२३ (२ ) ग्रावार > ऊपर से ओढने की चादर | दिव्यावदान में सुब्॒ण प्राचार 
था जरी के काम की चादर का उल्लेख जाया है। ( ४० ३१६ )। 


२३ (२ ) वेश्याज्नण > वेश्या के बडे भवन के सामने का अजिर या खुला स्थान 
जो मुख्यमवन ओर अलिन्द ( या बाह्मप्रकोष्ट ) के बीच में होता था । 


झ्२ चत्तुर्भाणोी 


बरणात्‌ द्रततरमभिनिष्क्रामति। (३) अये सम्भप्रमाद अ्ट कापायान्तमुपतक्षये । 
(५०) आ स एप घमररिण्यनिवासी समिलिको नाम दुष्टशाक्यभिक्ष/। (५) अहो 
सारिष्टता बुदशासनस्य ( ६ ) यदेवविधेरपि वथामुरडेरसद्शिक्ष सिरुपहन्यमान  ग्रत्यह- 
ममिपृूज्यत एबचं। (७ ) अथवा न वायसोच्छिएं ती्थजलमुपहत॑ भवति | (८ ) एप 
तिरस्कत्येवात्मान हप्टवैवास्मानमिग्रस्थितः | ( £ ) मवतु | ( 7० ) मम वाक्शरगो- 
चरो5क्षतों न यास्यति | ( ?? ) अभिमाषिष्ये तावत्‌ | ( ?२ ) ( निर्श्यि ) 

(९२१ ) बिहाखैतांल के दानीमुलूक इव दिवाशड्ितश्चरसि | (४४9) कि 
बवीपि--सास्प्रत विहारादागच्छामि” इति। (!५) भूतार्थ जाने विहारशीलता भदनन्‍्तस्य। 
(2६ ) पान्त्र कं दारनीं वेशवीथीदीषिकायतों बक हब शज्जितश्चरसि | ( १७) नबु 
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आगन से जल्डी निकलता हुआ यह कौन है ? अरे मै देखता हें. कि हडबडी में 
गिरा हुआ गेरुए वस्त्र का छोर दिखाई देता है । आ, वह यही बिहार ( घर्मौरण्य ) 
में रहनेवाला दुष्ट बौद्ध मिक्षु सघिलक है । अहो, यह बुद्ध शासन भी कैसा पवित्र है 
जो इस तरह के व्यर्थ सिर मुंडाए हुए वुष्ट भिक्षुको की चोट सहता हुआ भी 
दिन-दिन पूजा जा रहा है। अथवा, कौवे से जूठा होने पर भी तीर्थ जल अशुद्ध 
नहीं होता । उसने मुझे देख लिया है, इसलिए अपने आपको छिपाकर भाग रहा है । 
टीक, यदि वह मेरी बातो के बाणों से छू गया तो बिना चोट खाए न निकल 
सकेगा । तो उससे बात करूँगा । ( इशारा करके ) 

अरे विहार के भूत, क्यो उल्लू की तरह दिन में डर कर चलता है ? क्‍या 
कहता है -““अमी तो विहार से चलछा आ रहा हे ।” भदन्त की बिहार-शीलछता 
की सच्चाई तो में जानता हें ? बदमाश, वेशवीथी की वावडी से निकलते हुए 


२३ ( ३ ) कपायान्त ८ भिक्षु के गेरुए चेष या चीवर का पल्‍ला | 

२३ ( 9०) घर्मारएय ८ धर्माराम, यह शब्द ब्रिहार के लिए प्रयुक्त हुआ है। 

२२ (५) सारिशता ८ स्वास्थ्य, बुद्धि, पविन्नता । अरिप्ट 5 अक्षत, परिपूर्ण, अवि- 
नम्बर । अरिष्ट का अथ रूच्यु का चिह्न, दुनिमित्त भी है। उस पक्ष में सारिष्टता का व्यग्यार्थ 
है कि बुद्ध शासन को अरिए छूग गया है और ये दुराचारी भिक्षु उसे अपने कुकर्मो से 
चअपट कर रहे है | 

२३ (७) न वायसोच्छिए तीथंजलमुपहत॑भवति--( छोकोक्ति 9 कौऔ के 
कोसने से साथु नहीं मरते । 

२३ ( 7५ ) विहारशीलता ८ । विहार के शीलो का पालन करने का निय्रम; 
बिहार क्षा जीवन, २ घुमकडी चाट। तेरे घूमने ( विहार करने ) का ठीफ अथसे 
समम्तना हैं कि न अपनी ल्‍रूपक पूरी करने के लिये इधर डथर मँँडरा रहा है । 
£5 ) घान्त्र - बदमाण । 

25 ) दीविका - पुप्करिणो, बाण ने कमत्वनदीर्धिका का प्राय डल्ललेख किया 
या वेश के मुहन्ले से भी इस प्रकार को पुष्करिणों होती थी । 


र्र्( 
र्टर्( 
१॥ 
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बंगले की तरह सहमा हुआ तू कहा जा रहा है ? कसा ते झर्त 4७न | 
की खोज मे है ? क्या कहता ह--/माता के मरने से हुगी सं।शमिक्त दो ५ ; 
वचनो से सान्‍्लना ढेने आया हू ।” तेरे मुह से निका हज सुह नान एस 
लगता है जैसे घराब के थाख मे आचमन हो | अफसोस है - 

२४--वेवकृफी अथवा सबोग से भी एक मिक्ष अगर वेश्या के आगन || 
घुसता है तो दत्तक सत्र मे आकार की तरह वह जोभा नहीं पाता । 

क्या कहता है--'हमे सब्र प्राणियों पर दया दिखानी चाहिए |” ठोऊ 





२२३ ( ४७ ) पिएडपात--भिक्षा दो प्रफार की होती थी, एक उपनिमण्णण से, 
दूसरी पिण्डपात से या जाकर भैध्य भोजन छे जाने से । पिण्ट 5 भोजन, पात 5 भिदा 
का पात्र में पडना । सुरत पिण्डपात ८ सुरत की भूस मिटाने के लिए सेक्षचर्या । 

र३े ( (८ ) मातृ--गणिका माता, वेश में चृद्धा गणिका | व्यापत्ति - सत्यु | 

९३ ( १० ) मदभ्रम ८ शराब का घोखा, अर्थात्‌ कोई शराब पीना चाहता हो, पर 
भूलछ से पानी का कुल्ला कर लछे। तू चाहता है बदमाशी की बातें करना, धोसे मे बुद्ध व 
तेरे मुंह से निकल गया। 

२४ (३ ) दत्तकसूत्र-मथुरा के आचाये दत्तक ने पाटलिपुत्र की वेश्याओ के लिए 
वैशिक सज्ञक एक सूत्रअन्थ लिखा था जो कामशाखत्र का छुठा तन्त्र माना जाता था ( दृ० 
कुद्दिनीमतम्‌ श्छो० ७७, कामसूत्र ११३११ ) । 


चन 


२० (२ ) नित्यप्नसत्र >सदा चित्त के प्रसाद गुण से युक्त । प्रसाद का 
परिभापिक अर्थ 'अ्रद्धां था। जिसके मन में बुद्ध या धर्म के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई हो 
उसे 'प्रसादजात ” कहा जाता था। दिव्यावदान में बहुल बार यह शब्द आता है। 
प्रसन्ना -- एक प्रकार को शराब जो अवदातिका भो कहलाती थो । डिव्यावदान में नीला 
पीछा लोहिता अवदाता चार प्रकार की सुधा या शराब कही है, तथा मधुमाघधव, कादस्परी, 
पारिपान ये तीन नाम और दिए हैं। उनमें अवदाता भर पारिपान प्रसन्ना के ही नास 
ज्ञात दोते हैं ( दिव्य> छ० २१६ )। नित्यप्रसन्न, >प्रसनज्ञा नाम को सुरा से नित्य 
छुकने चारा । 

ज्‌ 


३४ चतुर्भाणी 


एपोउजलिग्रयह करोति | (४ ) कि बवीषि--/साघु मुच्येयमः” इति। (५ ) भवतु | 
($ ) अल व॒था श्रमेण | (७) सवथा दुलभः खलु ते मोक्ष: | ( ८ ) कि ववीपि-- 
“गच्छाम्यहमकालभोजनमपि परिहायंम इति। (६) ही ही सर्वे कृतम्‌ । ( 2०) 
एतद्वशिषप्रमस्खलितपश्चशिक्षापदस्य भिक्षो! कालभोजनमतिक्रामाति | ( 7? ) चससस्‍्व। 
( ?२ ) वृथामुरडनश्चित्रिदद्गुणापत्रपते | ( /३ ) गच्छ, बुद्धो द्मति | (2४ ) हन्त । 


नित्य प्रसन्न रहने वाले भदन्त तृष्णा के नाश से परिनिबोण प्राप्त करेंगे ( नित्य 
प्रसज्ञा नामक शराब जमाने वाला तू प्यास मिटने से छकेगा )। वह हाथ जोडता 
है ( वह अजुरी भर कर पीता है )। क्‍या कहता है--“ठीक है जो मै मुक्त हो 
जाऊँ |” ठीक, अपनी मेहनत व्यर्थ मत कर । मोक्ष तेरे लिए एक दम दटुल्भ है। 
क्या कहता है--''मै जाता है । अकाल भोजन से बचना चाहिए ।” वाह, वाह ! 
तू और सब॒नियम पूरे कर चुका । पंचशील को न छोडने वाले इस मिक्षु के लिये 
यही बच गया है कि समय पर भोजन करने का नियम भग न हो। जा, हमस्बा 





२० ( २) तृष्णाच्छेद 5 १ प्यास का मिटना ( प्रसन्ना पीकर प्यास दूर करना ), 
२ तृपष्णा या कासना का मिटाना ( बौद्ध घससं का पारिसाषिक शब्द )॥ 

२४ ( ९) परिनिर्वाणमवाप्स्यसि >हर समय पसजन्ना जमाने से तू खूब छुक 
जायगा । दूसरा अथ॑ तो स्पष्ट है ही कि तृष्णाक्षय के फल स्वरूप तू निर्वाण प्राप्त करेया । 

२० (३) अब्जलिग्रमह ८ हाथ जोडकर अजलिसमुद्रा । ( दूसरा अर्थ ) हाथ 
की अजलि को ही पीने का पात्र बना रहा है, चुल्ल भर भर पीना चाहता है। 

५ १2(2०) साधु मुच्येयम्‌ 5 ( दूसरा अर्थ » भला हो यदि में तुझसे पिंड छुडा 
पाऊँ । 

२४ ( ७ ) दुलभः खलु ते मोक्ष/ ८ ( दूसरा अर्थ ) मेरे वाणों से तेरा बच निकलना 
मुश्किल है । 

२४ ( ?० ) पंचशिक्षापद्--बौद्धों में दो प्रकार के पच शिक्षापद थे, एक सत्र 
उपासफे ले लिये आवश्यफ--१ प्राणातिपात-विरति, २ अदृत्तादान-विरति, अत्रह्मचर्य- 
विरति, ४, झूपावाद-विरति, ७५ मद्यपान-विरति । दूसरे पंच शिक्षापट केवऊ मभिक्षुजो के 
लिये थे ( श्रामणेर शिक्षापद ) ये ही यहाँ अमिप्रेत हैं--१ गनन्‍्धमाल्यविलेपनवर्णक- 
चारण विरति, २ उच्चशयनभमहाशयन-विरति, ३ विकालभोजन-विरति, ४. हुत्यगीत- 
चादित-विरति, ७ जातरूपरजतमप्रतिग्रहग-विरति (उष्टव्य महाव्युत्पत्ति ८द&३-८७००, 
एवं एजटन बोद्सस्कृतकोश, छू० ०२७ )॥ 

२४ (€ ४२) चित्रिदृद्छणा--सिर पर पड़ी हुई दाद की चित्ती जिसे भाषा में चाहे 
घुई कहने हू । लोमान ने अपने ससस्‍्करण में तीन पाठान्तर दिए ह-चित्रिठ॒ुहणा, वित्रिद- 
दुण, चित्रितठ णा । इनमें से चित्रिदद्ुणा शब्द मूल ज्ञात होता ह ( ८ चित्तीदार दाद ) 
विट का आशय यह है फिसू ने व्यर्थ सिर घुटाया जो दाठ की चित्ती के प्रकट हो जान 
से लज्जाता टै। व्यग्य यह दे कि तू पतितसुंडक है जो सिर पर दाद का धघणित 
रोग हिए किस्सा है । 
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ध्वस्त एप दुरात्मा। (2५) तत्‌ क नु सलिदानी दुष्शाज्यमिचदर्शदोपहन चच्र 
प्रक्षालयेयम्‌ | ( (६ ) ( परिक्रम्य ) 

( १७ ) साधु भो इद विटजननयनप्ावनमुपस्थितम्‌ | ( £८ ) एस हि वापन्‍ल- 
वत्या दुहिता वनराजिका नाम वनराजिकेव ( 7६ ) स्यव्ती इुगुमससाजा/मय शसतरे 
सन्निवेश्य ( २० ) यथोचित पू जापुरस्कारमुपनीय कामदेवायतनादवनरति | (३2) 
यदा सर्वादरगह्ीतपुप्पमरडनाटोपा ( २२) शके प्रिययनसकाश ओऔ>।वंगाउनग, 
भवितव्यम्‌ ।( ९३ ) यावदेना ग्रियवचनोपन्यासेनोपसर्पामि | ( २० ) ( निदिश्य ) ( ३५) 
वासु वनराजिके, किमिद वसनन्‍्तकुसुमाग्रयण कुर्वन्त्या भवत्या न सल्वतिथिल्ञोप जे | 

पड । बाल मुंडाने के कारण सिर पर दाद की चित्तियो से तू लजा रहा है ? जा, त्‌ 
पूरा बुछू है। अच्छा हुआ यह खल बिछा गया। तो इस गवीडे बौद्ध भिशु फो 
देखने से मेली हुई अपनी दृष्टि कहाँ घोऊँ ? ( घूमकर ) 

अरे वाह | गुण्डो की आँखें तर करने का साधन आ गया | यह बसन्तव्ी 
की पुत्री वनराजिका वनराजि की तरह रूपचती मानो अपने शरीर पर ही फ़ड़ा डी 
समाज रचकर मनचाही देव पूजा और सम्मान करके कामदेव के मदिर से उतर 
रही है। यह पूरी सावधानी के साथ फूलो के सिंगार से घरीर को भव्य बनाए हुए 
है । ज्ञात होता है, अपने प्रियजन के पास जा रही है। मीठी बातें करते ह्ए ञ्सफे 
पास पहुँचूँं । (इजारा करते हुए ) बाला वनराजिका, वसन्त के फूलो का पहला 


२० ( /८ ) वनराजिकेव--रग बिरगे फूछो की विटपावली सो सुन्दर । 

२४ ( !£ ) कुसुमसमाजमिव शरौरें सब्रिवेश्य--अनेक वर्णों के पुष्पाभरणों से 
मानो पुष्पो का सम्मेलन या गोष्ठी उसने शरीर में ही विरचित कर ली है । 

२४ ( २० ) पुरस्कार - सम्मान । 

२४ ( २० ) कासदेवायतन---उजयिनो में एक कामदेवायतन प्रसिद्ध था । रूच्छ- 
कठिक में भोर कादम्बरो में भी उसका उल्लेख आया है। ज्ञात होता है इसकी स्थिति वेश 
वीथी के पास थी । 

२४ ( २१ ) सर्वादर ८ पूरी सावधानी । 

२९४ (२४ ) एणमढन  पृष्पो के आभूषण बनाकर किया हुआ शद्भार । 

२४ ( २१ ) आटोप ८ भव्य स्वरूप । 

२४ ( २५ ) वासू ८ बाला । 

९० ( ९५ ) अग्यरण ८ नई उपज से किया जानेवाछा एक यज्ञ विशेष । चसन्‍्त 
ऊकँसुमाभ्रयण ८ वसन्‍्त ऋतु के घुष्पो से स्वशरीर का मागलिक श्व्गार । इसकी दूसरी व्यजना 
यह है कि आयु के वसनन्‍्तकाऊू या कौमार अवस्था में जो कुसुम ( आात॑वधर्म ) का उद्गम 
हुआ है, उसके उज्ञास के कारण तू मुझ जैसे अतिथि की ओर ध्यान नहीं दे रही है। 
लोसान ने इसका पाठसेद यों दिया है---किमिद्‌ चसन्तकुसुमाग्रयण कुवन्त्या भव॒त्या न 
खर+तिथिलोभ । इसकी अर्थ व्यजना इस प्रकार दो है--यह क्या १ अपने पुष्पोपहार 


३४ चतुर्भाणी 


एपोडजलिग्रयहं करोति। (४ ) कि बवीषि--साघु मुच्येयम्‌!ः इति। (५ ) भवतु । 
($ ) अल व॒था श्रमेण । (७ ) स्ंधा दुलभः खलु ते मोक्ष' | ( ८ ) कि व्रवीषि-- 
“गच्छाम्यहमकालभोजनमपि पारिहायम्‌? इति। (६) ही ही सर्व कृतम्‌ | ( ४०) 
एतद्वशिष्टसस्खलितपश्चशिक्षापदस्य सिक्षो! कालभोजनमतिकामति | ( 7?) अंसस्व | 
( ?२ ) व्ृथामुरडनश्चित्रिदद्गुणापत्रपते । ( /३ ) गच्छ, बुद्ो ह्मति। (१४ ) हन्त । 


नित्य प्रसन्न रहने वाले भदन्त तृष्णा के नाश से परिनिवाण प्राप्त करेंगे ( नित्य 

प्रसन्ञा नामक गराब जमाने वाला तू प्यास मिटने से छकेगा )। वह हाथ जोडता 
है ( वह अजुरी भर कर पीता है )। क्या कहता है--“ठीक है जो मै मुक्त हो 
जाऊं ।” ठीक, अपनी मेहनत व्यर्थ मत कर । मोक्ष तेरे लिए एक दम दुल॑भ है | 
क्या कहता है--''मै जाता है । अकाल भोजन से बचना चाहिए ।”” वाह, वाह ! 
तू ओर सब॒ नियम पूरे कर चुका | पंचशील को न छोडने वाले इस भिक्षु के लिये 
यही बच गया है कि समय पर भोजन करने का नियम भग न हो। जा, हुस्बा 





२४ (२) तृप्णाच्छेद्‌ - $ प्यास का मिटना ( प्रसन्ना पीकर प्यास दूर करना ), 
२, तृप्गा या कामना का मिटाना ( बौद्ध धर्म का पारिभाषिक शब्द )। 

२० ( २) परिनिर्वाणमवाप्स्यसि 5 हर समय प्रसन्ना जमाने से तू खूब छुक 
जायगा । दूसरा जथ तो स्पष्ट है ही कि तृष्णाक्षय के फल स्वरूप तू निर्वाण प्राप्त करेगा । 

२० (३१) अच्जलिग्रग्रह 5 हाथ जोडकर अजलिमुद्वा । ( दूसरा अर्थ >) हाथ 
की अजलि को ही पीने का पात्र बना रहा है, चुल्लू भर भर पीना चाहता है । 

५ २० (०० साधु मुच्येयम्‌ 5 ( दूसरा अर्थ ) भरा हो यदि में तुमसे पिंड छुडा 
पाऊ 

२४ ( ७ ) दुलेभः खलु ते मोक्ष; 5 ( दूसरा अर्थ ) मेरे वाणो से तेरा बच निकलना 
मुश्किल ह । 

२० ( /० ) पंचशिक्षापदू--बौद्धों में हो प्रकार के पच शिक्षापद थे, एक सब 
उपासको ले लिये आवश्यक--१ प्राणातिपात-चिरति, २. अदृत्तादान-विरति, रे अब्नह्मचये- 
विरति, ४, सपावाद-विरति, ७ मद्यपान-विरति | दूसरे पच शिक्षापट केवछ भिछुओ के 
ल्यि थे ( श्रामणेर शिक्षापद ) ये ही यहाँ असिप्रेत ह---१. गन्धमाल्यविलेपनवर्णक- 
धारण विरति, २ उच्चशयनमहाणयन-विरति, ३ विकारूभोजन-विरति, ४ नुत्यगांत 
वादित-चिरति, ७ जातरूपरजतप्रतिग्रहण-विरति (उथ्व्य महाव्युत्पत्ति ८र६६३-८७००, 
एवं एजटन बाद्धसम्क्ृतकोश, ए० ७२७ )॥ 

२४ ( /२ ) चित्रिदृद्दणा--खलिर पर पडी हुई ढाद की चित्ती जिसे भाषा मे चाह 
चुई कहते ह। छोमान ने अपने ससस्‍्करण में तीन पाठान्तर दिए हु--बित्रिदुड,णा, विन्रिद- 
द्ुण, चित्रितठ्ध णा । इनमें से चित्रिददुणा शब्द मल ज्ञात होता ह( चित्तीदार दाद ) 
विद का आशय यह ह किचू ने व्यर्थ सिर घुटाया जो ढटाद की चित्ती के प्रकट हा जाने 
से लज्ञाता ह। च्यग्य यह हू ऊफि तू पतितमुटक हे जो सिर पर ढाद का घुणित 
रोग लिए फिरता है । 


ग्रे चतुरभांणी 


( २६ ) किमाह मवती--“स्वायतमार्याय, अयमजलिः” इहति। (२७) प्रतिय॒हीत 
एप दाक्षिएयपल्लव" | ( ए८ ) अपि च, अचिरादायतस्तावद्‌ व्सनन्‍्तस्तव शरौरै 
सब्रिविष्टो ननु । ( २६ ) किसाह भवती--कथमिव”? इति | ( २० ) श्रूेयतता तावतू-- 
२५--- (अ ) वासन्तीकुन्दमिश्रे: कुरवककुसुमेः प्ररितः केशहस्तो 

(आ ) लग्नाशोकः शिखान्तः स्तनतटरचितः सिन्दुवारोपहारः । 

( ह ) प्रत्यमेस्चृतपुष्पेः अचलकिसलयेः कल्पितः कर्णपूरः 

( ई ) एप्पव्ययायहस्ते वहसि सुबदने यसूर्तिमन्‍्त वसनन्‍्तम्‌ ॥ 

( ?) कि ववीपि--एप ते ग्रदेयकः”? जइति। (२) भवतु । (३) त्वस्येव 





उपहार लेती हुईं तू कहीं पाहुन को तो नहीं भूल गई ? तूने क्या कहा-- आये 
का स्वागत, प्रणाम ।” तेरे दाक्षिण्य का यद्द पल्‍्छब मुझे स्वीकार है। निश्चय 
पूवेंक अभी हार मे आया वसन्त तेरे शरीर में पैठ गया है। तूने क्‍या कहा-- 
“यह केसे ?” तो सुन-- 

२५--वासन्ती और कुन्द के प्रष्पो के साथ मिले हुए कुरबक के फ्लो से 
तेरा जूडा सजा है, चोटी के छोर मे अशोक लगा है, स्तनतट सिन्दुवार के उपहार 
से सजा है, नयी आम की मजरी और हिलती हुईं कोपलो से कणपूर बना है । हे 
सुबदने, अजलि मे फूल भरे हुए तू मूर्तिमान वसन्‍त को चहन कर रही है । 

क्या कहती है---“यह आपके लिए उपहार है ।” ठीक, तू ही इस धरोहर को 


( आतंब पुप्प ) के कारण क्या वू वेश में आनेवाले अतिथियों के मन में छोम था 
अभिल्ापा नही उत्पन्न कर रहो है ? अर्थात्‌ तेरे इस टटके यौचन पर वेश में नया फेरा 
रगाने वाले लोग मनचले हो रहे है । 

२४ (२७) दाक्षिय्यपल्लव ८ शिष्टाचार का एक सुकुमार कर्म या हल्का नमूना । 

२५४ ( अ ) वासन्ती > माचवों या अतिमुक्तक नामक स्वेत पुष्प । 

२४ ( अ ) कुरवक ८ मिटी या कटसरैया का फूल | मिटी के फूछ नीछे, छाछ, 
पीले कई रगों के होते है । पीले फूल की कुरटक, छाल की कुरवक और नीले फ़ूछ को 
आतंगल क्शते ह । ( पीछे रक्तोड्थ नोरूश्व कुसुमेस्त विभावयेत्‌। पीत कुरटको क्षेग्रो 
रक्त उरयक म्मत । नील आतंगलछे दासी | शिवकोश ) । 

रृए (अर ) केशहस्त > केशकलाप, क्ेशपाण (पाश पदच्चश्वच हस्तश्व कछापार्था 
फ्चापरे, अमर , साध ८ा२७ ) । 

२४ ( आ ) सिन्द्रवार >ब्चेत रण का एक पुप्प, सभाल था निगुंडी का फूछ । 

२४ ( < ) अयहस्त ८ हाथो का अग्रभाग, डगलियाँ। पुण्पब्यग्राग्रहम्त हाथो मे 
स्रमारा रिए हुए। 

२२ ( £ ) अदेयक 
झानीयल्ता समाजारा प्रदेया 


(| 


डपहार, बख्णीण, छोटा इनाम ( उद्योग पत्र 5०, 
मे मता )॥ 


न्््ड 
प्र 
हा द् 
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(7 ) कि बवीषि--सच्चः सुप्तोत्थिताउह, किमप्याशड्डुसे”” इति | ( ? ) सवतु । 
( है ) सज्ञत्ताः सम; | (9 ) न हि ते सूक्ष्ममापि किब्विद्याह्म पश्यामि | ( ५ ) किन्तु-- 
२७-- (अर) सप्नान्ते चखदन्तवित्ष तमिद शड़ी शरीर तव 

(आ ) ग्रीयन्ता पितरः स्वधाउस्तु सुभगे वासोउपसव्य हि ते | 
(१ ) किश्वान्यच्चरया न लक्षितमिद पिक तस्य दुःशिल्यिनो 
( ई ) मोहाद येन तवोगयोश्वरणएयो; सब्ये कते पाढुके ॥ 

(? ) क्षोरि सहोढामिदय्ह्वीता के दानी यास्यसि | ( २ ) एपा हि ग्रविश्यान्तरह- 
मुच्चे: प्रहपिता सह रमणेन । (२) (कर्ण दत्ता ) (9 ) एप इर्मि व्याहरति-- 
“नबु भो घूर्ताचा्य प्रविश्यताम” शति। (५) सखे कः सुरतरथधुयोगोंक्त्रच्छेद 
करिष्यति | ( $ ) एक्मेवाविरतयुरतोत्सवीउस्तु | ( ७) गार्गापृत्र, साधयाग्यहम्‌ ।( ८ ) 


नलनिभ्ल्िि ४७ जल ज जब जज च्ञ्जजिजजती अऑजजजजजजलजजजजिज जज जज -िी-> +> | ४० जाज | जज ० २०० ७-०-न्‍ जल -+ 


क्या कहती है--“अभी मै सोकर उठी हूँ | आप कुछ और शक करते है ।” 
ठीक, में जान गया। अब मेरे लिये तेरा बारीक से बारीक भेद भी अनजाना 
नहीं रहा | पर-- 

२७--जान पडता है कि तेरे शरीर में ये नल और दन्तक्षत स्वप्न के अन्त 
में हो गए है। हे सुन्दरि, तेरे दाहिने कन्धे पर जो यह वल्ल है, क्या वह पितरो 
को स्वथा कहकर प्रसन्न करने के कारण हुआ है ? और भी, जल्दी में तू यह 
देखना भूल गई कि उस गेंवार कारीगर ने तेरे दोनो पैरों के लिये वायी जूती 
ही बना दी | 

चोड्टी, चुराण मार के साथ पकडी गई तू अब बचकर कहाँ 
जायगी ? वह भीतरी घर में घुसकर अपने रमण के साथ जोर से हँस रही है । 
( कान लगाकर ) यह इरिस कह रहा है--हे धूर्ताचायं, भीतर आइए |” मित्र, 
सुरतरथ में जुडे हुए बैलो की जोत कौन काटे * तेरा यह सुरत का टेहला वेरोक 


२७ ( अर ) स्रप्नान्ते--विट व्यग्य करता है कि तेरे शरीर मे नखत्तत ओर 
दन्‍्तक्षत के चिह्न दिवाविहार से हुए हैं, या स्वप्न में प्राप्त पति समागस से हो गए है। 

२७ ( आ ) वासोड्पसव्य--उत्तरीय वस्च बाएं कन्घे पर होना चाहिए , चह 
दाहिने कन्धे पर कैसे आ गया ? या तो सुरतान्त में हडवडी से ऐसा हो गया हे, या तने 
अपसब्य होकर पितरों की पूजा को है । ् 

२७ (३ ) सब्ये छते पादुके--या तो सुरतान्त को शीघ्रता में व ही दाहिने पर में 
नायक की वाई जूती पहन आई है, या गेवार मोची से ऐसी भूल हुई । े 

२७ ( ? ) सहोढ 5 वह चोर जो चोरी के माल के साथ पकडा जायरा होड़ल 
चोरी का माल । अथवा सह +- ऊढ > अपने छेल के साथ ( ऊढ ८ वह जिससे त गन्प्रत 
व्याह रचा रही है। 

२७ (५ ) घुर्य 5 बैल । 

२७ (५ ) योकक्‍त्‌ 5 जोत । 





श््प चतुर्भाणी 


वर्धते ? ( ३१ ) कि बवीपि--'न खल्वव्यच्छायि” इति। ( २२ ) एतत्पियजनपरिष्व- 
ख़सकान्तकालेयक स्तनतटद्वयम्‌ | ( रेरे ) पच्छामि तावत्‌ । 'असन्तुर्टे अनचरतनिशा- 
विहारस्येरिमस्य ( २० ) दिवाउपि नाम त्या न देयो विश्रम/ | ( २५ ) ननु सायमग्रात- 
होंगो वततते । ( ३५ ) कि ब्रवीषि--“सदापि नाम परपक्षपरिहासग्रियों भाव इति [” 
(२७ ) नेतद्स्ति | ( शे८ ) अपि दुर्विंदर्धे न त्वया श्रतपूर्व “आकारसंवरणुमप्या- 
कार एव इति | ( ३६ ) कि बवीपि---“कथ जानीपे” जति | ( ४०) चोरिं, कथमसिद न 
ज्ञास्यामि | यथा-- 
२६-- (अ ) विखरिडतविशेषक मृदितरोचनावबिन्दुक 

(आ ) कपोलतललस्नकेशमपविद्धकर त्पलम | 

( डृ ) मुख त्रणितपाटलोप्टमलसायमाने क्षण 

( ई ) ग्रकाशयति ते दिवासुरतलोल्ुप कामिनम्‌ ॥ 





कर रही है ? अरी सदा प्रेम मे पगी (अविरक्तिके), पहले एक पखा छा । सच, ताम्वूल- 
सेना व्यायाम ( सुरतश्रम ) कर चुकी है। अरी चोट्टी, ताकत भी बढाती है या 
नहीं ? क्‍या कहती है--“"मै कुछ नहीं समझती ।” (८ में देख रहा हूँ कि ) प्रिय- 
जन के साथ आह्लिंगन के कारण इसके स्तनतटों का चंदन मिट गया है । तो पूछे । 
अरी सुरत-तृष्ण की सदा प्यासी, बराबर निशाविहार करने वाले इरिम को ढिन मे 
भी तू आराम नहीं लेने देती ? क्या सुबह शाम दोनों समय होम चलता है ? क्या 
कहती है--“सदा दूसरे का मजाक डडाने की आपकी आदत है ।” यह बात 
नहीं है। अरी चट, क्या तूने नहीं सुना कि आकार के छिपाने मे भी आकार 
प्रकट हो ही जाता है । कया कहती है--“आपने कैसे जाना ।” चोट्टी, मै कैसे 
न जानू गा ? यथा--- 


२६--मिटा हुआ विशेषक, पुछा हुआ रोली का टीका, कपोल तल पर 
बिखरी हुईं छटें, गिरा हुआ। कर्णोत्तछ, विक्षत छाल ओठों वाल्य मुँह, अल्सोंही आँखें 
सूचित करती है कि तेरा प्रेमी दिवारति का छालची है । 


२५ ( २६ ) व्यायाम - श्रम, रियाज्ञ । यहाँ सुरतश्रम से तात्पय है जिसे बनारसी 
बोली में 'डड' कहते है। 


२५ ( ३२ ) कालेयक < एक त्रकार का सुगन्धित काष्ठ ऊद, या काछा चन्दुन । 
हपचरित में भी इसका उल्लेख आता है। 
२५ ( २५ ) नव सायग्रावहोंमो वर्तते---बनारसी बोली-दूनों जून होम होत हडवा!? 


२६ ( अ ) विशेषक--चन्दुन कस्तूरी अगुरु आदि से ऊलछाट कपोर आदि पर 
शोभाथे बनाई हुई विशेष अलकरण युक्त रचना । 


२६ (अर ) अपविद्ध ८ परित्यक्त । 








१ झाद्दकविरचित पत्मप्रादूतकम 


(? ) कि बवीषि--/सद्यः सुप्तोत्यिताउह . किमप्याशइसे हइति। (३  नाद। 
(३ ) सज्ञताः सम | (9) न हि ते सूक्षमपि किखिदमाह्म पह्यामि ।( ४. 7 - 
२७-- (अ ) स्प्नान्ते नखदन्तविद्ञ तमिद शड़े शरीर तर 

(आ ) ग्रीयन्ता पितरः स्वधाउस्तु सुभगे वासोउप्सव्य हि * | 
(३ ) किश्वान्यत्तरया न लक्षितमिद घिक्र तस्य टु शिल्यिने। 
( ई ) मोहाद येन तवोभयोश्वरणयोः सब्ये छते पादुऊे ॥ 

(१) चोरि सहोढामियहीता के दानी यास्यति | (२ ) एपा हि प्रीरिताला5- 
मुच्चैः प्रहततिता सह रमणेन। (२) ( कर्ण दा ) (9 ) एप इरिमों ल्याहसवे-- 
#ननु भो धृर्ताचार्य प्रविश्यताम” इति। (५) ससे का सुरतरब्गयोगोकल्रन - 
करिष्यति | ( $ ) एवमेवाविरतसुरतोत्सवो5स्तु | (७ ) गायापुत्र, सावयायहम्‌ | ८) 


जो | अडअता ज्ज्न््न्ज्ज्लल्लक््ज्््लि जि जल जज जैज जऔल+ | 


कया कहती है--- “अभी मै सोकर उठी हूँ | आप कुछ और झऊ करते है।" 
ठीक, मै जान गया। अब मेरे छिये तेरा बारीक से बारीक भेद भी अनजाना 
नहीं रहा । पर-- 

२७--जान पड़ता है कि तेरे शरीर मे ये नख और दन्तश्षत स्वप्न के अन्न 
में हो गए है। हे सन्दरि, तेरे दाहिने कन्बे पर जो यह वलस्र हे, क्या बह पितगे 
को स्वथा कहकर प्रसन्न करने के कारण हुआ है? ओर भी, जल्दी मे नू या 
देखना भूल गई कि उस गँवार कारीगर ने तेरे ढोनो पैरो के लिये बायी जूबी 
ही बना दी । हे 

चोट्टी, घुराएण मार के साथ पकडी गई तू अब वचकर कहों 
जायगी ? वह भीतरी घर में घुसकर अपने रमण के साथ जोर से हँस रही है। 
( कान छूगाकर ) यह इस्मि कह रहा है-- है घूतोचायं, भीतर आइए ॥” हल 
सुरतरथ में जुडे हुए बैलों की जोत कौन काटे * तेरा यह सुरत का टेहला वेरोक 





२७ ( अर) स्वृप्तान्ते--विट च्यग्य करता है कि तेरे शरीर मे नखत्ञतत आर 
दन्वच्षत के चिह्न द्वाविहार से हुए हैं, या स्वप्न में प्राप्त पति समागम से हो गए है। 

२७ ( आ ) वासोड्पसव्य--उत्तरीय वस्त्र बाएं कम्घे पर होना चाहिए , य 
दाहिने कन्धे पर कैसे आ गया ९ या तो सुरतान्त में हडबड़ी से ऐसा हो गया है, कप है 
अपसब्य होकर पितरों की पूजा को है । हे 

२७ (३ ) सब्ये छते पादुके--या तो सुरतान्त की शीघ्रता में तू ही दाहिने पैर जे 
नायक की बाई जूती पहन आई है, या गँवार मोची से ऐसी भूल हुई । 

२७ ( ? ) सहोढ ८ वह चोर जो चोरी के मार के साथ पकढा जाय। होढ़: 
चोरी का माल । अथवा सह +- ऊढ ८ अपने छेल के साथ ( ऊढ>वह जिससे तू गन्धदे 
ब्याह रचा रही है । 

२७ (५) घुर्य > बैल । 

२७ (५ ) योक्‍्त्‌ 5 जोत । 


४२ चत्तुर्भाणी 


दिता स्ीजनपरिव्िता कन्दुकक्रीडामनुभवति | ( /$ ) येपा-- 
रै०-- (अ) ग्रवाललोलायुलिना करेण 

(आ ) मानःशिलं कन्दुकमुद्वहन्ती | 

( ड़ ) स्वपललवाग्राभिहतेकपुण्या 

( ३ ) नवोन्नता नीपलतेब भाति ॥ 

( € ) काममस्याः सदर्शनमेवानप्ों लाभः। (२ ) भबतु | ( है) सन्तुएरस्था- 
पि जनस्य न त्वम॒ते पर्याधिरस्ति । ( 9 ) अतोउमिभापिस्ये तावदेनाम्‌ | ( ५ / (उपयम्ध) 
(६ ) वासु प्रियज्ञयश्कि किमिद कन्दुकक्रीडाव्याजैन नृत्तताशल अत्याविस्थति ससी- 
जनस्य | ( ७) क्थ स्मितमात्रदत्तप्रतिवचना क्रीडत्येय | ( ८ ) आ यथा कन्दृकोलातान्‌ 
गणयन्लस्था7 परिवारिका/ ( ६ 2 शड्ढे पशितमनया सखीभिः सहोपनिवद्वमिति | ( /० ) 


60 कक 4 + कस कीय की 49:08 7602 2 80 हक. पक 
भर जाने से इसमें यौवनोचित ठसक आ गई है। योवन का नया राज्य इसे हुमा 
रहा है। अनेक विछास, हाव, भाव और दाक्षिण्य से यह युक्त है और अपनी सखियो 
से घिरी हुई गेंद खेल रही है । यहं-- 

३०--मू-गे की तरह छाल अगुल्यो वाले हाथ से मैनसिली रंग की गेंद पकड़े 
हुए नीचे-ऊे थे लचकती हुईं उस कदब लता की शोभा पा रही है, जो अपने पललत्रो 
की टोंक से किसी फूल के टोला मार रही हो । 
इसको देखना ही अनमोल लाभ है। ठीक, सन्तुष्ट जन भी अमृत से नहीं 
अपाता । वो इससे कुछ बातचीत करूँ। ( पास जाकर ) 
प्रियंशुय्टिके, क्‍यों तू गेंद खेलने के बहाने सखियों के नृत्य कोशल को 
शी मात कर रही है ? किंचित्‌ सुसकराने मात्र से उत्तर देकर वह खेल्ती ही 
नही जा रही है । उसकी दासियां गेंद का उछलना गिन रही है । अनुमान होता 
रे कि उसने सखियों के साथ बाजी लगाई है। वाह ! बाजी के कारण इसमें कितना 
उस्माह भर गया है। आज तो सयोग से ही मुझे यह दृश्य देखने को मिल गया है 
(उप इसका नोवे-ऊ ले होता, घूमना, उछलूना, पीछे हटना, भागना आदि अनेक 


२० ( हा » मान शिलं कन्दुकमू--मेनसिल के जैसे चटकीले छाल रग की गेंद । 
। , ५) सन्व/्त्यापि जनस्थ न लमृते पर्यापिरस्ति--( छोकोक्ति ) अमृत से भी 


१, अाद्गधकाॉवरांचित पम्मप्राभूितकम्‌ ४:$] 


२६-- (अ ) भद्र ते वबलभीयवाक्तातिलकश्राद्धोपहारातिय 
(आ ) जीवन्त्या मयि कच्चिदेयति स से नित्यप्रवासी ग्रिय | 
( ३ ) यद्यागचछति गचछ तावदितरद्वाराश्रित तोरण 
( ई ) निःशोका हि समेत्य से ग्रियतम दस्यामि दृष्योदनम्‌ ॥ ' जति 

(४ ) अहो तु खलु निष्केतवोउचुरागः । (२) अनपह्ासक्षममेतद्‌ राजयोतकम्‌ | 
(३) महिपष्यावगुरएठनभायिनी भवतल्ैपा | (४ ) इतो व्यमेकान्तेन यच्छाम' | (५) 
( परिक्रम्य )-- 

(६ ) अये अयमसिदानी दक्तिणेन वृक्षवाटिका भूपषणगणादात्‌ ( ७) सम्भ्रान्त 
विहगसकुलः शब्द इच श्रूयते | (८ ) भवतु | (६ ) अपाइृतद्वारैय वृक्तवाटिका | (/० ) 
यावदवलोकयामि | ( !/ ) ( क्लिक्य ) (7२ ) ही ही नयनोत्सवः सल्त्रिह वतेते। 
(2३ ) तथाहि--पाश्चालदास्या दुह्ता ग्रियगुयश्का नाम ( 2४ ) जघनोत्सेकोत्यादिता- 
हकारेण योवननवराज्यकेन विलोग्यमाना ( 7५) नानाविलासभावहावदात्तिस्यसमु- 
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२९--हे अठारी (वलभी) की गोख के तिलक, हे श्राद्ध में प्रदत्त वलि उपहार 
के खानेवाले अतिथि, तेरा भला हो । क्या मेरे जीते जी सदा प्रवास में रहने वाला 
मेरा वह प्रियतम छोटेगा ” यदि वह आता हो तो जा और दूसरे के द्वार तोरण पर 
बेठ । दु ख बीतने पर अपने प्रियतम से मिल कर मै तुझे दही-भात खिलाऊँगी | 

वाह, इसका प्रेम निश्वय ही बिना छलछन्द का है | राजा के योग्य यह 
माल हँसी उडाने छायक नहीं है। किसी राजमहिषी के हाथो से इसे वधू भाव 
का अवगुण्ठन प्राप्त हो । अब मै अकेले जाऊँगा | ( घूमकर )-- 

अरे, दाहिनी ओर बगीचे में गहनों की झनकार से उडे हुए पक्षियों की 
मुखरध्वनि से मिला हुआ-सा शब्द सुन पडता है | ठीक, इस वृक्षवाटिका का द्वार 
खुला है। तो मै देखू । ( देखकर ) हा-हा, क्या खूब ? यहाँ तो आँखों का 
जलूसा तैयार है। यह पाद्चालदासी की पुत्री प्रियगुयष्टिका है। इसके जघन भाग के 





२६ (अ ) वलभीगवाक्षर भवन के ऊपरी भाग में बनी हुई वलूभी या मडपिका 
में बना हुआ जाल-गवाज्ष या सरोखा । 

२६ (२) राजयीतक > राजा के योग्य घन । 

र८ (३१) महिष्यावगुठनभागिनी ८ यह इस योग्य है कि किसी राजा के साथ 
ब्याही जाय और राजा की पटरानी इसे वधू भाव से स्वीकृत करके अवगुंठन ओढ़ावे । 
लोमान ने इसका अथे ठीक नही किया । 

२६ ( ४ ) जघनोत्सेक--यौवनोद्गम से जिसका जघन भाग भर गया है। उससे 
नायिका में अपने व्यक्तित्व के विषय में एक अहभाव या अभिमान उत्पन्न होता है । ऐसी 
नायिका अभिमानिनी कहलाती है ( कामसूत्र, जयमगला २२-३, छोमानकृत टिप्पणी ) । 

६ 


३० चतुर्भांणी 


( परिक्रम्य ) ( £ ) अये केयमिदानी वाह्मद्वारकोष्ठके देवताभ्यों बलिगपहरति ? 
रट-- (अर ) निभृतवदना शोकरलाना निरजनलोचना 

(आ ) मलिनवसना स्नेहत्यक्त्रलम्बचनालका । 

( इ ) शिथिलवलया पृणोत्क्षेपेर्च्युतांगुलिवेएना 

( ई ) तरुणयुवरतिस्तन्वी भूयस्तनुत्वमुपायता ॥ 

(? ) आ एपा भारडीरसेनाया दुहिता कुमृदवती नाम | (२) भो: कषप्टस। 

( २ ) अग्रत्यभिज्ेया इय तपस्विनी सब्त्ता । (9 ) तत्‌ कस्येय वेशवासबिरुद्ध विरह- 
योग्यत्रत चराति। (५) आ विज्ञातम | (६ ) तम्रेपा मौर्यकुमारं चद्रोदयमन॒रक्तेति 
श्रयते | (७) सच सुभगः सामन्तग्रशमनाथ दरडेनोद्यतः | (८ ) हनत भो उपपद्यते 
चन्द्रोदयविरह्ात्‌ कुसुदवती निःश्रीका सबृत्तेति । (£ ) भोः भ्रत्यादेश! खल्बिय कुल- 
वधूनाम्‌ । (१०) अपि चैप स्वभवनव्लमीपुटस्थं विक्षिस्बलिग्रणएयोपस्थित ( ४£ ) 
स्वागतव्याहारैणाभिनन्दति वायसम्‌-- 


टोक चलता रहे । गार्गापुत्र, मै चछा । ( घूमकर ) अरे यह कौन बाहरी दरवाजे की 
देहली पर देवताओं को बलि का उपहार दे रही है " 

निश्वल मुँह वाठी, शोक के थकान से भरी हुई, बिना आंखें ऑजे हुए, मैंले 
व्र पहने, बिना तेल के लटकते घने बालो वाढी, ढीले कडों वाढी, फूछ 
फेंकने से गिरी हुईं अंगूठी वाली, यह छरहरी तरुण खली और भी दुबली हो गई है । 

यह भाण्डीर सेना की पुत्री कुमुदूवती है । हद अफसोस ! यह वेचारी मुश्किल 
से पहचान में आती है ? वह कौन है जिसके लिये यह वेश के रिवाज के विरुद्ध, 
विरह में पतिब्रताओं के जैसा त्रत कर रही है ? हाँ, याद आ गया | यह उस मौय- 
कुमार चन्द्रोदय में अनुरक्त है, ऐसा सुनने में आता है । वह भरा आदमी सामन्तो 
को दबाने के लिये सेना के साथ गया है । हा, चन्द्रोदय के विरह में कुमुदूबती 
श्रीहीन हो गई है। इसने तो कुलूबघुओं को भी मात कर दिया है। अपने घर 
की अटारी ( वल्मी पुट ) पर बैठे हुए बलि के छारूच से आए हुए कौए का वह 
स्वागत वचन से अमिनन्दन कर रही है-- 





र८ (३ ) अंगुलिवेटन ८ अंगूठी । यह शब्द साहित्य में कम प्रयुक्त हुआ है, 
किन्तु अर्थ स्पष्ट है । कर्णवेन या कर्णमुद्विका की भाँति ऑँगरुलि मुद्धिका के लिये अगुलि- 
वेटटन शब्द है । 

एट ( ७ ) दरसड ८ सेना । 

र८ ( ७) दणडेनोद्यतः ८ दण्ड यात्रा पर गया है। 

र८ ( ९० ) स्वभवनवलमीपुटस्थ 5 जपने घर की ऊपरी अटारी के घुट या गवाक्त 
भाग में बैठे हुएु ( तुलना कीजिए अगले श्छोक में वलभी गवात्त तिलक )। 





१, शद्गकविरचितं पतद्मप्राभ्ृतकम्‌ २ 


२६-- (अर) भद्रं ते बलभीगवाक्षतिलकश्रादोपहारातित 
(आ ) जीवन्त्या मयि कच्चिदेष्यति स से निल्यप्रतासी पिय | 
( ४ ) यद्यागचछति गचछ ताबद्तिरद्वाराश्रित तोरणु 
( ई ) निःशोका हि समेत्य मे ध्रियतम दास्यामि दप्योदनस ॥ ' टमि 

(२) अहो हु खलु निष्केतवोउनुरागः | (२) अनपहासक्षममेतद्‌ राजयातकूस | 
(३) महिष्यावगुरएठनभागिनी भवलेपा | (४ ) इतो वयमेकान्तेन सच्छाम | (५) 
( परिकरमस्य )-- 

(६ ) अये अयमिदानी दक्षिणेन वक्षवाटिका भूपणपणादात्‌ ( ७) सम्भान्त 
विहगसकुलः शब्द इब श्रूयते | ( ८ ) भवतु | ( ६ ) अपावृतद्वारैय वृक्ञवाटिका | (१०) 
यावदवलोकयामि | ( ११ ) ( विलोक्य ) (7२ ) ही ही नयनोत्व* सल्विह नर्तते | 
(९३ ) तथाहि--पराश्वालदास्था दुह्िता प्रियगुय्टिका नाम ( ४ ) जबनोलेकोलादिता- 
हँकारैण योवननवराज्यकेन विलोभ्यमाना ( 7५) नानाविलासभावहावरदात्षिस्यसमु- 

२९--है अठारी (बल्मी) की गोख के तिलक, हे श्राद्ध में प्रदत्त बलि उपहार 
के खानेवाले अतिथि, तेरा भछा हो | क्या मेरे जीते जी सदा प्रवास में रहने वाला 
मेरा वह प्रियतम छौटेगा ? यदि वह आता हो तो जा ओर दूसरे के द्वार तोरण पर 
बेठ । दु ख बीतने पर अपने प्रियतम से मिल कर मे तुझे दही-भात खिलाऊँगी | 

वाह, इसका प्रेम निश्वय ही बिना छलछन्द का है । राजा के योग्य यह 
माल हँसी उडाने छायक नहीं है। किसी राजमहिषी के हाथो से इसे वधू भाव 
का अवगुण्टन प्राप्त हो । अब मै अकेले जाऊँगा । ( घूमकर )-- ; 

अरे, दाहिनी ओर बगीचे में गहनों की झनकार से उडे हुए पक्षियों की 
मुखरध्वनि से मिला हुआ-सा शब्द सुन पडता है। ठीक, इस बृक्षवाटिका का द्वार 
खुला है। तो मै देखू । (देखकर ) हा-हा, क्या खूब ? यहाँ तो आँखों का 
जलूसा तैयार है। यह पाश्चालदासी की पुत्री प्रियंगुयष्टिका है । इसके जघन भाग के 








२६ ( अ ) वलभीगवाक्ष5 भवन के ऊपरी भाग में बनी हुई चछभी था मडपिका 
में बना हुआ जाल-गवाक्ष या करोखा । 

२६ ( २) राजयोतक > राजा के योग्य घन । 

र८ ( ३) महिष्यावशुठनभागिनी ८ यह इस योग्य है कि किसो राजा के साथ 
व्याही जाय और राजा की पठरानी इसे वधू भाव से स्वीकृत करके अवगुंठन ओढ़ावे । 
लोमान ने इसका अथ ठीक नहीं किया। 

२६ ( 9 ) जघनोत्सेक--बौचनोद्गम से जिसका जघन भाग भर गया है। उससे 
नायिका में अपने व्यक्तित्व के विषय में एक अहसाव या अभिमान उत्पन्न होता हैं। ऐसी 
नायिका अभिसानिनी कहलाती हैं ( कामसूत्र, जयमगरा २।२-३, छोमानक्ृत टिप्पणी )॥ 


छ२ चतुर्भाणी 


दिता सरीजनपरिता कन्दुकक्रीडामनुभवाति । ( 9 ) येपा-- 
रे०--- (ञअ ) ग्रवाललोलागुलिना करे 

(आ ) मानःशिल कन्दुकमुद्वहन्ती | 

( ड ) सपल्‍लवायाशिहतैकपुणा 

(३ ) नतोनन्‍नता नीपलतेव भाति ॥ 

( ४ ) कामसस्या;। सदर्शनमेवानघों लाभ! । (२ ) भवतु । (३) सन्तुष्टस्या- 
पि जनस्थ न त्वम॒ृते पर्यापिरस्ति | ( 9» ) अतोऊमिभाषिस्ये तावदेनाम्‌ | ( ५ ) (उपयम्य) 
( $ ) वात ग्रियज्लूुयश्कि किमिद कन्दुकक्रीडाज्याजेन नृत्तकौशल गअत्यादिश्यते सखी- 
जनस्य | ( ७ ) कथ स्मितसात्रदत्तग्रतिवचना क्रीडत्येच | ( ८: ) आ यथा कन्दुकोत्यातान्‌ 
गरयन्त्यस्या। परिचारिकाः ( £ ) शड्ले परशितमनया सखीमिः सहोपनिवद्धमिति | ( ?० ) 


भर जाने से इसमें यौवनोचित ठसक आ गई है। यौवन का नया राज्य इसे छुमा 
रहा है | अनेक विछास, हाव, भाव और दाक्षिण्य से यह युक्त है और अपनी सखियो 
से घिरी हुई गेंद खेल रही है | यह-- 

३०--म्‌ गे की तरह छाल अंगुलियों वाले हाथ से मेनसिली रंग की गेंद पकडे 
हुए नीचे-ऊँचे लचकती हुई उस कदंब रुता की शोभा पा रही है, जो अपने पल्लवों 
की टोंक से किसी फूल के टोछा मार रही हो । 

इसको देखना ही अनमोल छाभ है। ठीक, सन्तुष्ट जन भी अमृत से नहीं 
अघाता | तो इससे कुछ बातचीत करूँ | ( पास जाकर ) 

प्रियगुयष्टिके, क्‍यों तू गेंद खेलने के बहाने सखियों के नृत्य कौशल को 
भी मात कर रही है ? किंचित्‌ मुसकराने मात्र से उत्तर देकर वह खेलती ही 
चली जा रही है । उसकी दासियों गँद का उछलना गिन रही है | अनुमान होता 
है कि उसने सखियों के साथ बाजी लगाई है | वाह ! बाजी के कारण इसमें कितना 
उत्साह भर गया है । आज तो सयोग से ही मुझे यह दृश्य देखने को मिल गया है 
जिसमें इसका नीचे-ऊचे होना, घूमना, उछलना, पीछे हटना, भागना आदि अनेक 








२० ( आ ) मान शिल॑ कन्दुकसू--मेनसिल के जैसे चटकीले छाल रग की गेंद । 

२० ( हे ) सन्चुएस्यापि जनस्य न त्वम॒ते पर्यापिरस्ति---( छोकोक्ति ) अख्त से भी 
कही कोई अघाता है ? | 

२० ( $ ) कन्दुकक्रीडा-- युवति कन्या की कन्दुक क्रीडा के वर्णन के लिये देखिए, 
इडीकृत दशकुमारचरित उच्छुवात् ६, दामोदरगुप्तकृतकुट्टिनीमतम श्को० ३६१ , जे० 
खोडा, एक्टा जोरिऐेण्टेलिया, ३६।३८०-८म् ( छोमान कृत टिप्पणी ) ! 

२० ( $ ) चत्तकौशल ग्रत्यादिश्यते स्ीजनस्य--सखियो का जितना चत्तकौशल 
है उससे अधिक तो तू कन्दुक कीडा में अगमुद्गा से प्रदर्शित कर रही हैं। तेश वास्तविक 
चुत्तकोशर तो उससे कही अधिक होगा । 


१. अद्वरकविरचित पम्मप्राभ्तकम ४३3 


अहो पणितग्रीतीः। (2? ) सर्वेवा नतो्रतावतेनोंत्मतनापसपंणग्रधावनचित्रप्रतषार- 
मनोहर | ( 7२ ) यहच्छया दृश्यमासादित सल्वस्माशि' | (2३ ) कि बहुना । ( 29 ) 
शड़े परिवतेननिवर्तनोद्वतेनपर्याप्मातवतनान्तरमबेशकृतृहली (2५) वयुरयेनाम- 
भिकामोज्चुअमतीति | ( 26 ) यत्सत्य स्व॒भावदुवलत्वादेकपाशणिग्राह्यस्य योवनपीठपयोपर- 
भारनमितस्य (7७ ) विेम्यहमस्था मध्यविसवादनस्थ | (75 ) न शक्त्याम्पेनामु- 
पेक्षितुम्‌ | ( ?£ ) अभिभापिप्ये तावत्‌ । ( २० ) आयि यावनोन्‍्मत्त स्वसोकुमार्यविरद- 
खल्वयमार॒स्भः कियते | ( २१ ) विरिस किरिम तावत्‌। ( २२ ) अये ला सलु वीमि | 
(२३ ) कथमुपारोहत्येत्रास्या' प्रहपे । ( २४ ) हन्त इृदानीसाशास्थे-- 
रेी-- (ञ्र ) ग्रेड्खोलत्कुरएडलाया बलबदनिभूते कन्दुकोन्मादिताया. 

(आ) चन्चद्वाहुदयाया. ग्रविकवविद्वतोदगीरपुप्पालकायाः | 

( इ ) आवतोंदआन्तवेगग्रणयविलपितक्षुव्धकाश्ीगुणाया: 

( ई ) मध्यस्यावल्गमानस्तनभरनमितस्यास्य ते क्षेममस्तु ॥ 


प्रकार का अग सचालन सब भाँति सुन्दर है । बहुत कहने से क्‍या १ घूमने, पीछे 
हटने और कूदने के समय इसके फूले हुए बस्तो के भीतर प्रवेण के लिये उत्सुक 
वायु भी कामुकता से इसके पीछे भागरहा है । मुझे भय है कि मुट्ठी मे आ 
जाने वाली और यौवन के भार से लदे हुए स्तनो से झुकी हुई स्वभाव से पतढी 
इसकी कमर कही उतर न जाय । अतएव इसकी उपेक्षा करना सभव नहीं | इससे 
वातचीत करूँ--अरी यौवन मे उन्‍्मत्त तू भपनी सुकुमारता के विरुद्ध यह क्या 
कर रही है ? ठहर, ठहर । मै तुझी से कह रहा हैं | इसका उल्लास तो बढता ही 
जाता है | अहो, अब मै यही मनाता हू -- 

३१---अरी चपला,गंद के पीछे तू बिल्कुल पागल बन गई है। तेरे कानो के 
कुण्डल जोर से हिल रहे है । दोनो भुजाएँ चमचमा रही है । बिखरी हुई अलको से 
खिले हुए फूल टपक रहे है। तेरी करथनी चक्कर लगाने से ऊपर उछलती और 
फिर बेग के बढने से चमकती और श्रुव्ध होती है । थल्थलाते स्तनों के भार से झुकी 
हुईं तेरी कमर बस सकुशल बनो रहे | 





२० ( ९० ) अह्ो पणितिग्रीतिः--बाजी छगाने के कारण इसका उत्साह कितना 
बढ़ गया है ? 

२० ( 7? ) चित्रप्रचार 5 विचित्र ढंग से अग सचालन । 

२० ( ४५ ) अभिकाम. --कासुकता पूर्ण । 

२० ( ?६ ) योवनपीठप्योधर--पयोधर क्या हैं, यौवन का भार छादने के 
लिये पीठ हैं । 

३० ( ४७ ) मध्यविसवादन > बीच से उत्तर जाना, कटि भाग का बल खा जाना | 

२१ (अ ) अनिभ्वता 5 चपला ( जनिश्दतकरेप्वाज्षिपत्सु प्रियेषु, मेघदूत २५५ )। 

३१ (आ ) विसत > बिथुरे हुए । 


४७ पघतुर्भाणी 


(९ ) एपा पूर्ण शतमिति व्यवस्थिता ( २) वाछु ग्रियंगुयष्टिके सख 
विजयेन दिष्टथा वर्घले । ( १ ) कि ववीषि---“स्वायतमार्याय, हन्त विजयाछ 
इति | (४) वासु त्वदर्शनमेवानघों लाभः | (५) स्मतेव्या; सम: | ($ ) 
वयम्‌ | ( ७ ) ( परिक्रम्य ) 

(८ ) अये शृदमपरं चुहृदव्नोदनायतनमुपस्थितम्‌ | (६) हृदं 
कामिन्या नायरिकाया दुह्ति: शोणदास्या ग्रहम्‌ | ( 2० ) एप ग्रविशामि । 
न शक्यमनभिभाष्यातिकरमितुम | ( /२ ) (अविश्केनावलोक्य > (९है , 
शोणदासी किमपि चिन्तयन्ती द्वारकोष्ठक एवोपविष्टा । (१४9 ) तत्किमिदानीं निरु 
तया विविक्तशरीरलावण्या ( 2५) मलिनग्रावाराध॑सबव्तशरीरा रक्तचन्दनानुलि 
(१६ ) सितदुकूलपडिकावेश्तिशीपाडवनतवदनचन्द्रसएडला ( ७ ) उल्जाधिरूढ। 

मीषत्‌करसहैरवधट्यन्ती  ( १८) काकलीमन्दमघुरेश स्वरैश केशिकाश्रयम 
तिष्ठति । ( 7६ ) उत्कणिठतयाउनया भवितव्यम्‌ | ( २० ) केैशिकाश्रय हि यार 
शब्दों रुदितिस्य | ( २? ) किन्तु खल्विदम्‌ अश्रुतपूर्व मया चन्द्रोदयादेव ग्रणुतव 


पूरे सौ हो गए, इसलिये यह रुक गई। वासु प्रियंगुयष्टिका, सरि 

बाजी जीतने पर बधाई । क्‍या कहती है--“आये का स्वागत विजय का 
हाजिर है, स्वीकार कीजिए ।” वास, तुझे देख लेना ही मेरे लिये अमूल्य लार 

हमारा स्मरण रखना । मै चला । ( घूम कर )--- 

अरे अपने मित्र के दिलबहलाव का यह वूसरा अड्डा आ पहुँचा । 

चन्द्रधर की सुरैतिन नागरिका की बेटी शोणदासी का घर है। मै इसमें प्रवेश क 
बिना बोले आगे नहीं बढ सकता । ( प्रवेश करके देखते हुए ) अरे यह शोणद 
कुछ सोचती हुई बहिद्वीर की देहली पर ही बैठी हुई है। क्या बात है कि 
गहने एक ओर रखकर अपनी छुनाई से ही सुन्दर छगती हुई, मेली चादर से अ 
शरीर ढक कर,छलाट पर छारू चन्दन रूगाए, सफेद दुकूल की पट्टी सिर पर लपेट 
अपना चन्द्रमुख नीचे लूटकाए हुए,गोद में पडी वीणा को अँगुलियों से तनिक झनकार 
हुईं धीमे और मीठे काकली स्वर में कौशिक के सहारे टीप छगाती हुईं बैठी हे 





२३१ (इ ) आवतोंदआन्त--चक्कर ऊूगाने के कारण करधनी ऊपर उठ जाती ह्ढै 
२? (३ ) वेगग्रणयबिलसितत्षुब्ध--वेग बढ़ने से चमकती और हिलती हुई । 


२१ (८) विनोदनायतन ८ मनबहछाव का स्थान, सम्भवत. ग्रुद्दोच्यान क 
ओर सकेत है । 


२९ (2४ ) विविक्तशरीरलावर्या---जिध्का शरीर सौन्दर्य अनलक्लत रूप में 
भी भरा लग रहा है । 


३९ ( #८ ) काकली--सन्द सधुर स्वर॒में गुनगुनाना। कैशिके काकलित्वे च 
निषादस्निचतु श्रुत्िः, दामोदर खसगीतदपंण १।१॥२, वाकेकृत सस्करण (लोमानकृत टि०)। 


बिब्ज्ल्ल्जिजिज जज जी जिज +ज॑ + +ै 5० ला का अत 82-20 कक अली 


(आ) वुष्टेदानीमनायें भव मदनतुला मामिहारोप्य घोराम्‌ | 
अवश्य यह उत्कण्ठिता है। केशिक के सहारे गाना रोने का दसरा नाम है । जता 
मैने चन्द्रोदय से ही पहले वह किस्सा नहीं सुना कि इन ढोनो का प्रणब-कल्ड के 
रूप में झगडा हो गया है । प्रिय के साथ बखेडा करके यह पछता रही होगी । टीऊ 
इसके साथ कुछ हँसी करूँ | | 
अरे शोणदासी, क्यों तूने वेश मे आकर रहनेवाली किसी तपस्विनी का 
स्वाग रचा है ? वासु, निश्चय ही कहीं चन्द्रधर से तो कोई अपराब नहीं हो गया ? 
क्या ऑसू ढारना ही तेरा उत्तर है ? ऑसू रोक, मुझसे हाल कह । क्या कहती है? 
“केवल मान कराने में ही कुशल मेरी सखी ने मेरा सत्यानाश कर डाला |” अरी 
शोणदासी, जिस सखी को तू सबसे अधिक मानती है क्या उसी से तू विद्रोह पर आ 
गई ? क्‍या कहती है-- उसी की बुरी सलाह से तो मै यह आफत जेल रही हैं |” तू 
नादान है | उससे तुझे यों कहना चाहिए था-- ह 
३२-हे दूति,प्रियतम के प्रति प्राय. शीत रहना यही मेरा अपराध था, पर अब 
मै क्षण भर भी उससे मान नहीं कर सकती । हे अनायें, मुझे काम की कठिन तराजू 





२१ (२० ) कैशिक ८ काम राग से भरा छुआ मनोभाव । 

३१ ( २! ) व्याहरण ८ कथन, किस्सा । 

३१ ( २२ ) प्रियनिरोध 5 प्रियवम की बात का विरोध, उसके मनोभाव को 
अवरुद्ध करना | 

२१ (३९१ ) उत्थापयति--तुझे विरोध के लिये उभार रही है । 

३२ (अर) ग्रायश्शीतापराद्धा--हर समय मे प्रियतम के प्रति शीत व्यवहार या 
उपेक्षात्त्ति धारण करने की अपराधिनी थी । 

२२ ( आ ) घोरमदनतुला--कामदेव अब मुझे तोल रहा है, मेरे धेये को कठिन 
परीक्षा ले रहा है। यदि में मान साधकर ४ति रख पाती तो में उसकी परख में पूरी 
उत्तरती, पर कामवेदना से में मान नहीं रख सकती । 


४६ चतुर्भाणी 


( डृ ) मानैकग्राहवाक्येरतुनयविधुरेस्तावकेस्तत्‌कृत॑ मे 
( ई ) पाणिम्या येन सम्प्रत्यनुचितशिथिला मेखलामुदवहामि ॥ 

(९ ) कि ब्रवीषि--“पराजित इदानीं मदनेन मानः | (२) किन्तु स एव तु 
सोभाग्यक्रतावलेपस्ते वयस्यः स्तब्घः? जृति। ( ३ ) ततः किमिदानी नाभिसाय॑ते ? ( £ ) 
सुन्दरि, अलमलं ब्रीडया | 
शेर न (अ ) निश्वस्याधोमुखी कि विचरासि मनसा वाप्पपर्याकुलाक्षी 

(आ ) शेथिल्य भूषणाना स्वयमपि सुभगे साध्ववैक्षस्त्र तावत्‌ । 
( ॥ ) हित्वा कूलस्थवाक्यान्यनुनय रमण कि वृथा घौरहस्तेः 
( ई ) सरूढस्यातियृढ्दे प्रण्यसमुदयस्यातिमानोउव्सानः ॥ 


पर चढा कर तो अब तू प्रसन्न है ? केवल मान के लिये उकसाने वाली और मान- 
मनावन रहित तेरो बातों में आकर मैने वह कर डाछा जिससे मुझे ही अपने दोनो 
हाथों से अधिक ढीली बनी हुई अपनी करघनी सेंभालनी पड रही है | 


क्या कहती है--“काम ने मेरा सब मान ठडा कर दिया । पर सौमाम्य के 
घमण्ड में तेरा वह ही मित्र अब हठीछो पड रहा है ।” तो अब अभिसार क्‍यों नहीं 
करती ? सुन्दरी, ऐसी लूज्जा छोड | 


३३--आँखो में ऑसू भरकर और नीचा मुँह करके रूम्बी सॉस लेती हुई 
तू मन में क्‍या चिन्ता कर रही है? यद्यपि तू सौमाम्यवती है, पर अब शिथिल हुए 
आभूषणों को तो तुझे स्वयं सभालना होगा । तटस्थ सखी के वचनों को छोड और 
प्यारे को अनुनय से मना । व्यथ्थ कडे बने रहने से क्या छाभ ? अरी मूर्ख, जब 
प्रणय रा बढ गया हो उस समय अति मान करके बेठे रहना अपमान हो 
जाता है । 





२२ (६ ) अनुचितशिथिला---मेखछा जितनी शिथिरक रहती थीं, अब काम 
सत्तापजनित कृशता के कारण उससे अधिक ढीली हो गई है । जब रति समय में मेखला 
ब्रुटित हो जाती थी तो प्रियतम उसे आाकृष्ट करता था, अब वियोग सें नायिका को वह स्वय 
सेंसाऊलनी पड रही है। 

रेरे (३) कूलस्थवाक्य--जो धार में न होकर किनारे पर हो उसको बात। 
तात्पय यह कि मठनवेदना को धार में तो तू है, सखी तो किनारे पर है, उसको सलाह 
सानने से क्या राभ ९ 

रे३े (॥ ) कथा घीरहस्त ८व्यथ की अकड | धीरहस्त ८ वह भाव जिसमें हाथ 
चचल न होकर कड़े कर लिए गए हों । कामियों को 'अनिमभ्गवतकर' चचलकछ हाथों से एक 
दूसरे का स्पर्श करनेवाला कहा गया है ( अनिभ्ठतकरेप्चातषिपत्सु प्रियेषु, मेघदूत २।७ ) | 

3२३ (ई ) ग्रणय समुद्य ८ प्रेस का ज्वार या उभार । 


१, आहकव्रिरचित पतद्मप्राध्तक्म ९३ 


ही 


(?) कि ववीपि--/खिया नाम पुरुषोउनुनेयों ननु शार्दपस ! हा 
मा तावत्‌ | (३) अतिमनसिनि कि न यज्ञा सागरसभिणति (9) अझचम 
(५) अथवा सकामाउस्तु भत्र्ती | (६) अहमसेच चन्‍्द्रधरमनुनणामि | ( ७ ) ४ 
(८) अद्येव ते विरविरहसमारोपितस्य मदनाश्हित्रस्थ पुनराधान करो । । 
कथमनवसितवाणयेव स्मितमनया | ( 2० ) इृद सलु व्पतृम्योल्नाइशनर । ( 2 
सुन्दरि अलमल रुदितेन | ( /२ ) ग्ल्युपस्वित कल्याएम्‌ | ( 2३) जि व्नीति-- हच- 
ग्रतिज्ञेनेदानी भावेन भवितव्यम्‌ ' इति | ( 7४ ) प्रभाते तास्यमि | ( 2५ ) के मपरतो 
बाषः | ( ?$ ) साधयाम्यहम्‌ | ( /७) ( परिक्रम्य ) 

( ८ ) अहो इृदमपर शन्नारम्करणमुपस्थितम्‌ | ( 2६ ) एया हि नायर 
दुहिता यणिका मयघसुन्दरा नाम शरदमलशशिसहशवदना ( २० ) परगिनमर- 
कुश्चितस्निग्षसुरमिशिरसिरुद्म विकृतितकुवलयद्ललोललोचनयुगना (३?) विट्रुम वारुतर- 


क्या कहती है-- ख्री पुरुष को मनावे, यही तो सच्ची मर्दुमी है ।" अगे 
ऐसा मत सोच । अभिमानिनी, क्या गगा समुद्र के पास नहीं जाती? बस ला में 
पीछा छुडा। अथवा तेरी इच्छा पूरी हो। चन्द्रधर को मै ही मना लेता हूँ। 
अधिक कहने से क्या ? चिरविरह में बन्द पड़े हुए तेरे मदनानिहोत्र को मै आज ही 
फिर से जगाता हूँ | ऑसुओं के रुके बिना ही यह क्यो मुसकुर दी ? यह तो 
बरसात में चॉदनी दिखाई दे गई । सुन्दारि, रोना बन्द कर | अब तो सुख का समय 
आ गया । क्या कहती है--“अब आपको अपनी बात सच्ची करनी चाहिए ।” सब्रेरे 
जानेगी । अच्छा, रोना रुक गया | मै चला | ( घूम कर ) 

अहो, यह दूसरा श्वुगार का विषय उपस्थित हो गया । जिसका मुख गरद्‌ के 
अमल चन्द्र की तरह है ऐसी यह नागरिका की पुत्री मगधसुन्दरी नाम की गणिका है | 
इसके केश काले कोमल घुंघराले चिकने और सुगन्धियो से गमक रहे है एवं चद्चल 
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रे२े ( १) शौरडीये ८ वीरता, बहादुरी । 

रेरे (१) किन गया सायरमसियाति-बिना छुछाए गगा समुद्ध से जा मिलती हैं। 

रेरे (८) चिरविरिह समारोफित असिहोत्र--अश़िहोत्रो जब प्रवास करता है 
तो अपना नित्याग्निद्दोत्न बन्द करके किसी दूसरे की अभि में उस कम को सोंप जाता है 
ओऔर लौटने पर उसे विधिपूतरंक लेकर पुन अपने यहाँ आरम्भ करता है। इसी की ओर 
विट का सकेत है । 

२२१ ( १० ) हद खलुवर्षतुज्योत्सनादशनम्‌--( छोकोक्ति ) वर्षा ऋतु में ज्योत्स्ना 
का दिखाई पडना कभी कभी या भाग्य से हो होता है । 

३३ (९८ ) प्रकरण ८ विपय । शज्ञार प्रकरण ८ श्य्वार का विषय । प्रकरण एक 
प्रकार का छोकिक रूपक भी होता था जिसका प्रधान रस श्टगार था ( भवेत्‌ प्रकरणे कृत्त 
लौकिक॑ कविकल्पित | श्थ्गारोड्गी साहित्यदपंण )। मझच्छुकटिक मालतीमाचच 
प्रकरण हैं । कुमुद्दती नामक प्रकरण का उल्लेख इसी में आगे आया है। 


छ्८ पत्तुर्भाणी 


ताग्राधरसम्पकपरिपाटलद्शनसयूखा ( २२ ) कुन्दकुसुमम॒कुलधवलसमसहितशिखरदती 
( २३ ) पीनकपोलस्तनोरुजघनचक्रा. बाह्मद्वारकवाटादंसवुतशरीरा ( २४ ) दक्षिण- 
हस्ताज्नलिद्येन तिरस्करिस्येकदैशमवलस्बनाना ( २५ ) वामचरणकमलेकदैशेन भूतले 
तालममभिसंयोज्य ( २४ ) रक्तखरमघुरतारसंयुक्तामसड्ञीणवर्णामिवश्चुण्टालकारा- 
लंकता ( २७ ) श्रोत्रमनोहरा पडजग्रासाश्रया वल्लभा नाम चतुप्पदा आकूजमाना ( ए८) 
नेत्रश्नच्षेपे! सकल्पितानू भावानसिनयन्ती (€ २६ ) कस्यापि सुभगस्यागपन ग्रतीक्षमाणा 
तिष्ठतति। ( ३० ) भो: को चु खल्वय॑ महेन्द्र व सुरतयज्ञायाहयते | (३४ ) मवतु | 
(३२ ) प्रच्छाम्येनाम्‌ । ( ३३ ) भवति, वैशमेघविद्युल्लते पच्छामस्तावत्‌-- 


नेत्र खिले नीठकमलर की तरह सुन्दर है । इसके दाँतो की बाहर आती हुई रश्मियाँ 
मूंगे जैसे चटकीले छाल अघर के सम्पक से छाल हो रही है, एवं दाँत कुन्दकली 
के समान श्वेत, बराबर और सटे हुए है। कपोल, स्तन, और जघन भाग भरा हुआ 
है। यह बाहरी दरवाजे की किवाड के पीछे अपना बदन छिपाकर दाहिने हाथ की 
दो ऑगुलियों से परदे का छोर पकडे हुए खडी है और बायें पैर के एक भाग से भूमि 
पर ताल देती हुई सुरीले मघुर तार स्वर में वल्लभा नामकी चौपदी गुनगुना रही है । 
चह गीति शुद्ध वर्ण वाली, अलंकारों से युक्त, कानों को सुख पहुँचाने वाली षडज आराम 
पर आधारित है । नेत्र और भौहों से यह मन में उमडते हुए सकाम भावों को प्रकट 
करती हुईं किसी रईस का आसरा जोहती हुई खडी है । अरे, इन्द्र के समान 
भाग्यशांडी वह कौन है जिसका आवाहन सुरतयज्ञ के लिए हो रहा है ? ठीक, मै इसीसे 
पूछता हे । भरे वेश के बादलों की बिजली, तुझसे कुछ पूछना चाहता हे -- 


३३ (२३-२४ ) बाह्नद्वारकवाटार्दसवृतशरीरा. दक्षिणहस्ताज्न लिद्षयेन 
तिरस्करिण्येकदेशमवलम्बसाना---यह मुद्दा वासकसज्विका नायिका की है जो प्रियतम 
के आगमन की प्रतीक्षा के लिये बाह्मद्दार तक आ जाती है । 


२२ ( २६ ) असकीरणवरणा--वर्ण ८ गान क्रिया जिसके चार सेद हैं, स्थायों 
सचारी, आरोह,अवरोह । असकीणं - जिसमें दूसरो किसी गान विधि का सकर न हुआ हो, 


अपने स्वरूप में शुद्ध । 
रे३ ( २७ ) चतुष्पदा--लास्य के साथ गाई जानेवाली गीति जो श्ट्गाररस प्रधान 


होती थी । ताल को दृष्टि से दो, रूय की दृष्टि से तीन, वाक्ययोजना की दृष्टि से तीन 

आर भाषा थादि की दृष्टि से चतुप्पदा के अठारह भेद कहे गए हैं ( अभथ लास्याश्रयी मूता- 

क्थ्यन्ते तु चतुप्पदा । श्णगगाररससम्पन्ना ॥ रामकृष्ण कवि, भरतकोश, छ० २०० )॥ 

२२ (२७) वल्लभा--चतुष्पदा की गीति विशेष जो सण्ठक नामक ग्रीतारूकार के छह 

भेदों में से एक होती थी ( जयप्रिय. कछापश्च कमलस्सुन्दरस्तथा । वल्‍लभो मगलश्चेति 

पडेते मव्यकाः स्टर॒ता ॥ सगीतसार,भरतकोश,पएु० ४७३ पर उद्ध्टत)। लोमान की टिप्पणी 
के अनुसार दामोदर कृत सगीत दर्पण ६।१४४ में भी चल्लभा चतुप्पदा का वणन है। 

( २० ) महेन्द्र इव सुरतयज्ञाय--महेन्द्र शब्द में श्छेप से इन्द्र और कुमार 

गुप्त महेन्द्रादित्य दोनो का संकेत सम्भव है जिसके लिये 'मगघसुन्दरी” प्रतीक्षा कर रही थी । 

रेर ( ३२ ) वेशविद्चल्लता--रूपशालिनी नवयौचना गणिका विद्युल्‍ड्लता कहलाती 





१. श्ूद्धकविरश्वित प्मप्रस्तक्भ 


रै४-- ( ञ्ञ ) शुक्लासितान्तरक्ता 
(अआा) सापाबड्नावेक्षिणी उिकसितेयम | 
( 5 ) धन्यस्य कस्य हेतोश्‌ 
( $ ) चन्द्रमुसि वहिर्मंसी दृष्टि ॥ 

(2 ) हा धिक्र्‌ वित्रस्तमुगपीतिकेव सत्रस्तवा हृदया+ .. 
प्रद्यागतचित्तवाउनया भवितव्यम्‌ | ( है ) कि बवीयि--। मा स्वर । | 
सल्वह वसन्तमुपत्रसासि इृति (५ ) श्रद्धेयनेतत्‌ | (६) प्य >5 ० ० - 
उपरोष्ठट. किमिति कचक्यति ” (७) कि बवीपि-- सावशेजजुयरणल्न , > 
पदान्येतानि इति | (८ ) भवतु तावत्‌ । (६ ) सज्ञप्ता: सम | 
३५-- (अर ) दन्‍तपदजजरोए्टी 

(आ ) यथा च नियम त्वमात्मनों वदसि | 
( ह$ ) सृत्यक्तमब्रतघ्न 
( ई ) चुम्बितचान्द्रायण चरसि ॥ 





६४--सफेद, काली, कोनो मे छा, अपागयुक्त इस खुझे २६, ३ - 
चन्द्रमुखी, किस भाग्यवान्‌ के लिए तुम बाहर की ओर देख रही हो... 

हा ! डरी हुईं झगछोनी की तरह भयभीत आँखो से वह मेरी 
है । जान पडता है इसके मन में फिर रग आ गया है | क्‍या कहती है-.'फमी 
नहीं है। मै वसन्त में श्रह्मचारिणी रहकर उपवास करती हैं।” यह रे 
रायक है । पर तेरे ओठ का यह ताजा दन्तक्षत क्या कह रहा हे 


९ ह गानने 
कप ए्‌ क्या कहती 
'है--“आखिरी पाले से कठोर बसन्ती हवा के ये चिह है ।” श्ती 
समझ गया । 


ऐसा ही सही । मे 
३० --दन्तक्षत से जजेर ओंठ वाली भी तू जो अपना नियमाचार बतलाती 

है, उसमे प्रकट होता है कि तू अपने उस ब्रत के अनुकूल ही चुम्बन का मायण 

कर रही है ( चान्द्रायण-जत के आहार की भाति चुम्बन घटाती बढाती रहती है ) 


थी। बाण ने उसे “तढित” कहा है ( तडिदपि जलूदे स्थिरता श्रजति, कादम्बरी गे 
सास्कृतिक अध्ययन, अनुच्छेद १६२, ४० १६१, इसमें बिजली की भाँति तड़पनेवाली चचल 
नायिका और जरूघर मेघ के समान गम्भीर नायक का उल्लेख है। 

२४ (? ) मृगपीतिका ८ स्टगशांविका, स्गछ्ौनी । 

३४ ( ७ ) तठुपारपरुप वसन्तवायु--वसन्‍्तर्मे बहनेवाछा फगुनहटा जो अतिशीत 
बर्फीली हवा लाता है और प्राय' जिससे होठ चटक जाते हैं । 

३५ ( तर ) पद्‌ 5 चिह्न । 

३५ (३ ) चुम्बितचान्द्रायए--जैसे चान्द्रायण न्त में आहार के आखो की 


सख्या बढ़ती घटती रहती है, वेसे ही तू सुरत का उपवास करके चुम्बन के चान्द्रायण से 
काम चलाती है। 


७ 


७ ,... चतुर्भाणी 


(? ) एपा संवृत्य कवाटेन मुखं ग्रहत्तिता । ( २) तपोव्रद्दिरस्तु भवत्ये | ( ३ ) 
साधयाम्यहम्‌ | ( 9 ) ( परिक्रस्य ) 

(५ ) भोः एप कथचिद्‌ वेशयुवर्तिअलापश्द्ललासुन्युच्य प्राप्तोडस्मि देवदत्ताया 
गृहम्‌ | ( $ 2 अपीदानी देवदत्ता गता स्यथात्‌ । (७) कि नु खत्लु परच्छेयम्‌ | (८) 
( विलोक्य ) (६ ) आ अय॑ तावद वक्षवाटिकापक्षद्वारेणातिक्रामति ( 2० ) भावशन्धरव- 
दे चस्य नाटकाचाय स्यथान्तेवासी दर्द़रकों नाम नाटेरकः। (2?) यावदेन॑ एच्छामि | 
(?२ ) ( निर्दिश्य ) 

८९२ ) अंघो दढरक कुतस्त्वमागच्छाति ? ( 2४ ) अपि जानीषे कि देवदत्ता 
करोतीति | ( 7५ ) किमाह भवानू--“गता खल्लु देवदत्ता सुखग्रश्नाथमार्य मूलदेवं द्रष्टुमू | 
( ?६ ) अह तु देवसेना द्रष्टुमाचार्येणु ग्रेपितोउस्मि”” इति | ( १७ ) अथ केन कारणेन ? 
( ४८ ) कि बवीषि--“कुमुदवतीभूमिकाग्रकरएसुपनयेति?” हति। ( ?६ ) अशथोपनीत 
पत्रक गहीत॑च तया ? (२० ) कि बवीषिे--“आचार्यगोरवात्‌ अतिशरहात॑ तत्यत्रक 
तया | (२१ ) पाश्व॑स्थायास्तु सस्या हस्ते न्यस्तम्‌। (२२९ ) अपि च कुमुद्वत्ये 
नमस्कत्योक्ततती--अस्वस्था तावद्स्पिः इति?” जति। ( २३ ) हन्त असिद्धतर्काः स्म। | 

वह । किवाड के पीछे मुँह छिपाकर हँसने लगी । तेरे इस तप की वृद्धि हो । 
मै चला | ( घूम कर ) 

वाह ! किसी तरह चेश्याओ के साथ बात-चीत की कडी तोडकर मै देचदत्ता 
के घर आ पहुँचा | देवदत्ता शायद बाहर गई है | किससे पूछना चाहिए ? ( देखकर ) 
वाह | बगीचे के बगल के दरवाजे से प्रिय गन्धर्वदत्त नाटकाचार्य का गिप्य ददुरक 
नामका नटीपुनत्र ( नाटेरक ) निकल रहा है। उसी से पूछता हे । (इशारा करके ) 

अरे ददुरक, तू कहाँ से आ रहा है ? तू जानता है कि देवदत्ता क्या कर 
रही है ? तूने क्‍या कहा--“देवदता आये मूलदेव को देखने और कुशरू-मंगल 
पूछने के लिये गई है। मेरे आचाये ने मुझे देवसेना को देखने भेजा है ।” किस 
कारण से ? क्‍या कहता है--“आचाये ने कहा है--नाटक ( प्रकरण ) में कुमुदूबती 
को जो अभिनय करना है उसका लिपिपत्र उसे दे आ |” क्या छाया हुआ पत्र उसने 
लिया ? क्‍या कहता है--“आचाये के रोब से उसने पत्र तो छे लिया पर बगल में 
बैठी सखी के हाथ में दे दिया। फिर कुसुद्वती को प्रणाम करके उसने कहा-- 


३५ ( 7० ) नाटेरक > नटी का पुत्र । 

रेप (2४ ) घुखग्रश्न--'क्या रात्रि में जाप सुख से सोए', इस प्रकार का कुशल- 
प्न्‍्न । उसका पूछनेवाऊछा सौखप्रतश्षिक कहलाता था (< सौखरात्रिक, सोखशायनिक ) 

२५ (९८) कुमुद्वती भूमिका प्रकरण--कुमुछुती नामक नाटक में अभिनय योग्य 


भूमिका का विषय | कुमुद्वती प्रकरण नामक नाटक का उल्लेख और विवरण आगे (३८॥२७) 
साया हैं । 


२५ ( २? ) कुमुदत्ये नमस्कृत्य--हससे जमिवय का शिष्टाचार सूचित किया है। 


१ शुद्गर॒कविरचितं पद्मप्राभ्तकम हे 


(२४ ) एतदस्या; कामेकतानता यूचयति। (१५) अधो दढ़रेक किसिद प्रक्रेडमि- 
लिखितम्‌ ? ( ९६ ) कि जवीपि--वाचयस्व” इति | ( २७ ) ( गहीला वाचयति ) 
२६- (ञअ ) कान्त कन्दर्षपृष्षप स्तनतटशशिन रायवृक्षग्रवाल 
(आ) शब्यायुद्धाभिषात सुरतरथरणश्रान्तधु्य्॑रतोदम्‌ । 
( ३ ) उन्मेप विश्रमाणा करजपदमय गयुद्यसम्भोयचिह्न 
( ३ ) रायाकान्ता वहन्ता जधननिपतित कर्कशाः स्रीकिशोर्य : ॥| 
(2) साधु भो ककृशश्रीकिशोरीग्रतारणायाभिप्रस्थितस्य मे । (२ ) महृदिद 
मप्नलमर्थसिद्धिं सूचयति | ( ३ ) अघो ददुरक, अपि जानापे कुत्रस्था देवसेनेति ? ( 9 ) 
कि बरवीषि-“वृृक्षगाटिका गता” इति | (५ ) मदनकर्मान्तभू्मा वर्तते | ( $ ) साधु । 
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“मै इस समय स्वस्थ नहीं हूं ।” अहो, हम भी अपने अनुमान के लिए प्रसिद्ध है । 

यह सूचित करता है कि वह काम में पूरी तरह डूबी हुई है । अरे द्दुरक, इस पत्र में 
क्या लिखा है ? क्‍या कहता है--स्वय पढ़ लीजिए ।”” ( पत्र लेकर पढ़ता है ) 

३६--रागवती ककंश किशोरियोँ जघनस्थरू पर छगे हुए नखक्षत रूपी 

गुछझ समोग चिह्न को धारण करती रहे । वह चिह् काम का मनोहर फूछ है, स्तनो के 

समीप हार में झूछती हुईं चन्द्रढेखा के आकार का है, प्रेम के वृक्ष का नया पत्ता है, 

शय्या युद्ध में लगा हुआ घाव है, सुरतरूपी-रथ युद्ध मे थके हुए बेला को हाकने 

के लिये अकुण है, और बिलासों का जहूरा है । 

वाह ! स्ली रूपी उस हटीडी बछेडी को साधने के लिये निकलने पर मुझे 

यह कार्यसिद्धि का सूचक शकुन दिखलाई पडा है। अरे ददुरक, क्‍या तू यह भी 

जानता है कि देवसेना कहाँ है ? क्‍या कहता है--“बगीचे मे गई है ।” हाँ, तब 








जिसका अभिनय करना होता, अभिनेता उसके लिए मन में प्रणामभाव अर्पित करता था। 
२े५ (२२ ) प्रसिद्धतर्का,---तक ८ तकणा, अनुमान, विचार । 

लोमान ने इस श्लोक का अथे ठीक नही समझा । यहाँ हाथा द्वारा प्रदत्त उस 
नखक्षत का वर्णन हैं जो जघन भाग में किया गया हो ( करजपद्मय गुद्य सभोगचिह्न ) । 
करज ८ नख । पद चिह्न । 

१६ ( अ ) स्तवतटशशी--नखक्षत की भाकृति की उपमा स्तनों के समीप 
हार में गूँथी हुई चन्द्रेखिका नाप्त की गुरिया से दी गई है। नखविन्यास पॉच प्रकार 
का होता था--अध॑चन्द्र, मडल, मयूरपद॒, दशप्छुत, उत्परूपत्र (ज्योत्तिरीश्वर ठक्कुर कृत 
चर्गारत्नाकर, ए० २८-२६ ) | यहाँ अधचन्द्र नामक नखक्षत का वर्णन है। 

रह ( आ ) रथरण ८ रथयुद्ध । छुय ८ बेल, यहाँ नायक-नायिका से तात्पय है। 

रेई (? ) किशोरी 5८ किशोर अवस्थावाली, नई बचेड़ी । 


१६ (2) ग्रतारण ८ नई उमर की बछेंडी को साधना या निकालना, वश में 
करना । 


रे (५) मदनकमन्तिभूसि--बृक्षवाटिका, भवनोद्यान या प्रमद्वन को कामदेव 


जुर चतुर्भाणी 


गच्छुतु भवानू । ( ७) अविशामस्तावत्‌ | (८) (९ ग्रविश्य ») (६) अये, इयमिये 
देवसेना-- 
शव (अर) कशा किरण परिपारडुनिष्पभा 

(आ ) ग्रभातदोषोपहतेव चन्द्रिका | 

( ह ) वहत्यसाधारणुयगूढवेदन 

( ई ) मनोमय॑ व्याधिमदारुणोपघम || 


(?) आ यथेव॑ स्वेगुद्यघारिए्या स्नेहातिसृष्टमखीमावया ( ? ) प्रियवादिनिकया 
नाम परिचारिकया सह परिवजितान्यजना वायु पर्यपास्ते | ( २ ) भवतु | ( 9 ) एतदप्य- 
स्या एकतानता सूचयति | ( ५) सर्वोडपि विविक्तकाम! कामी भवति | ( $ ) अस्मद- 
विषयगतेयम्‌ | ( ७ ) यावदेनामुप्सर्पासि | ( ८ ) € उदेत्य ) 

(६) वाघु देवसेने वित्नम्भालापक्च्छेदकारिणों न खलु क्‍्यमसूयितव्याः । 
( (० ) कि बवीषि--स्वायत॑ भावाय | (7१ ) अभिवादयामि” इति | (४२ ) 
भवतु | ( ९३ ) प्रतियहीतः समुदाचार/ | ( १9 ) अलमल अत्युत्थानयन्त्रएया | ( १५ ) 
कियाह भवती -->“उपविशि, इृद्मासनम्‌?? शति । ( ४६ ) वाढ्सुपविष्टोउस्सि ।( ७ ) वासु 


्ड्जजललजलअऑलडललजलाी का अजीज जल जी जलन बी 
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तो काम के कारखाने में है। ठीक, तू जा। तो मै भीतर प्रवेश करूँ। ( प्रविष्ट 
हो कर ) अरे, यही देवसेना है--- 

३७--दुबढी, फीकी , पीछी, कान्तिहीन, प्रातःकालीन क्षीण चन्द्रिका की 
तरह वह काम रोग की असाधारण गुप्त बेदना झेल रही है जो केवल मधुर उपचार 
से ही दूर की जा सकती है । 

अहो, यह कारण है कि सब गुप्त रहस्य जानने चाठी और अतिशय 
स्‍्नेट से सखी रूप में अंगीकृत प्रियवादिनिका नामक अपनी दासी के साथ वह सबको 
हटाकर एकान्त में हवा खा रही है। ठीक, इससे भी उसका एकबग्गापन ( एक मे 
आसक्ति ) सूचित होता है । सभी कामी एकान्त पसद करते है। अब तो वह मेरी 
पहुँच में है । तो मे इसके पास जाऊं। ( जाकर ) 

बाछा देवसेना, निजी गुहल्य बातचीत मे दखल देने वाले हमसे तू नाराज 
मत होना । क्‍या कहती है--“आपका तो स्वागत करती हूँ ।” मैने तेरा यह शिष्टा- 
चार स्वीकार किया । अरे, उठने की तकलीफ मत कर | तृने क्या कहा--“विठिए, 
यह आसन है ।” अच्छा, बैठता हूँ | वास, प्रेमी के लिए सन्ताप करने से क्‍या 





की कर्मान्त भूमि, या कार्यालय कहा गया है, जहाँ क्रीडा पर्गवत, कमछवन-दीधिका एज 
हिसगृह के अनेक शिशिरोपचारों का प्रवन्ध रहता था, ( देखिए, कादस्वरी, णुक सास्कृतिक 
अध्ययन, हिमग्रूह वर्णन, अज्जु० २०६ ) । 

२७ (५) विविक्त ८ एुकानत । 


१, शद्गकविरचितं पद्मप्राभ्ृतकम जुडे 


किमिद बन्धुजनसन्तापः क्ियते ? ( 7८) को वासायमचक्ष्साह्यो यृदवेदनः स्वययाद्यः 
प्राक केवलो व्याधिः | ( ४६ ) किं ववीपि--“न सलु किश्विद ' इति | ( २०) अगे 
परिड्तमानिनि अलमस्मान्‌ विज्षिय | ( २१ ) सदाउगि नाम लमस्माक वालक्रीडन- 
कान्वेषणादिपु प्रशयवर्ती | (९२ ) अपि च, स एवाय॑ मृलदेंवसस' शशः | तदुच्यता 
सद्भाव; | ( २३ ) किमाश्रयोध्य सन्‍्तापः ? ( २४ ) तव हि-- 
* सेट--+ ( अ्र ) अव्याधिस्लानमन्न करतलकमलापाशरित गरडपाएत 

(आ) दृश्ध्यिनिकताना जडमिव हृदय जुम्भणा वर्ण सेदः । 

( इ ) निशवासायासकर्ता न च न रतिकरस्तापनरचेन्द्रियाणा-- 

( ई ) सेकद्रव्याभिलापी ग्रतिनव इच ते चोरि कोय विकारः | 

(९ ) कथ निरवसितमनया | ( ९ ) हन्त सन्धुक्षितों मदनार्निः | ( ३ ) भवतु | 

(४ ) इृदानीमात्मगत भावमस्या ज्ञास्यामः | (५) यदि वयमपात्रीभूता विस्म्भाना- 
मरोयाउस्तु यक्‍ती | ( ६ ) साधयास्यहय्‌ ! ( ७ ) कि ववीपि---' चपल+ सलु भाव: 
इति। (८) हन्त ग्रतिज्ञातम्‌ | ( £ ) एपाऊपि मर्म वच््यति। (४० ) वायु कृतों से 
धृतिस्तवेहशेन शरीरोदन्तेन | ( १? ) अपि च दीक्षेयृत्रता नाम कार्यान्‍्तरमुत्लादयति | 





आँख से दिखाई न देनेवाली, छिपी कसक वाली, खुद छुगाई हुईं, शुरू मे अकेली 
आने वाली, यह कौन-सी बीमारी है " क्या कहा--/कुछ नहीं |” अरी सुघड, मुझे 
टरकाने से बाज आ। तू सदा मेरे लिये प्यारी बच्ची थी जो खिलोने आदि लाने को 
मुझसे कहा करती थी । मै वही मूलदेव का मित्र शश हैँ । मन की वात कह | यह 
दुखडा किसके कारण है ?-- 


३८--बिना रोग के भी तू रोगी है। तेरी कनपटी कमल सी हथेली पर 
टिकी है। पुतली ध्यान से एकटक है | हृदय जड हो गया है | जभाई आ रही है । 
रग बदला हुआ है। अरी चोद्टी, बता यह कौन-सी नई बीमारी सुझे 
लगी है जिसके कारण सॉस लेने में भी कठिनाई हो रही है, कहीं शान्ति नहीं है, 
इन्द्रियो को तपन हो रही है और बस एक ही वस्तु की तुझे इच्छा 
हो रही है । 

इसने ऐसी सॉस क्यो छी ? इसकी कामाग्नि घधक उठी है ) ठीक, अब मै 
इसके मन की बात जान सकूँगा । अगर मै तेरे विश्वास का पात्र नहीं हँ तो सुखी 
रह, मैं अपने काम पर चला | क्‍या कहती है--“आप ऐसे चपल है |” हॉ जान 
गया । ( मन में ) यह मरम की बात कहना चाहती है । ( प्रकट में ) तेरी ऐसी हालत 
देखकर मुझे घेय कहों ? और भी, देरी करने से दूसरा कार्य आ उपस्थित होता है १ 


रेट (६ ) एपाउंपि मर्म वच््यति--इसका छोमान में पाठान्तर है--एपा विमदे 
चच्यति (८ यह अब अपने प्रणय-कलह के विपय में बताएंगी | 


8 चतुर्भाणी 


(7२ ) तदुच्यता सनन्‍तापकारणम्‌ । ( ?३ ) किं बवीषि--न खलतु मे भाव ग्रति गुह्य- 
मस्ति | ( ?9 ) अय तु वसनन्‍्तस्वभाव; यन्से गुरुजनयन्त्रणया निभृतस्यापि सनसः किमप्य- 
कारणेनोत्युक्यमुत्यादयति” हइति। (2५) साधु भो नाय व्याधिव्यपदेशः | (2६ ) 
चोरि, एतदपि जानीपे साधु युवती खलतु देवसेना सब्त्तेति | ( ४७ ) वासु यद्येव अलमल- 
मचुवन्धेन | ( ८ ) ऋतुपरिणामेन स्वस्था भविष्यसि | ( ४६ ) कथ॑ त्रीडितमनया | 
( ९० ) ग्रियवादिनिकरे, किमिदं तालपत्रेडश्नेलिखितय्‌ ? ( २१ ) कि बवीषि--नाटक- 
भूमिका?” इति । ( २? ) पश्यामस्तावत्‌ । ( २३ ) ( शहीत्वा वाचयति )-- 


( २४ ) कुमुद्वती ग्रकरणे शूपकसक्ता राजदारिका पात्री रहस्युपालमते | 


इसलिए शीघ्र अपने सन्‍्ताप का कारण कह | क्या कहती है--““आपसे मेरा कुछ 
छिपाव नहीं है। यह वसन्त का स्वभाव है कि बडों की कडी शिक्षा से वश में किए 
गए मन को भी बिना कारण उचाट कर देता है ।” ठीक, यह बीमारी से इन्कार 
नहीं करती । अरी चोट्टी, क्या तू जानती है कि देवसेना सचमुच युवती हो गई है ? 
हे बाला, यदि यह बात है तो इस बीमारी को आगे न बढा । मौसिम बदलने से तू 
ठीक हो जायगी । वह लजा क्यो गईं ? प्रियवादिनिके, तालूपत्र पर क्या लिखा है ? 
क्या कहती है--“'नाटक में पात्र की भूमिका है |” देखूँ तो सही । (लेकर पढ़ता है) 
कक प्रकरण में शूपंक पर आसक्त राजपुत्री को उसकी धाय भकेले में उछाहना 
देती है-- 


रे८ ( 7६ 9) युवती खलु देवसेनासंवत्तेति---विट यह प्रश्नाव्मक वाक्य देवसेना 
से ही कह रहा है । 

रेट (४७ ) अनुबन्ध - मऊ बात का पुछुल्ला, यहाँ यौवन के फलस्वरूप आने 
चाछी कामव्याधि से तात्पय है। 

शै८ ( २४ ) कुम॒द्ती प्रकरण---इस नाप्त फ्रा एक नाटक अन्थ डस समय था 
जिसमें राजपुत्री कुम्ुह्वती का झूपक नाम के मछुए के साथ प्रेम का वर्णन था। आर्पक के मन 
में राग न था, पर कुमुद्दती उसे वहुत चाहती थी । अन्त सें कामदेव ने शूपंक के हृदय में 
राग उत्पन्न करके डसे परास्त किया । अश्वघोप ने इस लोक कथा का डढलछेख किया है-- 

श्वपच किल सेनजित्सुता चकमे मीनरिपु कुमुद्बती | ( सोन्द्रनन्द ८|०५ 2 


सेनजित्‌ राजा की पुत्री ने चण्डाल से और कुमुद्वतों ने किसो मछुए से प्रेम किया । 
रू या न ०. हो श्र न 
सौन्दरनन्द १०७३ से भी इस कथा का उल्लेख है जिसमें मछुठी को अबज और आपक को 
कप 5 के |] हा चोर 
अव्जशमत्रु कहा गया है। उसी कवि ने छुद्धचरित से मछुए का नाम छऋपक दिया हे-ः 
कु जे (रे का: ब्षेमक्त वद्ध कु 
मयोद्यतों होप शरः स्‌ एवं यः शुर्पके मीचरिपों विमुक्त । (बुद्धचरित /र३ै।॥/४) 
इसी लोक कहानी का एक रूप राजकुमारी मायावती भौर मद्धुएु सुप्रहार के प्रेम को 
कथा थी ( कथासरित्सागर अ० ११२ )॥ 


१, छाद्गकविरचित पष्मप्राभ्टृतकस जज 


२६-- (अर ) उन्मत्ते नेव तावत्त्तनविपममुरों नोदयता रोमराजिः 
(आ) न च्युसन्नाउसि च लू व्यपनय युवतीदोहल॑ दुविदस्घे | 
( इ ) ब्युलन्नानिः सरीभि: सततमविनयगन्थमध्याप्यसे त्व 
( ई ) केनेद वालपक्ने मनसिजकदन कठुमम्युद्यताउसि ॥ 

(? ) किमाह देवसेना--“एतत्तावन्मयेव न श्रुतमस्ति” इति। (२) हन्त 
एप उदगीणु' स्वभावः। (३२ ) इत्थमहमपि कामयागीत्युक्त भवति | (9 ) किमाह 
देवसेना--छुलग्ाही भावः” इति | ( ५ ) वासु अलमलमस्मान्‌ विक्षिप्प | ( ६ ) सेघा- 
वयूढमपि चन्द्रमस कुमुद्वरतीग्रबोध! सूचयति | (७) यच्छ पुरुषद्देपिणि | (८) 
आपन्नेदानीमसि | 
9०-- (अ ) नेवाहं कामयामीत्यतकदमिह्ित यक्तया यूदभावे 

(तर ) सा त्व॑ तन्‍्वीस्वभावात्‌ कथय तनुतरा चोरि केनासि जाता | 
(| ) हस्तग्रत्यस्तगणडे ग्रशिथिलवलये भिन्ननिःश्वासबवक्त्रे 
३९--अरी नासमझ, अभी तो तेरी छाती भी नहीं उभरी, न रोमावलि ही 
फूटी है। अनाडी, अभी तेरी कच्ची समझ है। तू जवान स्त्रियों जैसी पति से 
मिलने की यह साध छोड । तेरी चट सखियाँ तुझे हमेशा अविनय का पोथा पढ़ाती 
रहती है । अरी, तू बाछापन ही में पक गई । क्यों तू कामसग्राम के लिये तुरी है ९ 
देवसेना ने क्या कहा--“यह तो मैने भी पहले नहीं सुना |” अहो, अब 
इसका अपना माव खुला है। इसका तो यह मतलब हुआ कि मै भी ऐसा ही करना 
चाहती हूँ । देवसेना ने क्या कहा--“आप मेरे चरके समझते है ।” वासु, सुझे 
टरकाने से बाज आ । बादलों में छिपे चन्द्रमा को भी कुमुदिनी का खिलना बता 
देता है । अरी मरद-भडकनी, चल । तेरे ऊपर यह बला आई है। 
४०--अरी गुमसुम ( भाव छिपाने वाली ) े प्रेम नहीं करती' ऐसा अनेक 
बांर तुने कहा । अरी चोद्टी, फिर बता कि स्वभाव से छरहरी, तू और दुबली क्यो 
हो गई है ? तेरे कगन ढीले क्‍यों पड गए है ? कपोल हाथों पर क्‍यों रक्खे है ? लुबी 
सॉसों से तेरे मुख का रग क्‍यों फीका पड गया है ? 
२६ ( आ ) दुविदस्घा 5 जनाडी, अनसमसत। 
रेः (ड ) अविनय ग्रथ ८युवत्ति स्त्रियों के समान ृपष्ट काम व्यवहार करने 
की शिक्षा । 
रे६ (६ ) कदन > युद्ध । सनसिजकदन 5 रतिसमर । सुरत की युद्ध के रूप 
में कल्पना एक साहित्यिक अभिप्राय था | ( देखिए जायसीकृत पदूमावत ३१८॥१-६ कहाँ 
जूक जस रावन रामा | सेज विधसि बिरह सम्रामा ) | 
२६ (५) छलग्राही--छुछ कपट की बात ताड लेने वाले । 


४० ( अ ) यूढभावा 5 भावसगोपन करनेवाली, मन का भाव छिपा रखनेवाली 
नायिका । 
४० (३ ) मित्रल विवण । 





जद चतुर्भाणी 


( ई ) व्याधिक्किप्टो जनीउ्यं किमिदमतिशठे वाह्मयते धीरहस्तः ॥ 
(९?) किसाह ग्रियवादिनिका--'सति ग्रवत्ते कामतन्त्रशअकरणें ( २ ) दिप्ट्येदानी- 
मस्मत्स्वामिनी पुरुषविशेषसनुरक्ता, न पथग्जनम्‌” इति | ( # ) तत्कस्यायमबन्तिनगर्या 
पुरुषविशेषशब्दः प्रचराति ? ( ४ ) किमाह भवती--कस्य तावत्ततवयाउभ्युपयम्यते?” झति | 
(५ ) कस्यान्यस्य, ननु कर्णापुत्रस्य | ($ ) स हि। 
9(--- (ञअ ) कुले ग्रसूतः श्रुववानविस्मितः 
(आ) स्मिताभिभाषी चतुरो विमत्सर: | 
( डर ) ग्रियंवदों रूपवयोगुणान्वितः 
( ई ) शरीरवान्‌ कास इवाधनुर्धरः ॥| 
(/ ) कि अधोमुखी दैवसेना संवृत्ता)! अलमलमनिमभृते दुकूलद्शान्तोदवेष्टनेन । 
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अरी शठताभरी, बता जब यह जन यों मदनव्याधि से पीडित है, तो फिर 
इतनी धीरता क्‍यों बरत रही है ? 

प्रियवादिनिका, तू क्या कहती है--“कामतंत्र प्रकरण में प्रव्नत्त मेरी स्वामिनी 
विशेष पुरुष में अनुरक्त है, किसी मामूली आदमी में नहीं ।!” तो इस अवन्ति नगरी 
में पुरुषविशेष शब्द किसके लिए लागू है ? तू ने क्या कहा--“आपका क्‍या अन्दाजा 
है ।” दूसरा कौन हो सकता है ? कर्णीपुत्र ही होगा | वह-- 

9१--अच्छे कुल में उत्मन्न,विद्वान्‌ ,किसी बातसे विस्मित न होने वाला, हँसकर 

बोलने वाछा, चतुर, ईष्योरहित, प्रियम/षी, रूप और यौवन से युक्त, बिना धनुष के 
साक्षात्‌ कामदेव है । 

देवसेना सिर नीचा करके क्यों रह गई ? अरी चपला, दुकूछ के आचक 


४० (| ) ब्याधिक्तिप्जनन--मदनब्याधि से पीडित, स्वयं वेवसेना की ओर 
सकेत है । 

४० (ई ) वाह्मते---घीरता क्यों बरती जा रही है, धीर भाव क्यो पकड़े हुए हैं । 

2० (६ ्ड ) घीरहस्त ( पदूम० ३३३ )--नायिका द्वारा राग को दवा कर विजडित 
भाव का जाश्रय लेना । 

४० (९) कामतन्त्र ग्रकरण--१. कासशासत्र का एक अध्याय, २ काम की 
छीछा का प्रसग । 

४० (२ ) प्रथगूजन--साधारण व्यक्ति। संस्कृत साहित्य में घुरुष विशेष ओर 
पृथगूजन ये दो शाब्द प्राय प्रयुक्त हुए है | पाछी में सामान्यजन के लिए (पुथुजन 
शाबद था। 

०१ (२ ) दुकूलद्शान्तोद्ेटन--चादर की किनारी के अन्त भाग को मोडकर 
गोलियाना, व्यर्थ की चेष्टा करना । 


१ शुद्दकविरचित पद्मप्राश्ुतकम ज्‌७ 


(३ ) कथ्यता तावत्‌ । (2 ) अ्रपि च यदि क्य भाजनीमविप्यामः (५ ) समोनमेवा- 
स्ते। ($ ) अथवा लजा नाम विलासयोतक प्मदाजनस्य, विशेषतश्चाग्रोढकामिनी- 
नाम्‌। (७) तदेषा कथमिव स्वय वच्यति | (८ ) तत्काम पुरुषविशेष इत्यसाधारण 
एव शब्द कर्णपित्रे ग्रतिवतति | (६ ) तथापि नाम त्वलब्पयाम्भीयों घतिमुपयात एना 
व्याहरयामि | 

( ?० ) वाह दैवसेने किसस्माक पररहस्यश्रवरोन ? ( ?? ) उदासीनाः खलु 
वयम्‌ | ( २ ) तदासन्त्रये भवतीस्‌ | ( ?३ ) कर्णपुत्रोडपि पाटलीपुत्रतिरहात्‌ स्वजन- 
दरशेनोत्युकी भुशमस्वस्थः | ( ?9 ) स एपोउद्य शवों वा ग्रस्थास्यते | ( 2५ ) पुनर्द्रशउशस्मि 
भवतीम्‌ | ( ?$ ) किन्तु स्वस्थरूपया लया भवितव्यम्‌ | ( 7७) स्मर्तव्या' स्मो वयम्‌ । 
( ?८)८९ उत्माय प्रस्थित | सच्तर निव्रत्य )|( 7६ ) अये केनेतदुकत-- हन्त व्यापन्ने- 
दानीम” शति | ( ९० ) आ दैवसेना रोदिति | ( २१) वासु किमिदमू, अलमल रुदि- 
तेन । ( ९९ ) भवतु । ( ९१ ) गरहीतम्‌ । ( २१४ ) दिप्ट्या पात्रणतो सनोरथ. | ( २५ ) 
कर्णपृत्रस्यापि तन्मय एवं व्याधि: | ( २६ ) तदितरेतरस्योपधतलेन कल्ययितव्यम्‌ | (२७) 





का गूँथता बन्द कर | कह तो सही । यदि यह मुझे अपना विश्वास पात्र समझती 
हो तो भी चुप ही है। रज्जा स्त्रियों के, विशेष कर मुग्धा खत्रियों के, विछास की 
दहेज है। फिर वह स्वय कैसे कहे ? अतएव यद्यपि 'पुरुष विशेष” यह असाधारण 
शब्द कर्णीपुत्र पर ही लागू होता है, तो भी जब तक इसकी थाह न पा छूँ धीरज धर 
कर इसी से इसका भेद कहलाऊँगा | 

वासु देवसेनो, दूसरे का भेद सुनने से मुझे क्या मतर्य ? मै तस्स्थ हूँ, 
सिफ तुझे सलाह देता हे । कर्णीपुत्र भी पाटछीपुत्र से दूर रहने के कारण अपने 
स्वजनों से मिलने के लिए उत्सुक हो कर अधिक अस्वस्थ है | वह आज या करू चल 
देगा। तुझसे मै फिर मिलूँगा | पर मुझे आशा है कि तू स्वस्थ हो जायगी । मेरा स्मरण 
रखना । ( उठकर चलता है । फिर जल्दी से लौटकर ) अरे किसने कहा-- दा, 
अब मैं मर गई ।” भरे, देवसेना क्‍यों रोती है ? वासु, क्‍या बात है। रोना बन्द 
कर । अच्छा समझ गया | तुझे बधाई । तेरा मनोरथ योग्य पात्र में गया है। कर्णीपृत्र 





०? (१ ) वयोगुण ८ यौवन । 

97 (०) अपि च यदि वय भाजनीमविष्यामः --- यह छोमान का पाठ है। 
रामकृष्ण कवि में किमभाजनीभविष्याम. ? कथ समौनमास्ते पाठ है और दो प्थक्‌ वाक्य हैं। 

2? (£ ) अलब्धयास्मीय ७ इसकी गहराई या थाह बिना लिए। छोसान ने 
इसका अथ किया है--यथपि मुझे तुच्छु जन समझा जाता है, पर यह अथ ठीक नहीं हे। 

४7 ( १२ ) पाटलिपुत्रविरह्वा तू-विट यह कह कर कि कर्णापुत्र उज्जयिनी से 
शीघ्र पाटलिपुत्र चछा जायगा, देवसेना की धीरता छुड़ाने की युक्ति करता है । 

पर 


ण्८ पचत्ुर्भाणी 
कि ववीषि--“किमुच्चै: कथयसि | दुःखशीलः खलु भाव” शइति | ( ?८ ) अलगलं 
यन्त्रएया-- 
४२९-- (अ ) दक्षात्मजाः सुन्दारि योगताराः 
(आ) कि नेकजाताः शशिन भजन्ते । 
( ह ) आरु्द्यते वा सहकारतक्ष: 
( ई ) कि नैकगूलेन लताद्येन ॥॥ 

(९ ) कि बवीषि--“तथेदानीं सम्प्रधायंता यथोभय रक्ष्यते” हृति॥| (२) 
अथ किम्‌ | (३ ) सम्प्रधारितमेतैतत्‌ | ( » ) श्वः किल ते भगिनी यथोचितमा चार्यग्रह 
नृत्ततारेण यास्यति। (५४) ततो लब्घान्तरविज्धम्भा सुभगे सुखग्रश्नव्याह्ास्व्याजेन | 
(६)त्व वा तत्र यास्यसि स वैहायमिष्यति | (७) किमिय विमर्शंदोला वाह्मते ? 


को भी तेरी ही बीमारी है । तब तुम दोनों एक दूसरे का इलाज करो । क्या कहती 
है- आप इतने भरोसे से कैसे कह रहे है ? आप दूसरे के दु ख से पिघलने वाले 
है ।” बस, अब कष्ट उठाने से क्या छाभ ? 


४२--हे सुन्दरि, दक्ष की पुत्री तारिकाएं मिलकर क्या अकेले चन्द्रमा को नहीं 
भोगती ? अथवा, क्‍या दो छताएं एक ही जडसे फ़ूटकर एक सहकार वृक्ष पर नहीं 
चढ़ जातीं ? 

क्या कहती है--“'तो फिर ऐसी युक्ति करिए कि दोनों की रक्षा हो ।” णरे, 
यह तो किया-कराया है। कल तेरी बहन सदा की भाँति आचाये के यहाँ अपने 
नृत्य की बारी निबाहने जायगी। तो हे सुभगे, अब जब कि तेरा अन्तःकरण 
विश्वस्त हो गया है तू कर्णीपुत्र का कुशल प्रश्न पूछने के बहाने वहाँ चली 
जाना, अथवा वह यहाँ आ जायगा । अरे, सोच-विचार के झूले पर क्या झूलने लगी ? 

४? ( २७ ) उचेः कथयति-- इतने उदच्च॒स्वर में, विश्वास के साथ । 

०? ( २७ ) दुःखशील खलु भाव:--देवसेना स्वय ही समाधान करतो है कि 
आप मेरे दु ख से पिवल कर मुझे ढाढस देने के लिये कर्णीपुत्र के प्रेम की बात इतने विश्वास 
के साथ कह रहे है । छोमान ने इस वाक्य का अर्थ नहीं समझा ( निश्चय ही बाल का 
हृदय दु ख का अज्ञुभव करने वाला होता है। 

४२ ( अ ) योगतारा;--किसी तारक समूह की सुख्य तारिकाएं । 

9२ ( £ ) सम्प्रधायता--विश्चित योजना बनाना 

४२ (४) ते भमयिनी--द्ेवदत्ता से तात्पय हे । 

४२ (५) लकच्धान्तरविस्नम्भा--जब देवसेना के मन में कर्णापुत्र के प्रेम के विषय 
में विज्वास उत्पन्न हो गया ह, तो कुशल प्रण्न के लिये उसके यहाँ जाना उचित हो हू । 

४२ (७ ) विमशंदोला वाह्मयते--मैं वहाँ जाऊँ या कर्णपुत्र यहाँ जावे, इस 
विषय में सोचने-विचारने क्‍या लगी १ 





१ झद्दकविरचित पद्मग्राभुतकम ण्ष 


(८ ) किमाह प्रियवादिनिका--“न मसेहाय॑पुत्रस्यायमन रोचते | ( & ) यथाउत्रभवत्या- 
स्तत्र गमनम्‌ | ( ९० ) यणिक्राजनो नाम पेशुन्यग्राभतैषा जातिः | 
(१2) तस्मादहमेवास्या यथोचित योजयिष्यायि (१२) यथा नृत्तवारात ग्रस्थिताउद्च 

देवदत्ता स्वयम्‌ | ( 2३ ) एवं सम स्वामिनी सुखप्रश्नाभिगसनेनायसूलदेवसकाशमनुने- 
प्यति |” ( ९४ ) ताधु प्रियवादिनिके इृदानी खलु यथाथनामता । ( १५ ) उचित चास्या- 
स्तत्रगमनम्‌ | ( /$ ) किन्तु स्वस्थरूपयाउ्नया भवितव्यम्‌ | ( 7७ ) किमाह देवसेना-- 
“ननु भावदर्शनात्‌ स्वस्थेवाहम्‌” इति | ( ८) प्रिय से | ( 7६ ) कृत मदनकम | 
(२० ) कर्णपृत्रप्णधारणार्थ किख्वित्‌ स्मरणीय दातुमहति। (२2 ) कि अवीपि-- 
“क्षति दास्यामि” इृति | ( २२ ) कि नाम विचायते | ( २३ ) इृद खतु-- 
9ऐ-- ( त्र ) ईपल्लीलागिद स्तनतटमृदित पत्रलेखाबुविद्ध 

(आ ) खिन्न निश्वासवातैम लयतरुरतक्निप्ठाकजल्कवर्णम्‌ | 

( इ ) आतनिर्माल्ययूत युरतसमुदयग्रामृत ग्रेषयास्मे 

( ई ) पद्म पद्मावदाते करतलयुगलआमशक्षिष्टनालम ॥ 





प्रियवादिनिका ने क्‍या कहां--मुझे आये पुत्र का यहाँ आना उचित नहीं जान 
पडता | स्वामिनी को वहाँ जाना चाहिए। गणिका की जाति ऐसी है कि वे एक 
दूसरे की चुगली का तोहफा लिए तैयार रहती है । 
इसलिये मै ही ठीक मामला बेठा ढूँगी जिससे नृत्य की बारी निबाहने 
के लिये जाती हुई देवदत्ता स्वय मेरी स्वामिनी को भी कुशल्प्रइ्न पूछने के लिये 
आये मूलदेव के पास ले जायगी ।” वाह प्रियवादिनिके, सचमुच तेरा नाम साथेंक 
हुआ । वहाँ ही इसका जाना उचित है। पर इसे भरी चज्नी दिखाई पडना चाहिए । 
देवसेना ने क्या कहा--“अरे मै तो आपको देखते से ही भली चड्ढी हो गई ।” 
मै प्रसन्‍न हुआ । मैने कामदेव का यह काम पूरा कर दिया। कर्णीपुत्र के प्राण बचाने 
के लिये कुछ स्मरण चिह्न दे | क्या कहती है-- क्या दूँ ।”” इसमें विचारना क्या. 
है १ यह है तो-- 
४३--हे रक्त पद्म के समान शुभ्र, तू उसके लिये अपने सुरत प्रयत्नी का उपहार 
एक रक्त कमल भेज । वह तेरे दातों से किंचित्‌ कुतरा हुआ हो, स्तनों से रगडकर 
मींडा हुआ हो, शरीर की पत्रलेखा को छाप से अकित हो, नाक के पास ले जाने से 
गहरी उसासो से कुछ म्ठान हो गया हो, उसका केसर शरीर के चदन रस की रगड 
से फीका हो गया हो, और उसकी नाल दोनों हाथों मे पकड कर घुमाने से मसल गईं 
हो, रात्रि भर तू उसके साथ रमण कर खुकी हो, अतएव प्रात काड मे सर्वेथा वह 
तेरा निमोल्य बन गया हो । 
9२ (९० ) पैशुन्यग्राभ्नता एपा जातिः 5 गणिकाओ की जाति एक दूसरे को 
पिशुनता का उपहार बाँटने वाली या स्वभाव से ही परस्पर निनन्‍दा करनेवाली होती है । 





६० चतुर्भाणी 
(2) कथ कटाक्षापतेने तदनुज्ञातमनया | (२) हन्त गतिशह्वीत ग्राम 


सुरतसत्यड्ञारस्य | ( ३ ) यावदनेनोपधेन करपुत्र सजीवयामि | ( 9 ) ( ग्हीत्वोत्थाय 
स्थिला ) (५) ग्रस्थितोउस्मि | ( $ ) सुख सवत्ये | ( ७ ) सुमये शह्मयतामाशी :-- 





मानो उसने अपनी आँखें नीची करके इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया | 
अहो, यह उपहार क्या, सुरत के सौदे का बयाना मिल गया। अब इस औषध से 
कर्णपुत्र में नई शक्ति का सचार कर सकूं गा । ( लेकर, उठकर और फिर ठहर कर ) 
मै चछा । तेरा कल्याण हो । माग्यशालिनी, मेरा यह आशीचौद छे-- 





2२ (अर) पत्रलेखा---ऋपोलछो पर अगुरु आदि से विरचित पतन्नावडी का जरूकरण। 
अनुविद्ध > पत्रावछी की जैसी आकृति ( विद्ध ) है, ठीक वैसी छाप से अकित । 


४ऐ (३ )सुरतसमुद्यग्राभृत > सुरत क्रीडा के निष्पन्न होने का उपहार। पद्म- 
प्राभ्दतक नाम की यही चरिताथंता है। पद्म यहाँ नायक का प्रतीक है। रात्रि की सब 
रमण क्रियाओं का भोग उसकी शणय्या के रक्तपञ्न में छक्षित हैं। विरहिणी नायिका की 
शान्ति के लिये रक्त पकज का शयन रचा जाता था । देवसेना के रात्रि शयन के फलस्वरूप 
पह्न भी नायक की भॉति उसकी सब सुरत क्रियाओं का भ्रुक्तमोगी बन गया है । देवसेना ने 


कर्णपुत्र के विरह में पकज शय्या पर बेकली से लोटते हुए मानो पद्म के साथ ही सुरत के 
विविव अगे। का अनुभव किया । 


9२३ (३ ) ग्रतनिर्माल्यभूत--रात्रि में जिस पकज शयन पर नायिका विहार कर 
चुकी ह वह प्रात काल उसका निर्माल्य हो जाता है । 


2२ (३ ) पद्म--रक्त कमल । कवि समय के अजुसार विरहिणी नायिका के शिशि- 
रोपचार के लिये छाल कमलो से ही शय्या बनाई जाती थी । बाण ने कादम्बरी के दिमग्रृह 
में रक्तपकर्जो के सदुशयन्र का उल्लेख किया ह ( काठम्बरी, एक सास्क्ृतिक अध्ययन, अलु० 
२०६, ए० २१३, २७६ ) । रक्त पकज शयन की परम्परा बहुत बाद तक राजस्थानी ओर 
हिमाचल शी के चित्रों में अकित मिलती है । 

२ ( ४६ ) पदमावदाता--व्वनि यह है कि तू रक्त पद्म सी शुश्र पश्मिनी खी है । 
पद्म ही तेरा उपहार उचित है । 


४४२ (२ ) सरतसत्यड्ञार--सत्यकार 5 सौठे की साई या बयाना | ठेवसेना ने 
कृर्थीपुत्न के साथ जो सुरत का व्यापार निश्चित किया, मानो पद्मप्रान्दत उसकी साई थीं। 
लोसान में इसका अर्थ ठीक नहीं हुआ | 


१, झाद्रकविरचित पद्मप्राभ्ुतकस ६१ 


9४-- (ञअ ) भयद्वुतमसृचितप्रचलमेसलानूपुर 
(आ ) सशकशिथिलोपयूहमवमुक्तनीवीपथम | 
( ड ) स्वय समभिवाहयत्यमुदात्तरागायुध- 
( ई ) स्तव प्रथमचोरिकातुरतसाहस मन्मथ. ॥ 
(?) ( इति निष्कान्तो विटः ) 
(९ ) इति थ्रीशुद्रकविरिचितः पद्मग्राभूतक नाम भाण: समाप्त; 


बगए 





४४--हाथ मे प्रवृद्ध विषयामिलाष का हथियार लिए हुए कामदेव स्वय साथ होकर 
तुझे चोरी से सुरत करने के लिये उस अमिसार पर ले चले, जिसमे भय के कारण जल्दी 
पेर रखने पर भी करधनी और पायल की झंकार न सुनाई पड़े, नीवी मार्ग में 
ही उच्छवसित होकर छूट गई हो और शका से आलिगन भञीघ्र शिथिल हो गया हो | 
( विट का जाना ) 
श्री शूद्रकविरचित पद्मप्राभृतक नाम भाण समाप्त 


की 


४० (अर ) भयद्गुत-- भय के कारण शीघ्र चाल । 


४०(त्र) असूचित अचल मेखला नूपुरं--कवि समय है कि अभिसारिका 
नायिका की मेखला गतिसअ्रमवश हूट जाने से उसके मनके पद-पद पर विगलित होते 
हुए गिरते जाते हैं। इसी कारण उसकी मंकार नहीं सुनाई पढती । 


४० ( आ ) अवमुक्तनीवीपथम्‌ू--अभिसार के मार्ग में ही उन्नासवश नायिका 
का नीचो बध छूट गया हो। 


०४ ( ३ ) चोरिकासुरत साहस--रात्रि में अभिसार द्वारा गुप्त सुरत का साहस । 


॥ थी ॥ 
श्वरदत्तप्रगी तो 


यत॑विट मे 


धृर्तविटसंवाद: 


[ नान्यस्ते तन: प्रविशनि रदयार ] 


श्र 


िछ 


44008 2 ६ 


$] 


पृ-- 

[-- (अर) उजियया स्याविता रप,, , 
(आ ) सग्जनारापन पनग | 
( इ ) तेपा प्रीत्वा भर धन 
( ६ ) इत्यस्माऊमुपफ़म | 

(९ ) तस्मादायजनप्रीत्यर्व किश्रिन्नाटक्नारमामड | ( २) -। ५ कक 

ग्रीतिकरायाम्‌ ( ३ ) अधनाना यावनोलीडितमन्दमास्याना शो है ।] व वरा५। £ कक 

कुवलयकल्हारकमलनिजुलकेतकीककुभकन्दलीपण्‌उमणि्डितायाम (9) ५४,  ५,॥, 

हृदयग्रीतिजनन किखिंद्‌ यीत यीयताम्‌ | (५ ) अय रालु तायतकात -- 
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रा 
( नान्‍्दी के वाद सूत्रवार का प्रवेश कक 
१--विद्या से फैली ख्याति, सज्जनो के आराधन के लिये धन, और उनकी 

प्रसन्नता से घम-इसीलिए हमारा यह आरम्म है। 
तो आये जनो की प्रीति के लिये हमे कोई नाटक खेलना चाहिए । 
आये, धनिकों की प्रीति बढ़ाने वाली, जवानी से पीडित अभागे बिना पैसे वालो 
का शोक बढाने वाली, और कुमुद, कुंवछय, कल्हार, कमर, निचुल, केतकी 
कुटज, कंदछी की वनखडियो से सुशोमित इस वपोऋतु में हृदय हुल्साने वाला 

कोई गीत गाओ | यह ऐसा समय है-- 


९ ( डे ) उपक्रम ८ उपाय पूवक जारम्भ, जान बूककर प्रयत्न । उपायपूच आरम्भ 
उपधा चाप्युपक्रम ( अमर ) | उपक्रमस्वपधाया ज्ञात्वारस्भे च विक्रमे ( मेदिनी )। 


? (३ ) ककुभ ८ कुटज या कुरैया का श्वेत पुष्प जो वर्षा में फूलता है ( कालक्षेप 
ककुमसुरभो पवेते पवते ते, मेघदूत १।२२ ) 


? ( २) कन्दली ८ भूकदछी, केलियों ( आविशभू तप्रथममुकुल कन्लीश्रानुकच्छम, 
मेघदूत १२१ ) | 


?( ३ ) कुकक्‍लय > नील कमरू, उत्पल । करहार ८ श्वेवकमरू, पुडरीक | कमल ८ 
रक्त कमल । 


६४ चतुर्भाणी 


२-- (तर) जलघरनीलालेपः 
(ञआ ) तडित्समालमनविहलदगात्रः | 
( ड़ ) विकसितकुटजनिवसनो 
( ई ) विटो यथा भाति घनसमयः || 
( ? ) ( निष्कान्तः ) 
( ९ ) स्थापना 
€ ३ ) (ततः ग्रविशाति विटः ) 
विट/-- ( ४ ) साघनिहितमेतत--- 
२ै--- (अर ) श्रीमदवेश्ममदज्ञवाद्कुशला घाराः सजन्त्यम्बुदाः 
के (आ) कुद्धश्नीअ्रकुटीतरज्जकुटिला विद्युल्जता द्योतते । 
( इ ) गाढालिब्लनह्वेतवः ग्रचलिता शीता' पयोदानिला 


( ईं ) कामः कामिमनस्पु मुश्चति हढानाकर्णपूर्णानिष्‌ न्‌ ॥ 
बादलों का खिजाब ( नीछालेप ) गाने वाला, बिजली के चमकने 
थरथराते भरीर वाला, फूले कुटज के वस्त्र पहनने वारा बरसाती मौसम वि 
समान सुहावना लग रहा है । 
( बाहर जाता है ) 
स्थापना 
( विट का प्रवेश ) 
विट--यह ठीक कहा है। 
बादल धनिकों के घरों में कुशछ मृदग बजाने वाढो की तरह मूसर 
पानी का रेझा वहा रहे है। बिजली रोपभरी स्त्री की कुटिल भौह की तरह 
रही है । ठढी वरसाती हवाएँ गाढ़ आलिंगन देती हुईं चल रही है। का 


>> 


कामियो के छृठयों पर कान तक धनुप तानकर अपने इृढ बाण चला रहा है । 


२ (अर ) नीलालेप ८ बालों का खिजाब । छुड्ढे बिट प्राय. खिजाब छगा 
पद्मप्राध्तक में इसे हो नीछी कर्म कहा है (२० (६) ) | 

२(आ ) तडित्‌ ८ बिजली सी कोवती हुईं नवेली | पद्मप्राम्दतक ( ३३ ( 
सें इसे वेशरूपी मेघ की विद्युल्लता कहा है । बाण ने भी इस प्रकार की टटकी « 
का डल्रेख फ्िया ह--तडिदपि जलवे स्थिरता बजति ( कादग्वरी, एक सास्क्ृतिक अ 
पृू० १5६१९ )। 

तब्िलिमालमनविद्वलद्ञात्र:--( विटपक्ष में ) बिजली ( सौन्दय आर ग्रा 
जौपनी हुई किशोरी ) के जालिगन से कॉपते शरीर वाछा। विछलद्वात्र रु कामो 
दारण घारीर के कग्प की मोर सकेत है । 

२ (४) विकसित इझुटज निवसन/--बिट छैल की भौँनि फ़ूलदार जामदार 





२. ईश्वरदत्तप्रणीतो घृतचिट्सवाद हर्ट 


(४ ) आपि च-- 
६ (ञअ ) ते दरधाः ग्रवसन्ति ये समदना नायान्ति वा ग्रोपिता 
(आ) मुस्धास्तेडनुनयन्ति ये न कुपिताः कृप्पन्ति वाउत्यायतस | 
( इृ ) धनन्‍्यास्ते खलु ये ग्रियावशयता येषा प्रिया वा वशे 
( ६ ) काल कारयतीव मेघपटहेरैव जयद्घोषणाम्‌ | 
(7) श्रहो चु खलु जलदकालस्थ ललितजनमनोग्राहिणी वहुत्नत्तान्तता | 
(२ ) सम्प्रति हि--सजलजलदावरुद्धदिनकरकराः सोपस्नेहा भूमियागा ( ३ ) वहुद्विस- 


लिजधडजजलजज जज जजजजज+जज>>ज >> जज -ज> >> >> 
अणन लजजओजिजिीजससतसकज 


४--वे बुझे है जो विदेश जाते है, या विदेश जाकर वषोऋतु में काम 
से प्रेरित फिर नहीं लौट आते। बे भोले है जो मानिनी को मनाते नहीं, या 
जो बहुत देर तक क्रोध किए रहते है। धन्य है वे जो अपनी प्रिया के व मे है 
या प्रिया जिनके वश्ष में है । यह वर्षा का समय मेघ्रूपी नगाडो से मानो ससार 
में ऐसी मुनादी कर रहा है । 

वाह | बरसात में शौकीन ( दिलफेक ) लोगों के दिल पकड़ने वाली तरह- 
तरह की बातों का क्‍या कहना है? अभी तो--पानी भरे बादलों से छिपी मा 








का बाना पहनता था, उसी की ओर सकेत है। विकसित कुटज खिला हुआ कुरैया 
का फूल जिसकी चौफुलिया तरह या भाँत महीन मछमली वस्त्रों पर काढी जाती थी। 

विटपक्ष में इस श्छोक का अथे पछ्ू० २६ पर पाद टिप्पणी में दिया है । 

२(अ) श्रीमद्रेश्म- रईसो के महल । मुप्तयुग में धनिक छोग कुशल 
सदग वांदकों को नित्य प्रति बुलाकर नियत समय पर उनसे सझदग सुनते थे ( दिव्यावदान )। 

२(अ ) घारा > वद्द रव, नाद या प्राण जो वीणा बजाते हुए अनुस्वन के रूप 
में विशेष समा बॉथकर उत्पन्न किया जाता है ( रामकृष्ण कवि, भरतकोश, घृ० २६६, 
४०५ )। हिन्दी में इसे फोला कहते हैं । 

वैसे ही नाद की मड़ी झूदग वाद्य बजाते हुए उत्पन्न की जाती है। 
हिन्दी में इसे 'रेछा' कहते हैं। बोलो के समूह को कायदा कहते हैं। वही कायदा 
जब तेज़ लय में भर्थात्‌ चौगुन अठयुन में फेंका जाता है तब रेला कहलाता है। उसी के 
लिये प्राचीन पारिभापिक शब्द 'धारा' था। 

9 (अ ) द्रघाश--जिनका कामी हृदय कुछस घुका है, उनमें काम के अकुरित 
होने की आशा नही । 

9 (आ ) मुस्धाः--वे इतने भोले दें कि काम की बेदना का उन्हें अब तक 
अनुभव ही नही हुआ । 

० (९) ललितजन शौकोन व्यक्ति, थ्गारी वस्तुओं में रचि रखनेवाले मलुप्य । 

४ (२ ) बहुबृत्तान्तता बहुत भाँति की विशेषताएं । 

०(२ ) उपस्नेह ८ तरी, जाद्॑ता । 

& 


६४ चत्तुभोणी 


२-- (तर) जलघरनीलालेपः 
(आ ) तडित्समालमनविहलदयात्र। । * 
( जड़ ) विकसितकुटजनिवसनीो 
( ई ) विटो यथा भाति घनसमयः || 
( ? ) ( निष्कान्तः ) 
( २ ) स्थापना 
( हे ) ( तवतः ग्रविद्याति विटः ) 
विट/-- ( ४ ) साघ्भिहितमेतत्‌-- 
शै-- ( अ ) श्रीमद्वेश्ममृदल्वाद्यकुशला घाराः छजन्त्यस्वुदाः 
न (आर) कुद्ःसीभ्रुकुटीतरज्लकुटिला विद्युल्नता द्योतते | रे आ 
( ॥ ) याढालिब्लनह्ेतवः ग्रचलिता. शीता पयोदानिला- 


( है ) कामः कामिसनस्पु मुश्चति हढानाकरणपूर्णानिप्‌ न्‌ ॥ 





बादलों का खिजाब ( नीछालेप ) रगाने वाला, बिजली के चमकने से 
थरथराते घरीर वाला, फूले कुटज के वस्त्र पहनने वार बरसाती मौसम विट के 
समान सुहावना लग रहा है। 
( बाहर जाता है ) 
स्थापना 
( विट का प्रवेश ) 
विट--यह ठीक कहा है । - 
वाल धनिको के घरों में कुशछ म्ृदग बजाने वाठो की तरह मूसलाधार 
पानी का रेला वहा रहे है। बिजली रोपभरी स्त्री की कुटिछ भौह की तरह चमक 
रही हे । ठढी बरसाती हवाएँ गाढ आलिंगन देती हुईं चल रही है। कामदेव 
कामियो के हृदयो पर कान तक धनुप तानकर अपने दृढ बाण चला रहा है। 





२(अ ) नीलालेप ८ बालो का खिजाब । चुडढे विट प्राथ खिजाब लगाते थे । 
पद्मप्रानइतक में इसे हो नीझी कम कहा हैं ( २० (६) ) | 
२ (आ ) तडित्‌ > बिजली सी कौवती हुई नवेली । पद्मप्राभ्इतक ( ३३ (३३) ) 
इसे चेशरूपी मेघ की विद्युल्लता कहा है। बाण ने भी इस प्रकार की टटकी नायिका 
उल्टोब क्या ह--तडिदपि जलदठे स्थिरता बजति ( कादम्बरी, एक सास्क्ृतिक अध्ययन, 
० १६६१ )। 
तड्लिमालभनविहलद्वात्रः--( विटपक्ष में ) विजलो ( सौन्दर्य और यौव 
खाती हुई किशोरी ) के जालिगन से कॉपते शरीर वारा। विह्नलढ़ात्र ८ कामोहेग 
कारण शरीर के कम्प की ओर सक्तेत है । 


२ (४) विकसित कुटज निवसनः--बिट छेल की भाँति फूलदार जामदानी वस्त्र 


न | हि पि 


से 
के 


२ ईश्वरदत्तप्रणीतो घूतविट्सवादः ध्ज 


(४ ) आपि च-- 
9-- (ञअ ) ते दरधाः प्रवसन्ति ये समदना नायान्ति वा ग्रोपिता 
(आ) मुन्धास्तेडनुनयन्ति ये न कृपिताः कुप्यन्ति वाउत्यायतम्‌ । 
( ड़ ) घन्यास्ते खलु ये ग्रियावशयता येप| प्रिया वा वशे 
( ई ) काल' कारयतीव मेघपटहेरैव जयद्घोषणाम्‌ ॥ 
(?) अहो न खलु जलदकालस्थ ललितजनमनोग्राहिणी बहुव्ृत्तान्तता | 
(२) सम्प्रति हि--सजलजलदावरुद्धदिनकरकराः सोपस्नेहा भूमिभागा ( ३ ) बहुद्विस- 


और भी-- 

9--वे बुझे है जो विदेश जाते है, या विदेश जाकर व्षोऋतु में काम 
से प्रेरित फिर नहीं लोट आते। वे भोले है जो मानिनी को मनाते नहीं, या 
जो बहुत देर तक क्रोध किए रहते है। धन्य है वे जो अपनी प्रिया के वजन मे है, 
या प्रिया जिनके वश सें है। यह वर्षा का समय मेध्रूपी नगाडो से मानो ससार 
में ऐसी मुनादी कर रहा है। 

वाह ! बरसात में शौकीन ( दिलफेंक ) छोगो के दिल पकडने वाली तरह- 
तरह की बातों का क्‍या कहना है ? अभी तो--पानी भरे बादलों से छिपी सूर्य की 





का बाना पहनता था, उसी की ओर सकेत है । विकसित कुटज ८ खिला हुआ कुरैया 
का फूछ जिसकी चौफुलिया तरह या भाँत महीन मरूमछी चस्त्रो पर काढी जाती थी । 

विटपक्ष में इस श्लोक का अर्थ ए० २६ पर पाद्‌ टिप्पणी में दिया है । 

२ै (अ) श्रीमद्रेश्स- रईसो के महरू । गुप्तयुग में धनिक लोग कुशल 
झुदग वांदुकों को नित्य प्रति बुलाकर नियत समय पर उनसे झूदग सुनते थे ( दिव्यावदान )। 

रे (अ ) धारा ८ वह रव, नादया प्राण जो वीणा बजाते हुए भनुस्वन के रूप 
में विशेष सम्राँ बॉधकर उत्पन्न किया जाता है ( रामकृष्ण कवि, भरतकोश, घरृ० २६६, 
४०७ )। हिन्दी में इसे कोला कहते हैं । 

वैसे ही नाद की झडी मझुदग वाद्य बजाते हुए उत्पन्न की जाती है। 

हिन्दी में इसे 'रेला' कहते हैं। बोलों के समूह को कायदा कहते हैं। वही कायदा 

जब तेज़ लय में भर्थात्‌ चौगुन अठगुन में फेंका जाता है तब रेला कहलाता है। उसी के 
लिये प्राचीन पारिभाषिक शब्द चारा था। 

० (अ) दसधाः--जिनका कामी हृदय क्ुरूस चुका है, उनमें काम के अकुरित 
होने की आशा नहीं । 

४ (आ ) मुस्धा:--वे इतने भोले हैं कि काम की वेदुना का उन्हें जब तक 
अनुभव ही नहीं हुआ । 

० (९) ललितजन ८ शौकीन व्यक्ति, श्य्गारी वस्तुओं में रुचि रखनेवाले मनुष्य । 

४ (2?) बहुवत्तान्तता बहुत भाँति की विशेषताएँ । 

४ (२) उपस्नेह 5 तरी, आह्वता । 

& 


दर चतुर्भाणी 


सहशवृत्तान्ततया सॉकुमाय॑मिकोपयता दिक्‍सा;। (9) कुटजयन्धावतित मधुकरारि 
प्रवृत्तनत्तवहिंणानि शीताग्दुवन्ति विह्ारक्षमार्यरण्यानि | (५) ग्रचलितेन्द्रगोपका नवहरित- 
वृणाकुरा: सालक्तकयुवतिचरणविन्यासयोग्या वनभूमय. | ( $ ) कलुषसलिलवाहिन्यो5- 
विभावनीयतीर्था; ( ७ ) शठा इव नायों दुरकक्‍्याहा नद्यः | ( ८) आपि च--- 
पू-- (अर ) कदम्बयन्धमादाय 

(आग) वनान्तरबिनि सतः । 

( ड ) आयाति घाराशिशिरः 

( $ ) सप्राभृत इवानिलः ॥ 

(2) तदू रमणीयोज्य कालः | (२) नचास्यित्रनोत्युक्ध॒ न॒ भवति | 
( है ) कुत+-- 
किरणे, गीले मेढान तथा बहुत दिनों पहले की बीती बातों की तरह फीके पडे हुए 
दिन दिखाई दे रहे है। कुटज पुष्पों की गध से खिंचे हुए भौरे मँडराने छगे है, 
मोर नाचने छगे है, और ठडे पानी से तर मेदान घूमने छायक हो गए है। 
रगती हुई बीरवह्टियो और नई हरी दूब के अकुरों से भरी बनमूमियाँ पेरों में 
आलता लगाए युवतियो के घूमने योग्य हो गईं है । गदले पानी से भरी हुई और 

घाट न देने वाली नदियाँ पार करने में कठिन हो गई है, जेसे रजस्वला होने पर 
गुप्त घाटवालछी धूते स्त्रियों का मम पाना कठिन हो जाता है। और भी-- 

५--कंदव की गंध लेकर वन के भीतर से निकलती हुईं, मेंह से ठडी हवा 
माना सीगात लेकर आ रही है । 

यह समय बडा सुहावना है। इसमें काम की उत्सुकता अवश्य होती ही 
है | क्योकि-- 
» (६ ) कलुपसलिलवाहिनी--( $ ) मटमेंछा बरसाती पानी वहानेवाली नदी, 
(० ) रज़स्बरा ख्री। वस्तुत बरसाती नदी भी हिन्दी में रौसली ( स० रजस्वछा ) 
कटी जानी ह। 

४ (4 ) अविभावनीय 5 जो दिखाई न पड़े, जो पहचान में न आवे। धूर्त नारी 
सल्नवसना होने पर भी उसे प्रकट नहीं होने ढेती जौर काम सम्बन्धी प्रसग से भी 
आरता ह॥ 

2 (६ ) तीर्थ (नदी पक्त में ) पार करने के घाट, ( धू्त ख्री पच्ष में ) रजोयर्म । 

५ (३४ ) सग्राभवत झवानिल:--यहाँ वायु की तुछना कदस्व की गन्‍य से सुवासित 
कें।र घारायुद सेवन से शीतल नायक से की गई ह जो नाग्रिका को वनान्‍्तर या दिमगसुह 


में जाने के लिए निमन्त्रण देता ह। 


छ्ट्द चतुर्भाणी 


वीणा । (२ ) निषीवन्तीव विमलमुक्तादामसबत्रिभान्‌ अणालीमुखैस्तोयावशेषान्‌ ह्म्य- 
स्थलानि | ( ३ ) दृदिनदोपानिष्पमाः सम्रमज्यन्ते दर्षणा/ ( 9 ) अपि च-- 
पर (अर) अवरगृहनिरोपखेदालसा यान्ति वातायनान्यन्नना 

(आ ) जलदसमयदोपयगाढार्पणा हेमकाश्ची एनयोंज्यते | 

( ॥ ) उपवनयमनाय सज्ञाय॑ते वारसुख्यों जनः कामिमिः 

( ई ) तरुणतृणसखेष लाक्षारसः पात्यते पादपदमेप्बनज्लावहः ॥ 

(४ ) तत्‌ क नु खल्विदमोत्सुक्य॑ विनोदयेयम्‌ | ( २ ) कि नु ब्तसभायामाहो 
स्व्रित्‌ देशवाटे । (३) ( विचाय ) (9 ) नमोउस्तु बताय । (५ ) एकशाटिकासात्रा- 
वशिष्टो हि नः प्रच्छदषट: | ( $ ) अक्षाश्च नामानभिजातेश्वरा इव न सवकालसुमुखा 
भवन्ति | ( ७ ) ततो वेशसेव यास्यामः | ( ८ ) तत्र हि--- 

६-- (अर) कान्तान्यधेनिरीक्षितानि सधुरा हासोपदशा: कथाः 
(आ ) पीनश्रोणिनिरुद्ध शेपमतुलस्थर्श तदर्धासनम | 


एसी वीणा वर्फीली हवा से सताई हुईं कामिनी की भाँति धूप सेक रही है । महलों 
की छतें बचे हुए बरसाती पानी को पनालियों के मुँहों से ऐसे उगर रही है मानो 
मोतियो की मालाएँ हो । वरसात के कारण घूमिल पडे हुए दर्षणों को पोंछ कर साफ 
किया जा रहा है । और भी-- 
८--बडे घरो में बन्द रहने के खेद से अछसाई स्त्रियाँ खिडकियों से ऑक 
रही है । बरसात की सील से कडी गॉठ वाली सोने की करघनी खोल कर फिर से 
बॉधी जा रही हे । कामी छोग वेब्याओ को उपवनो में छे जाने के लिये घुमा रहे 
हू। कामिनियोाँ नई घास पर घूमने के लिये काम जगाने वार आशछ्ता पेरो में 
लगा रहो ह | 
फिर कहाँ में यह उत्सुकता भरा मन बहलाऊँ ९ जूए खाने ( बृतसभा ) 
में या चकले (वेश) मे ? (सोचकर) जूए को नमस्कार। एक धोती के सिवाय दूसरा 
पटा तक मेरे पास नहीं बचा | पासे नीच कुल में पैढा हुए रईसों की तरह सब 
समय सीधे मुँह नहीं रहते । तो फिर में वेश में ही चलेँ। वहाँ तो--- 
--सुन्दर अबमुदी आखं, हँसी से चटपटी मीटी बातचीत, सट कर बेठी हुई 
७ ( २) निष्टवन्‍्तीय विमलमुक्तादामसनिभानू--सिहस्ुख, सकरझुस आदि से 
सिष्टयत सुक्तादाम सुप्तसालीन अल्फरणी की विशेषता थी । - 
७ (२ ) प्रणालीमृस-यहाँ नाहरमुखी ( सिहमुस या कीतिंसुस ), गादाम॒सी 
(समस्मुसो प्रणालों से तापर्य है ज्ञो प्रापादोकी छतोर्मे पानी बहने के टिये छगाये जाते थे 
८ (5) अनभिजातेश्वर--जो खानदानी रईस नही है, जिनके पास नया एसा 
नी गया ह ज्ञार इस कारण सलठा एटसरा मुदद रगतत ह | 
६ (अर) हासोपदश--मिट्ठान्न के साथ नेसे बीच-बीच से डपदश थ्रा चदपदे 
सली भादि पदार्थ स्याए जाते है, बसे द्वी गश्रेम भरी बातों के बीच चुदलचाजी । 


२ ईश्वरदत्तप्रणीतों घूत॑विटसंवादः ६8 


( ३ ) स्नेहव्यफ़िकरान्‌ करव्यतिकरास्तास्तारच रस्‍्यान्‌ गुणान्‌ 
( ई ) वेश्याभ्यः प्रणयादऋतेऊपि लमते ज्ञातोपचारी जनः ॥ 


(९) (निरीक्ष्) सब्रियता द्वारम। (२) किमाह भवती--विल्मीक- 
मिव बहुद्वार ते गहस्‌” इति। (३) यद्यप्यन्योउस्ति नगरघट्टकाना प्रवेशाय मार्गः 
(9 ) तथापि तेरन्यग्रहपरिचयाद्‌ द्वार एव लक्ष्य शब्मते | (५) आपगि च अलमल- 
मुत्तरोत्तेण | ( $ ) हा ध्वस्तोउस्मि | (७) ( परिक्रम्य ) (८) स्थाने खलु कुसुम- 
पुरस्थानन्यनगरसह॒शी नगरमित्यविशेषग्याहिणी पथिव्या स्थिता कीर्तिः। (£& ) वहूनि 
खल्वस्य पुरस्य ग॒हारयुच्छायवन्ति | ( 7० ) परयसमुदायाज्जनवाहुल्‍याच्च तास्तान्‌ 
समृद्धि विशेषान्‌ दृष्टवा विस्मयते जनः। (2९ ) तत्र को विस्मय ? सन्ति हन्यान्यपि 





स्थूल नितम्बब॒ती स्त्री के साथ गुदगुदा अधोसन, स्नेह व्यक्त करने वाढी हाथ की 
मटक--वेश की उन-उन रमणीय बातों को वहाँ का गिष्टाचार जानने वाछा व्यक्ति 
वेश्याओ के प्रेम में फंसे बिना भी प्राप्त कर लेता है । 


( कुछ देखकर विट अपनी स्त्री से कहता है--) घर का द्वार बन्द कर छे। 
तूने क्या कहा--“तेरे घर में बाबी की तरह कितने ही तो द्वार है ।”” यद्यपि नगर 
के अधिकारियों ( नगर घट्टक ) के आने के लिए रास्ता और ही है, फिर भी दूसरे 
के घर में घुस-पैठ के आदी होने के कारण वे अपने दरवाजे को ही लक्ष्य बना रहे 
है । सवाल-जबाब रहने दे । हाय ! मुझी पर मुसीबत आई दीखती है | ( घूमकर ) 
कुसुमपुर की बेजोड कीर्ति प्थिवी भर में फैली हुईं है। तभी तो यह उचित है कि सिफ 
“नगर! कहने से सामान्यत इसका ही बोध होता है। इस नगर में बहुत से ऊँचे- 
ऊँचे भवन है। विक्री के सामानों की बहुतायत तथा उनके लिये छोगों की भीड- 
भाड के कारण इसकी नाना समृद्धियो को देखकर छोग अचरज करने छगते है । 


६ (आ ) निरुद्शशेष अर्धासन--जिस आसन पर वेश्या स्वय बैठती है, उसी के 
अवंसाग में प्रेमी का बैठना | किसी के साथ अर्धासन प्राप्त करना अति सम्मान समझा जाता 
था । रघुवश ६॥७३, अर्धासन गोत्रभिदोज्वितष्ठों । 

६ (॥ ) करव्यतिकर ८ हाथो की मटकभरी मुद्राएं । 

६ (३) नगरघट्ठक-नगर के अधिकारी विशेष, सम्भवत शुह्कशाला के निरीक्षक । 

६ ( ८) नयर--यह उद्लेख महत्त्वपूर्ण है कि उस काल में केवल “नगर कहने 
से पाटलिपुत्र का ही वोध होता था। नगर का सीधा जथे था पाटलिपुत्र | इसी कारण 
लागरी' इस शब्द का अर्थ हो गया पाटलिपुत्र सम्बन्धी | पीछे पाछ युग से नागरी का 
अर्थ हुआ उत्तर भारत की । 

६ (८ ) अविशेषग्राहिएणी--“नगर' के पहले विशेष नाम लूयाए बिना ) 


७० चतुर्भांणी 


की पुराणि | (/२ ) ये तस्य निःसताधारणा गुणास्तानू वच््यामः | (2३) 
तथा हिं-- 
2०-- ( ञत्र) दातारः युलभाः कला बहुसता दात्तिर्यभोस्या। ख्ियो 
(आ ) नोन्‍्मत्ता धनिनों न मत्सरयुता विद्याविद्वीना नरा+ 
( ॥ ) सर्व: शिषप्टकथः परस्परगुसख्याही छतज्ञी जन, 
( ई ) शक्य भोः नयरे सुरेरपि दिव॑ सन्त्यज्य लब्घुं सुखस्‌ ॥ 
(९ )९ परिक्रिस्य ) 

(२ ) अये श्रेष्रिपृत्रः छप्णिलकः खल्वसों वेशग्रसज्ञात्‌ सफलीक्षतयोवनोउस्मद- 
विधजनग्रणयभाजनीमूत। ( ३ ) कुटस्वात्ययभीरुणा पित्रा प्रवत्नाद रक््य्माण: (४ ) 
कथमपि वेश यता ग्रियोपभुक्तशोमिना बुपा द्रुततरामित एवामिवर्तते । (५) अवश्य- 
समिनन्दयितव्य/ । ( ६$ ) उपयमिष्यामस्तावदेनम्‌ | ( ७) (९ उपयम्ध ) (८) भोः 
छािलिक एक्मेव सफलीक्तयावनों भवतु भवान्‌ । (£ ) नचु खलु माधवसेनाया शह्वा- 
दागम्यते ? ( ४० ) कि बवीपि--“कथ विज्ञातवान्‌ ।”” इति | ( ?/£ ) किसत्र विज्ञेयम्‌ | 
(7२ ) सहशसयोगी हि भयवान्‌ सदनः | ( /३ ) न चाहं भवद्व्यापारान्निवत्तः ( १9 ) 
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कह 
छेक्रिन इससे अचरज करने की क्या बात है ? दूसरे भी बहुत से ऐसे समृद्ध नगर 
है | पर इसके जो असाधारण गुण है उनके बारे में कहता हूँ | जैसे-- 

१०--यहाँ दान देने वाले बहुत है । कछाओ का आदर है। स्त्रियों से छोग 
अनुकृल भाव से मिलते है। यहाँ के धनी मतवाले ईप्याहु नहीं है । पुरुष यहाँ 
विद्याविनीत है । सब छोग बातचीत में शिप्ट; परस्पर गुणग्राही और कृतज्ञ है । अपना 
स्व छोड़कर ठेवता भी यहाँ पाटलिपुत्र मे खुख से रह सकते है । 

( घूमकर ) 

अरे, जरूर यह श्रेष्टिपुत्र क्रृष्णिलक है जो वेश के संस से अपनी जवानी 
सफल करके हमारे जेसो का प्रियपात्र बना हे । यह अपने कुट्धम्ब के सत्यानाथ के 
डर से पिता द्वारा यन्‍्नप्रवेक बचाने पर भी किसी प्रकार वेश में जाकर अपनी प्रिया 
के उपभोग से झरीर को सुन्दर बनाए जीघ्र इधर ही आ रहा है । अवश्य इसका 
अभिनन्दन करना चाहिए। तो इसके पास चलूँ। ( पास जाकर ) अरे क्ृष्णिलक, 
ने ऐसे ही अपनी जवानी का पूण मजा लिया कर । जरूर तू माधवसेना के घर से 
व्ग रहा है। क्या कहता हे--आपकने केसे जाना ?? इसमें जानने की क्या बात 
हू? भगवान्‌ कामठेव एक जेसो की जोड़ी मिलछाते है | में आप छोगो के कामो से 


हि ) नयरे ८ पादरलिपुत्र में, जला ऊपर कहा हु केवछ नगर कहने से 
प्राय पुय जा बोव होना था 

० ६ 2 ) वियोपसक्तयोगिना बपुपा--प्रिया के डपभोग से डसका ओछष्ठफा आराछता, 
सादे शा लिरकपिन्दु, सतना का चन्दन आदि इसके शरीर में लग गए है । 


२, ईश्वरदत्तप्रणीतों धूतेविटसवादः 


७०१ 


अथवा अविरतसुरततृपष्णा कामिनीमुत्तज्य क्रार्सि अस्थितः ? ( 7५) किमाह भवान्‌-- 
“एतत्तिदानीं कथ विज्ञातवान्‌ ।* इृति | ( ६ ) एतदपि नातिसूक्तमम्‌ | ( १७ ) कुत+- 
?-- (अ ) हस्ते ते परिमृज्य (7) ताश्रुवदन (ने) नेत्राजन लक्ष्यते 

(आ ) केशान्तो विपमरच पादपतनादद्याप्यय तिष्ठति | 

( इृ ) व्यक्त तत्र मनो निधाय भवता मुक्ता शरीरेण सा 

( ई ) मार्य पोत इवानिलग्रतिहृत: #च्छात्तथा गाहसे ॥ 

(९) कि बरवीषि--“तात तावदवलोकयियामि” इति। (२) कथमनेनेव 
वेषेश ? (३ ) अवस्कन्द दास्यति। (9) कि बवीषि--“यर्दीहशीमवस्था तातो मे 
पश्येत्‌ जीवितपरित्यागमपि कुर्यात्‌” इति | ( ५ ) अनवरतसुरततृष्ण। कामिनी त्याजयता 
किं तेन न छतम्‌ | (६) पिता नाम खलु स्योवनस्य पुरुपस्य यूर्तिमान्‌ शिरोरोगः | 
(७ )न च किल भोः पित्मता शक्य परस्रासपंविवधितपरणरायस्य साधिज्ेपवचना- 
लक्षतस्य (८ ) तेजस्विपुरुषनिकपोपलस्य धूतस्य दर्शनमात्रमयुपलच्युम्‌ | (६) न 
च्‌ किल शकक्‍्य समुपहितोत्तलखण्डकाना सहकारतेलोद्यतचन्द्रकाणा ( १० ) कामिनी- 


अछग थोडे ही हूँ । अथवा, निरन्तर सुरत की प्यासी कामिनी को छोड़कर तू कहाँ 
चला ? तूने क्या कहा--'यह सब भी आपको कैसे पता छगा ?” इसमें कोई 
बडी बारीकियत नहीं है । केसे, 

११-तेरे हाथ में मुख को पोंढने से ऑंख का काजल लगा दिखाई देता है, 
पैरों पर गिरने से माथे की केशरचना बिखर कर ऊंची-नीची हो गई है। ऐसा 
रुगता है कि तू उसमें मन रखकर शरीर छुडा छाया है । इसलिए तू हवा के थपेडो से 
डगमगाते जहाज की तरह मुश्किल से रास्ता तय कर रहा है । 

तू क्या कहता है--अब मै पिताजी से अवश्य मिलना चाहता हैँ ।” 
क्यां इस पोशाक में १ वे तुझ पर टूट पडेंगे। क्‍या कहता है--“अगर मेरे पिता 
मुझे इस हालत में देखें तो समच है अपनी जान ही दे डालें ।” बेरोक रति की प्यासी 
कामिनी को छुडाने के लिये उसने तेरे साथ क्या नहीं किया | पिता जवान आदमी 
के लिये मूर्तिमान्‌ सिर दद है। पिता वाले आदमी को उस जूए की झलक कभी 
नहीं मिलती जिसमें आपसी छाग-डाट से बाजी का रंग बढता है, जिसमें गाली- 
गुफ्ते का समा बंघता है और जो दिलेर मर्दों को परखता है । वह कमल की 





?? ( $ ) पितानाम शिरोरोग/-पिताओं पर यह फब्ती सस्कृत - साहित्य 
में बेजोड़ है । 

?? (६) उत्पलखए्डक--कमर की पसख्चुढियों के डुकड़े शराब के प्याले में 
डालने की प्रथा थी । 

?९ (६ ) सहकारवैलोह्तचन्द्रक--सहकार तैल की वूँदों के तिरूमिले शराब 
के प्याले में तेरते हुए उपकी नफासत सममी जाती थी । 


छ्रे चतुर्भाणी 


निःश्वासविक्षोमितत रज्ञाणा ग्रनृत्तवहिणाकाराणा वारुणीचषकाणा गन्धमात्रमपि 
विज्षातुम्‌ | 

(2? ) न च किल शक्य द्विधायूतगोष्टीजनेपु वयस्याधसिनोपविष्ट गशिकाजनेपु 
( 7२) कामिनोसान्निध्यादर्गीमापितपरोेप्वासक्तमरडलेष पत्तियुद्धेष ग्राश्निकलमपि 
कतुम | (९२ ) नच किल शक्‍य वातायनाभोगविनिष्पतितपीनप्योघराभि: ससस्ओरो 
द्धृतललितानहसरतानिः ( ४ ) परवधृमिः सवहुसानमवेक्षमाणस्थ मदरभसस्य गजपते 
पनन्‍्थानमचुसतुंस । ( 7५ ) न च किल शक्य अधोरुकपरिहितेनाकृष्थ्खड्गमात्रसहायेना- 
क्ृपणा वृतिमाकाक्षता ( 2६ ) मित्रार्थ बन्धनच्छेदोद्यतेन प्रज्वलितोल्कापिज्ललासु वीर- 
रात्रिप नरपतिमार्गमवगाहितुम्‌। ( 7७ )न च क्िल शक्य प्रत्युपकारचिन्तोपहततचित्तेन 
सन्निव्र त्ततलाघादोपेण ( ?८ ) प्रत्युपकारपीडितेन मित्रार्थ स्वस्वत्यागं कत्त म्‌ | 





पखुडिया वाली, आम का तेल मिलाने से पडी चित्तियो वाठी, कामिनी की सॉँस से 
उठती रूहरो वाली गराब के नाचते मोरों की आकृति वाले प्यारों की गन्ध मात्र भी 
नहीं पा सकता । 

पक्षियुद्धो में जब गोप्ठी दो दलो में बेंटकर अपने-अपने गोल बॉध लेती है, 
जब गणिकाएँ अपने मित्रो की बगलूगीर होती है और जब स्त्रियों का साथ होने से 
बदते दावा की कीई परवाह नहीं करता, ऐसे तन्‍्त के समय पिता वाले व्यक्ति को 
खल की तो बात कया, मध्यस्थ ( प्राश्निक ) तक बनने का मौका नहीं मिल सकता । 
उसके लिये मतबाले हाथी के पीछे भागने का, जब ललनाएँ खिडकियों से अपने 
भारी म्तन निकाछू कर और जोश से अपनी अंगुल्योँ नच्यकर आदर पूर्बक देख 
रही है, सवाल ही नहीं उठता। जाधिया पहन कर हाथ में नगी तलवार लेकर 
दिल्यवरी से मित्र के ववन ( कारामृह तोडकर ) काटने की तैयारी में जलती मशारों 
से पीली पड़ी सात्रियों मे राजमार्ग में धेंस पड़ना उसके भाग्य में नहीं | उपकार का 
बदला चुकाने की भावना से पागल बनकर, डीग न हाक कर कुछ कर दिखाने को 
>म्मत लेकर ण्य प्रत्युपकार की बात से ही खिन्‍न डसके लिये अपने मित्र के हेतु 
संय उठ स्थाग करना सम्भव नहीं । 

“22 / ४० ) ग्रनृत्त बहिणाकार वारुणीचपक--ब्रशब, हकीफ आदि के बने हए 


रा ्- 


टेया छोटे प्यारे भिन्न सिन्न सुन्दर भाऊतियों के बनाए जाते थे। नाचते हुए मोर की 

चारा का यह उतडेग्य सामस्कृतिक सहच्च का ह। 

£ ( 2२ ) पतन्तियुदू--नीतर, बटेर, मुर्गा की खाजियो का यह सटोक वर्णान है । 

( 2२ ) प्राश्निकषसेरों में हार जीत का निर्णायक मे अस्थ । 

£ € 25 ) वीरेराजि बह रात्रि जिसमें गुडे ज्ञान पर खेटकर ऊुछ कर गुजरते से । 
( ८) प्रत्यपक्कार पीटिव--इसी वात से दु सी कि मित्र ने पहल्ले अपना हितकर 

डिल्ला पर पद सक्ते डपकार ज्ञा ऋण चुकाना ही क्षपने लिए सम्भव है, स्वय उडे 


२ ईश्वरदत्तप्रणीतो धूतविट्सवाद- ७३ 


( ?६ ) सर्व चैतत्सह्यम्‌॥ (२० ) यत्तु दासी(स्था/)पुत्रा। पितरः सवयमप्यननु- 
भूतयावना इव धनकुप्यार्थ वेशवधूभ्यः पुत्रान्‌ घारयन्ति | ( २१ » अत्र से इृह्लीतपरशो- 
जमिद्रन्यस्य रामस्य ज्ञत्रियवधोद्यतस्येव लोकमपेतृक कर्तु सतिजायते | ( २२ ) अथवा 
योवनमतिलब्रित तु कुठद्दं'। ( ९३१) न चेतदविजानन्ति तपस्विन'--( २४) यथा 
विकचकमलान्तगतसलिलयुरभिरमतरतसहशासादी मृतमापि पुरुष सजीक्येद वेश्या 
मुखरस इति | ( ९५ ) आपि च-- 

९२-- (अर ) काश्चीतूर्यमसक्तपीनजघन विज्ञम्भदत्ताधर 
(आ ) खातोतम्ितनतितस्तनतट अभेदजिल्ेक्षणम्‌ । 
( इ ) सीत्कारानुविषिक्तरोमपुलक कालेन कोपाश्वित 
( ड ) वैश्याना क इहास्ति भो: मदवशादाज्ञारत विस्मरेत्‌ ॥ 

(? ) कि बवीषि--“अन्यब् कष्ट भावाय निवेदयामि? झति। (२) कि 
तत्‌ । (३) छवि बवीषि--तातः किल मा दारकसमणि नियुदक्ते” झति। (9) पिंड 
मामस्तु। (५) मा तावद भोः ईहश कष्टमू । (६ ) ईदशमणि नाम मया श्रोतव्यम्‌ | 


ल्िंज्जि जल ज्ज्ज्ज््ज्ज्ज्ज््््ज्ज्ि्षव्ल्तल्च्््शजीचिव्खल्व्जिलल्ज्जजजजी जल जज जज ल्‍ी 








यह सब तो सहा जा सकता है । पर जैसे बॉदी के जाए पिताओ ने खुढ कमी 

जवानी का मजा न लिया हो, वे अब अपना मालर-मता बचाने के लिये वेग्याओ से अपने 

लडकों को अलग रखना चाहते है। उनके लिये मेरा मन करता है कि जैसे कुठार 

लेकर क्षत्रियों को काटने वाले परशुराम ने साका किया, में भी इस लोक को पिताओं 

से भून्य बना डालूँ। अथवा, ये वु़्ाची जवानी में भूखे रह गए। ये बेचारे 

नहीं जानते कि खिले कमल से सुरभित जल की तरह सुगन्धित और अमृत 

की तरह सुस्वादु वेश्या का मुखरस मरे आढमी को भी जिला सकता है | और भी-- 

१२--करधनी की झकार, खुली हुई भरी जघाएँ, विश्वास के साथ चुम्बन, सास 

लेने से थरहराते और हिल्ते स्तन-तट, भौहें सिकोडने से तिरछी नजर, सीत्कारो से 

विषम रोमाचित भाव और समय-समय पर क्रोध-इनसे सयुक्त वेब्याओ की मनचाही 
रति को ऐसा कौन है जो मदव॒ण होकर कभी थूल सकता है ? 

क्या कहता है--'आपसे अपनी दूसरी तकलीफ बताता हैं |” बह 

क्या ? क्‍या कहता है--“'मेरे पिता ने मेरा च्याह रचा ठेने का निश्चय कर स्था 





?? ( ९० ) घारयन्ति--- ८ रोकते है, बचाकर रखते है । 

४? (२९ ) अतिलबित 5 भूखा रक्खा हुआ, विपयो का उपचास फरके 
बिताया हुआ । 

४2 ( ९२ 2 कृृद्ध--बड्ढाची, व्यश्व ही जो बूदे हुए । 

/२ (ञअ ) असक्त--जो रति के समय वस्चादि के वन्‍्यन से रहित है, ऐसा स्वृल् 
जघन भाग । 


१० 


७२ चतुर्भाणी 


निःश्वासविक्षोगिततरज्लाणा अनृत्तवर्तिणाकाराणा वारुणीचपकाणा गन्धमात्रसपि 
विज्ञातुम्‌ | 

(7? ) न च किल शकय द्विधाभूतयोष्ठीजनेपु वयस्थाधासनोपविष्ट गशिकाजनेषु 
(7२) कामिनोसान्निध्यादमीमासितपरेप्वासक्तमरडलेष पत्तियुद्धेष ग्राश्निकवलमापि 
कतुंमू । (३ ) न च किल शकक्‍य वातायनामोगविनिषपतितपीनप्योधराभि: ससस्‍्प्रो 
दूघधूतललिताग्रहरतानि: ( १9 ) पौरवधूमिः सबहुसानमर्वैक्षमाण॒स्यथ सद्रभसस्य गजपते 
पन्‍्थानमनुसतुंगम्‌ । ( १५ ) न च किल शकय अधोरुकपरिहितेनाकृथ्खडयमात्रसहायेना- 
कपरणा वत्तिमाकाक्षता ( १६ ) मित्रार्थ बन्धनच्छेदोद्यतेन ग्रजालितोल्कापिज्ललासु वीर- 
रात्रिपु नरपतिसाग॑मक्याहितुम्‌ । ( ?७ ) न च क्िल शक्य॑ ग्रत्युपकारचिन्तोपहततचित्तेन 
सनिधृ त्ततलाघादोषेण ( ?८ ) प्रत्युपकारपीडितेन मित्रार्थ सर्वस्वत्यागं कत्तु म्‌ | 


पखुडियो वाढी, आम का तेल मिलाने से पडी चित्तियों वाठी, कामिनी की सॉस से 
उठती लहरो वाली गराब के नाचते मोरों की आकृति वाले प्यारों की गन्ध मात्र भी 
नहीं पा सकता | 

पक्षियुद्धो में जब गोष्ठी दो दलों में बेंटकर अपने-अपने गोल बॉध लेती है, 
जब गणिकाएँ अपने मित्रो की बगलगीर होती है और जब स्त्रियों का साथ होने से 
बढते दावो की कोई परवाह नहीं करता, ऐसे तन्‍त के समय पिता वाले व्यक्ति को 
खेल की तो वात क्या, मध्यस्थ ( प्राश्निक ) तक बनने का मौका नहीं मिल सकता | 
उसके लिये मतवाले हाथी के पीछे भागने का, जब ललनाएं खिडकियों से अपने 
भारी स्तन निकाल कर और जोश से अपनी अंगुलियाँ नच्गकर आदर पूबेक देख 
रही हो, सवाल ही नहीं उठता । जाधिया पहन कर हाथ में नगी तलवार लेकर 
दिलावरी से मित्र के बधन ( कारागृह तोडकर ) काटने की तैयारी में जलती मशालो 
से पीछी पडी रात्रियों में राजमार्ग में घंस पडना उसके भाग्य में नहीं। उपकार का 
बढला चुकाने की भावना से पागल बनकर, डींग न हाक कर कुछ कर दिखाने की 
हिम्मत लेकर एवं प्रद्युपकार की वात से ही खिनन्‍न डसके लिये अपने मित्र के हेतु 
सच कुछ त्याग करना सम्भव नहीं । 





( 7४० ) ग्नृत्त वॉह्णाकार वासणीचपक--बशब, हकीक आदि के बने हुए 
दिया छोटे प्याले भिन्न भिन्न सुन्दर आक्ृतियों के बनाए जाते थे। नाचते हुए मोर की 
आकृति के चपका का यह उल्लेख सास्क्ृतिक महत्त् का हैं। 


? ( ?२ ) पत्तियुद्ध--तीतर, बटेर, सुर्गों की ब्राजियों का यह सटोक वर्णन है । 
22 (2२ ) प्राश्निक---खेलो में हार जीत का निर्णायक मध्यस्थ | 
22 ( 25 ) वीररात्रि--ब्ह रात्रि जिसमें गुडे जान पर खेलकर कुछ कर ग्रजरते थे । 
?/ ( #८ ) ग्रत्युपकार पीडित--इसी बात से दुखी कि मित्र ने पहछे अपना हितकर 
दिया भोर जब केवल डसके डउपकार का ऋण चुकाना ही अपने लिए सम्भव है, स्वयं कुछ 
डपक्तार करना नहीं । 


१२--करपनो की झंकार, खुली हुई भरी जघाएँ, विश्वास के साथ डे कह 
लेने से थरहराते और हिलते स्तन-तट, भौहें सिकोडने से तिरही कप हे कर 
विषम रोमाचित भाव और समय-समय पर क्रोध-इनसे संयुक्त चेश्याओ 270 8] 


आज 
रति को ऐसा कोन है जो मद॒वश होकर कभी भूल सकता है ९ | मनभा- 


क्या कहता है--'“आपसे अपनी दूसरी तकलीफ बताता हैँ (७ 
क्या ? क्‍या कहता है--“मेरे पिता ने मेरा ब्याह रचा देने का निःचय ज मा 
न न न न लक -- - वन 3 गे 
?? (२० ) धारयन्ति--- 5 रोकते हैं, बचाकर रखते हैं । 
९? ( ९९ ) अतिलपित ८ भूखा रक्‍्खा हुआ, विपयो का उपचास करके 
बिताया हुआ । 
?? ( २२ ) कुठृद्ध--बड्ढाची, व्यथ ही जो बूढ़े हुए । 


१२ ( त्र ) असक्त--जो रति के समय वस्तादि के बन्धन से रहित है, ऐसा स्थूल 
जघन भाग। 


७२ चतुर्भाणी 


निःश्वासविक्षोगिततरबज्लाणा प्रनृत्तवहिणाकाराणा वारुणीचषकाणा गन्धमात्रमि 


विज्ञातुम | 
(2? ) न च किल शक्य द्विधाभूतयोष्ठीजनेपु वयस्यथाधासनोपविष्र गशिकाजनेपु 


(2२ ) कामिनोसान्निध्यादर्मीमासितपरेपवासक्तमरडलेप पत्तियुद्धेप प्राश्निकलमपि 
कतुंम। (7३ ) नच किल शक्‍य वातायनाभोयविनिष्पतितपीनप्योधरामि: ससम्ओो 
द्ूघूतललिताग्रहरतानिः ( ?४ ) पीरवधूभि: सवहुमानमवेक्षमाणएस्य मद्रभसस्य यजपते 

थानयनुसतेस्‌ | (४४ ) न च किल शकक्‍य अधघोरुकपरिहितेनाकृष्थ्खड्गमात्रसहायेना- 
कपणा वरत्तिमाकात्षता ( ?$ ) मित्रार्थ बन्धनच्छेदोद्यतेन प्रज्वलितोल्कापिज्नलायु वीर- 
रात्रिपु नरपतिसा्गमवर्गाहितुम्‌ू । ( ?७ ) न च छ्विल शक्यं ग्रत्युपकारचिन्तोपहतचित्तेन 
सनिदर त्तरलाघादोपेण ( ?८ )» प्रत्युपकारपीडितेन मित्रार्थ सर्वस्वत्यायं कत्तु म्‌ | 


निजी जा 


पख़ुडियो वाली, आम का तेल मिलाने से पडी चित्तियों वाली, कामिनी की सॉस से 
उठती लहरो वाली शराब के नाचते मोरों की आकृति वाले प्या्ों की गन्ध मात्र भी 
नहीं पा सकता | 

पक्षियुद्धों में जब गोप्ठी दो दलो में बेंटकर अपने-अपने गोल बॉध लेती है, 
जब गणिकाएँ अपने मित्रों की बगलूगीर होती है और जब स्त्रियों का साथ होने से 
बढते दावो की कोई परवाह नहीं करता, ऐसे तन्‍त के समय पिता वाले व्यक्ति को 
खेल की तो बात क्या, मध्यस्थ ( प्राश्निक ) तक बनने का मौका नहीं मिलू सकता । 
उसके लिये मतवाले हाथी के पीछे भागने का, जब रुलनाएँ खिडकियों से अपने 
भारी स्तन निकारू कर और जोश से अपनी अगुलियोँ नच्गकर आदर पू्वक देख 
रही हो, सवाल ही नहीं उठता । जाधिया पहन कर हाथ में नंगी तछवार लेकर 
विलावरी से मित्र के बधन ( कारागृह तोडकर ) काटने की तैयारी में जलती मशालों 
से पीली पडी रात्रियों में राजमार्ग में धंस पडना उसके भाग्य में नहीं । उपकार का 
वढला चुकाने की भावना से पागल बनकर, डींग न हाक कर कुछ कर दिखाने की 
हिम्मत लेकर एवं प्रद्यपकार की वात से ही खिनन्‍्न उसके लिये अपने मित्र के हेतु 
सव॒ कुछ त्याग करना सम्मव नहीं । 





( /० ) ग्रनृत्त वाहिणाकार वारुणीचपक--यशब, हकीक आहढि के बने 
यढिया छोटे प्याले मिन्न सिन्न सुन्दर आकृतियों के वनाए जाते ये। नाचते हुए मोर की 
भाकृति के चपकों का यह उल्लेख सास्क्ृतिफ महत्व का हें। 

?? ( ४२) पत्तियुद्ध--तीतर, बटेर, मुर्गों की बाजियो का यह सटोक वर्णन है । 
(2२ ) प्राश्तिक--खेलो में हार जीत का निर्णायक मध्यस्थ । 
€ 2६ ) वीरराजि--बह रात्रि जिसमें गुडे जान पर सेलकर कुछ कर गुजरते थे | 
? (“८ ग्रत्युपकार पीडित--इसी बात से दु खी कि मित्र ने पहले अपना दितकर 
दिया चार अब केवल उसके उपकार का ऋण चुकाना ही अपने लिए सम्भव ह, स्वय कु 
डपज्ार करना नहीं | 
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२ ईश्वरदत्तप्रणीतो धूत॑विट्सवाद छ्ज्‌ 


(धन (अ ) यो मा पश्यति सलरोडपि न कथा छिला अयालन्यत 
(आ) सवाधेडपि ददाति चान्तरमसो से अहष्टो जन'। 
( ३ ) कश्चिन्नातिचिर विलम्बयति मा कार्यात्यवाशडुग्रा 
( ई ) लोकज्ञेः पुरुपेरहों पुरवरस्याप्त यशों लक्ष्यते ॥ 
(2?) ( परिक्रम्य ) (२ ) अये विटमतिरि वेशयामिनीय रश्या | (३ ) हतो 
यास्यामः | ( 9 ) मया हि-- 
(प- (तर) छत इृह कलहो हतेह वेश्या 
(आ) चकितमिह द्रुतमीक्षण निर्मील्य | 
(३ ) इति क्यसि नत्रे यदत्र भुक्त 
( इं ) तदनु विचिन्त्य समुत्युको त्रजामि ॥ 
(९) (परिक्रिम्य ) (२ ) हन्त ! लब्चा, ग्राणा।। (३ ) एप वेशमेंवास्मि 
प्रविष्ट । ( 9 ) ( स्पर्श रूपयित्वा ) 
(६-- (अर) निपेव्य सलोलितमृर्बजानि 
(आ) वेश्यामुखान्यधनिरीक्षितानि | 
१४--जो मुझे देखता है वह बिना मुझसे वात चीत किए, चाहे उसे कैसी ही 
जल्दी हो, नहीं जाता । भीड-भाड में भी हँसी-खुणी से सब लोग मुझे रास्ता दे 
देते है। काम में विष्न होने के डर से कोई भी मुझे देर तक नहीं रोकता । यहाँ 
के आदमियो को दुनियादारी देखकर हम समझ सकते है कि इस श्रेप्ठ नगर का 
यश कितना ण॒णद्वार है । 


( घुमकर ) अरे, विट की बुद्धि की तरह यह वेश को जानेवाली गली है । 
इसी पर मे चरेँ-- 
५--यहाँ मैने मारा-मारी की, यहाँ वेश्या को उठा ले गया, यहाँ डर कर 
आँख मीच कर भागा--उठती जवानी में जो मज़ा मैने यहाँ लिया उसे याद करके 
मे उत्सुकता से वेश में जा रहा हूँ | 
( घूमकर ) वाह, जान आ गई। में वेश मे आ गया। (छने की 
नकर करके )-- 


१६--अधमुंदी दृष्टे वाले तथा लहराती लगे वाले वेश्याओं के मुखो का 








2४ (३ ) लोकज्ञ ८ सासारिक व्यवहारों में चतुर । 

९४ ( ई ) आप्तयश > विश्वासयोग्य, स्थिर, सुप्रतिष्ठित यश । 

7४५ ( आ ) द्रव 5 भागा । 

?६ (ञअ ) सलोलितमूर्घज ८ जिसने सजे हुए यालतो को बस्पेर दिया है। 


७४ चतुर्माणी 


(७) शकक्‍य किलोध्वहस्तेनाकन्दितु वेश्यामहापथमुत्सज्य कुलवधूकुमार्गेण यास्यतीति | 
(८ ) पर्यतु भवानू--- 
?२--- (अ) जात्यन्धा सुरतेषु दीनवदनामन्तर्मखाभाषिणुर 

( आ ) हृष्टस्यापि जनस्य शोकजननीं लज्जापटेनाइतास । 

( ड ) निर्व्याज स्वयमप्यहष्टजघना ख्रीरूपबद्धा पश 

( ईं ) कत्तेन्य खलु नैव भो: कुलवधूकारा ग्रवेष्दु मनः ॥ 

( / ) कि बरवीषि--* एप एवं से निश्चयः””? जति | (२ ) यद्येष भवतों निरचयः 
ग्रीताः स्मः। (३ ) सहशमस्मत्संसर्यस्थ | (9) यच्छु (५) इृदानी शहमेवायम्य 
पुनरपि त्वा सन्नामुपलम्भयामि | ( $ ) ( परिक्रिम्य ) ( ७) अय हि तावदत्याकीर्जनव- 
तया अकीर्णवीचीवलय इव सलिलनिधिः सुभीसद््श नो 5सुखो 5क्याहितु कुस्ुमपुरराजमार्सः | 
(८) इृह हिं-- 


है ।” धिकक्‍कार है मुझे । अरे, किसीपर ऐसी मुसीबत न पडे | हा ! ऐसी भी बातमुझे 
सुननी पडी। यह तो हाथ उठाकर रोने की बात है कि वेश्या का चौडा 
रास्ता छोडकर तू अब कुलबधू की तंग गली में जायगा | देख-- 

१३--सुरत में निपट अधी बन जाने वाली, दीनवदना, मुँह के भीतर ही बात 
रखने वाली, खुण आदमी को भी दु'खी करनेवाली, लज्जाके घूँघट से ढकी, भोलेपन 
से स्वय भी कमी अपनी जाघ न देखनेवाली, ऐसी पश्ुतुल्य खूटे से बँधी हुईं भोली 
कुलवंधू की सेवा-पूजा में कभी भी मन नहीं छगाना चाहिए | 

क्या कहा--“यही मेरा निश्चय है ।” अगर तेरा यही निश्चय है तो 
मुझे खुशी है । हमारी सगत के अनुकूल ही है। अब जा | घर पहुँचकर फिर 
तुझआ समझाऊगा। (घमकर ) यह भारी भसीड से भरा कुसुमपुर का राजमार्ग 
विखरती हुई लहरों के मडलवाले उस समुद्र की तरह है जो देखने में बडा डरावना 

(र पार करने में मुश्किल होता है | यहाँ 


7३ (ञअ ) जात्यन्ध जन्म की अन्धी, अति छज्जा के कारण सुरत में ओंख बन्द 
रखने चाही । 

7३ ( आ ) लज्ञापट > घूँघट । 

2३ (६ ) कारा >सेवा पूजा | यह चोद सस्कृतत का शब्द था, जो सॉनियर 
विल्यिम्स के सम्कृत कोश में इस अथ में नहीं है । दिव्यावदान मे बुद्ध या स्वूप आदि की 
पूजा के लिये इस शब्द का बहुत प्रयोग उुजा हे--कारा कहृता (विव्य० ४० १३३, 
एज़टन, बाद्ध सम्कृत कोश, पछू० १७८ )। 

22 (३ ) इुलवंधूकारा--ब्यंजना यह है कि कछुल्बयृ पूजा की वम्तु है, 
की नहीं । 


प्रीडा 


७६ चतुर्भाणी 


(€ ) आयाति माल्यासव्यन्धरविद्धो 
( ई ) वेशस्य निश्वास इवेष वायुः | 
(7?) अहो व खलु कैलासशिखराकारगसादए ग्राकार )ओशिखरस्यवेश- 
चधूस्तनतटोपमद्यमानयवाक्षस्य ( २९ ) सच्चारितायरुघूपदुदिनस्य॒ पुष्पोपहारप्रहित- 
ग्होपद्टारस्य ( ३ ) प्रणादिकाश्ीतूर्योत्तरठकामिजनस्य नूपुरस्वनगद्यद्भाषिणः कास- 
कर्मान्तभूतस्य वेशस्य परालच्मीः | (9 ) इृह हि. समुद्यतकटाक्षग्रहरणा: स्फुटहसितो- 
न्मीलितदशनपडक्तयोी (५ ) निम्ृतश्नलताचुत॒त्ततचनविन्यासा: पीनपयोधरत्वादनवस्थित- 
लघु॒आवरणा विश्रमादग्रावरणाशच ( $ ) विश्रमविलासितललितचपलगतय; कामविजय- 
पताका इब इतस्ततः सच्नरन्ति गणिकापरिचारिका' | ( ७ ) नित्यस्मितालडकृतमुखाना- 
मविस्मयविस्मिताक्षीणा ( ८ ) स्निगधरुकुमारकुटिलतनुदीधकृष्णकेशीना ओोणी चक्रोद्वहन- 
मन्दपरिक्रमाणा मत्तद्विरदपस्थिवयासिनीना (& ) सुरतग्रपाणासिव तत्र तत्र विचरन्ती- 
नामनिभ्तमघुरचेश्तिना यण्कादारिकाणा दृश्यन्ते विलासनिधयों रूपविशेषा. । 


सेवन करके, माछा तथा आसवब के गंध से भरी यह हवा चली आ रही है मानों 
वेण को थ्वास वायु हो । 

अहा ! कैछास शिखर की तरह ऊँची चोटी के महलों वाले, वेश्याओं के 
स्तनतटो से रगड खाने वाली खिडक्रियों वाले, अगर और धूप के धुएँ से बरसात की 
घटा बाले, फूछो के उपहार से हँसते पाश्वे द्वार ( उपद्वार ) वाछे, काची की 
झनकार से कामियो में उत्कठा पैदा करने वाले, नूपुर की झनकार से मानों गद्‌गद 
स्व॒र में बोलने वाले, काम के दफ्तर रूपी इस वेश की अप थोभा है । यहाँ बाकी 
चितवन चछाने के लिये तैयार, खिली हँसी से खुली दत-पक्तियो वाली, भौहे 
मटका कर बाते सजाने वाली, पीनस्तनों पर इधर-उधर लहराती छोटी चादरों वाली, 
जल्दी के कारण चादर उघड जाने से इठलाती हुईं, सुन्दर और चपल गति वाढी, 
काम की विज्ञयय पताका की तरह वेश्याओं की परिचारिकाएँ इधर-उधर आ-जा 
रही ह€। हमेणा हँसी से सुशोभित मुखो वाली, बिना विस्मय के विस्मित आँखों 
वाली, स्निग्ब सुकुमार, घुँधुराठे, महीन, लबे तथा काले बालो वाछी, नितम्बो के 
भार से वीमे चलने वाली, मतवाले हाथी के समान गति वाली, सुरत रूपी जल से 
प्यास बुआने वाली प्याउओ की तरह यहॉ-वहाँ थिरकती हुईं नौचिया (गणिकादारिका) 
नखर करती हुई विशेष रूप से दिखाई द्‌ रही है । 


? ) ग्रासादशिखर ८ यही पाठ लधिक समीचीन है । 


ा 
थे) +»6४) 
शी जल 


२ ) उपहार ८ पास्वेद्वार । वेश में जाने जाने का एक सुख्य ढ्वार या सदर 
डग्याजा होना था जार जब वह बन्द्र रहता था तो उसी के बराबर बने हुएु उपद्ठार या 
होटे द्वार मे भाना जाना होना ह। 


२, ईश्वरदत्तप्रणीतो धूतंविटसवादः ७७ 


( (० ) अ्रपि च, अनवरतमृदज्ञनिरवना: समस्श्रान्तपारावतमिथुना गजन्तीब 
प्रासादमाला: | ( ९? ) आज्ञाप्यमानशिहिपजनानि सम्आान्तप्रेप्यव्यलुलितपुण्पोपह्ाराणि 
सयोज्यन्ते गन्धतैलानि | ( 7९) पीनस्तनतटक्सिपिणः पिप्यन्ते वशकराः | (?३ ) 
मनस्विनीजनहृदयसुकुमारा आर्दायन्ते माल्याभियोगाः। ( 9 ) प्रियावचनमिव श्रोत्राव- 
धानकर श्रयते वल्लकीवाद्यम्‌। (४५) प्रियजनाधरोपद्शग्रणयी अचरति शीघ्र । 
( (६ ) अपि च-- 

20% (अ) नेत्रेर्धनिमीलितेः स्तनतटे:  सव्याजसन्द्शिते 
(आ) हासेत्रीडविभूषिते,.. श्र तिसुलैरत्पाक्षरेगापितें | 
( ॥ ) मन्देनिश्व्ितेः स्रथावमध्रेगीतेश्व तालानितेः 
(ई ) नित्याक्ष्रशरासन मनसिज कृव॑न्ति वेश्या्नना ॥ 


और भी, निरन्तर ठनकते मृदगों की ध्वनियों से तथा घत्रराए हुए कबूतरों 
के जोडों से भरी हुई प्रासाद पक्तियाँ मानों गाज रही है । मजहर भिल्पियो की 
भीड-माड से सुशोभित, इज्जतदार नौकरो द्वारा फेके गए पुष्पोपहारों से भरे 
हुए मृहद्वार मानों एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे है । रतियुद्ध की थकावट मिटाने के 
लिये सुगन्धित तेल सेंजोए जा रहें है। पीन-स्तनो पर लगाए जाने वाले उबटन 
( बर्णक ) पीसे जा रहे है। मनस्विनी जनो के हृदय की तरह सुकुमार मालाएँ 
छी जा रही है। प्रिया वचन की तरह कानो को सुख पहुँचाने वाली वीणा की 
झनकार सुनाई दे रही है । प्रियजनो के अधर-पान की गजक चखने की अभिवापिणी 
शराब चल रही है । 

१७--अधखुली आँखों से, बहाने से उघाडे हुए स्तनतटों से, लजीली हँसी से 
कानों को खुख देने वाली बातों की चुटकियों से, धीमी सॉंसों से, स्वभाव मधुर 
8 युक्त गीतों से, वेश्याएँ काम को हमेशा धनुष चढ़ाएं रखने पर बाध्य 
करती है । 


बा >न 





7६ ( 7० ) सम्प्रान्तपारावत मिथुन--जोडा खाने वाले कबूतरो के पल फडफडाने 
और गुटरगूँ करने से महल मानों गाज रहे हैं। 

7? (7? ) आज्ञाप्यमान शिल्पिजन--वेश्याओ के गृहद्वधार या शुह्यालिन्दो पर 
एकत्र हुए सुनार, र॒गरेज आदि शिल्पियों को काम बताया जा रहा है। 

९६ ( // ) गन्ध तेल का सजोना--बेश के आावासोमें रात्रि की दीप सालाओ मे 
सुगन्धघित तेल डाला जा रहा है । मर 

४६ ( ?३ ) माल्यासियोग ८ माल्याभोग से तात्पय है। 

7६ ( ५ ) उपद्शग्रणयी शी ->देखिए पप्मम्राग्दतकम [ ६।७ ] जहाँ मधुपान 
के साथ उपदश चखनेका उल्लेख है । 

2७ (ई ) नित्याइष्शरासन--वेश वधुजनों के ये नखरे नया नया काम जगाते 
रहते है । 


छ्८ चतुर्भाणी 


(2 ) ( परिक्रम्य ) ( २ ) अये इय खलु तावदू योपनमदानवेक्षितस्तनग्रावरणा 
पेलवाशुककृतपरिधाना घनाभरणकृतनीबी ( ३ ) विश्रमावमुक्तेककर्रापाशेन चिन्नस्तहरिण- 
चश्लाज्षेण निुफ्तपिरिडितोप्ठेन गरनीनामावि मन.कम्पनसभर्थंन सुलभहृ॒सितेन मुखेन 
(४ ) सदनसेनाथा: परिचारिका वारुणिका नाम वामहस्ताब्नलिसद्शेन करणोत्पल 
कलयन्ती किश्विदुद्यतेकश्नुलता मामवैक्ष्य अहस्यातिकासति | (५ ) अस्या हि-- 
रिय-- (ञअ ) रोसातञ दशंयता 

(आरा) कपोलदेशे विशालजघनाया. | 
( ३ ) करणोत्य लेन कृत इच 
( ई ) निरक्षर चुम्बनोद्घातः || 

(7?) का शक्तिरनभिभाग्यातिकमितुस | (२) अभिमाषिष्ये तावदेनाम। 
( ३ ) वास वारुणिके नियद्मयतामात्मा। (9 ) कथमस्मद्वचन स्खलीकत्य यगच्छत्येव । 
(५ ) सुन्दरि अनेन स्खलीकररोन ग्रीता; सम; | ($ ) कथ ग्रहस्य स्थिता | (७) 
( उपेत्य ) (८) छतमजेलिना । (६ ) पफच्छामस्तावतू क्रीख्ितू--( ?० 9) केनास्य 
शरत्कमलरजःपृजपिजरस्यथ गयगनतलोन्मुखस्येव चक्रवाकमिथनस्थ स्तनयुगलस्य॒ ते 


ब्लड ड़ न्‍ ग्ि जनअजआन जन >चजीज अत >> -+ जज ज्जीजजी ऑडऑडजडऔडजी ऑॉ-ज-+ज-ज-ज>+ज ४ > ४ 


( घूमकर ) अरे, जरूर यह जोबन के मद से स्तनपट्ट ( स्तन प्रावरण ) 
की परवाह न करती हुई, झीने मलमल के कपड़े पहन कर, जबनाभरण या 
मेखला की नीवी बनाकर, नखरें से एक कान का गहना उतार कर- डरे सगछीने 
की तरह चचल आँखो से, खूब भोगे हुए फूले ओठ से, मुनियों का भी मन केंपाने 
में समर्थ, सुलभ हेँसोड मुख से मदनसेना की परिचारिका वारुणिका बाएं हाथ की 
उंगल्यो की केची बनाकर कर्णोत्यछ का स्पश करती हुई जरा एक भौह तानकर 
मुझे देखकर हँसदी हुई आगे बदी जा रही है 

१८--इस विशारलूजबना के कपोर देश पर रोमाच हो आया है, मानो 
कर्णात्पल ने चुपचाप चुम्बन की चोट कर दी हो । 

उसकी क्या मजाऊ कि वह बिना बात किए चली जाय ? उससे बात-चीत 
करूँ । वासु वारुणिकां, जरा अपने को रोक, क्यो मेरी बात व्यर्थ करके चली 
ही जा रही है ? मुन्दरि, मैं तेरी लापरवाही से भी प्रसन्न हूँ | क्यो हँसकर खडी हो 
गई ? ( पास पहुँचकर ) हाथ मत जोड | क्या मै पूछ सकता हूँ कि घरदू कम 


2७ (२ ) स्तनग्रावरण ८ स्तनपद्ध । 

2७5 ( २ ) पेलवाशुक ८ सुकुमार या मुलायम रेशमी उत्तरीय । 
2७5 ( दे ) अवयुक्त ८ उतारा हुआ । 

2७5 ( ३ ) कसापाश ८ कान का गहना। 

“5 ( 2 ) कलयन्‍्ती ८ न्‍्पए। करती हुई । 

श्य ( 9 ) स्पलीशत्य ८च्यर्थ स्सके, वेपरवाही से डपेज्ञा करके । 


ईजदर दचप्रजातों धः पविद्स भ्त त्ड्ड 
ञे इुज्चर दत्त जरा।प प्रतावदस वाद 


प्रथमावतारः सुउमुसनस्शने। (2४क्ओ हा इइन्रानरनुसत हलवा हक £ 
ब्रजति तृणमनवनिताशम ज्ख्य | ्‌ ) सल्शट अआमस्य गहन्‍उय 





परवोपविष्टया चतुरिक्िया अदोटमाद: | 
नलिनपुकुमाता दृष्टि ता खबनेद चेदता स्पोचणति 5 $ 7४ 7 ना 
व्यापार | ( ८५ ) हु सुकुय। रे कमान एतझे ्े चाहा ऋआनान 





( (६) रहो काझझय प्रडशशणते इस ! ह+ चडजो, हाई शानटभ 757 
नया क्रिमिवानया सो महनि * ( २४ । चआानसा पशाकइचकणता एप 7णण 
(२२) हूगुपगम्बते। (२३) (जीत... +. ना परेचप्ानतल 3. 
भव॒ति झतमासनेन | ( २६ ) पच्छ सस्तावर्‌ हि तत-. 
[६- ( बज जे की डकम गन पक जल दिए इत हे 

(आा) विद्व॒क्ोददलहकनय ननिग उत्म5 पाल 





की रज से पीले ओर आहक्राज्म जे झोर उन्तुद अकदा अजब पहियोने 5 
तेरे इन स्तनों का पहला सुख किसने उदया | क्यो दम हि. अ॒॥ाडम | 9 
ओर लजाकर देखती हुई जाधी ही बात कहकर ऋ्छोमे भा, पार ४] 
यह सव काम का जहरा है । 

(घूमकर) अरे, अपने घर के दरवाजे पर बेटी हुई बन्म निज चनझ थे जठी 
चतुरिका से बातचीत करती हुईं, भाह पर से बाल हटाकर, सभा के झैमझ 
तरह अल्सौही आंखें करके, स्वयं अपनी मेखलछ पिरों रहोड्े। जग, यवाना 
के अनुरूप ही यह काम है। जहा, कैसा सुकुमार कार्य उसने उठाया है ? अर 
उसकी एकाग्रता कैसी छुमावनी है ? उसका गेखणा सेजोने का या यन उसकी 
दह का कसाव प्रकट कर रहा है। दर्ष से रणनादाम सेंजोती 7४ उसे क्या मर 
कह दिया । अवध्य ही विहार काल में इसकी चतुराई प्रजनोग है| उसके पाग 
चलता चाहिए | (पहुँचकर ) बासु, तेरा काम पूरा हो। गेरे ठिये आसन रहने 

। मे तुझसे कुछ पूछना चाहता हैँ । 
2 हे मानिवी, तेगे यदमेखत्य टट कैसे गई ? यह 
व, भाजद' दो शगंवर 


ट 

१, 
न ०२» “ 
>>, “0 * प्रसस्टश 


>> 


हे कामीजना की उगस्यो 
से इसने वाठी पानों को झ्वेन धाग है, नीले 


थ्र्ट्ट / 27८ > चशिडिन व्शम्दुक | 
४5 (८ > हर 
न्श्ः है श,7| म्ग्र स््द्ाय कं; घकतानना | 
शर्ट / श्ाक्रश्य - ४४7 छ5 क्र्या 
डे ५3007%202: $ यु । सम्पनर गुं 
इसके कक्‍्से गा गे बने 


हुए शरागत्रयद्री छो प्रकट कर सदा £ । दुणु इसका अग सभाऊन 

2८ (अर ) नाविडदाम्म' खति हक 

श्वेत जलथारा से तुएना की गई है “7 नोतियों की रबियो से पंथी हुई करथती की 
६६ (आ ) ज्ञोमवलवाहक--मेव के न 

चाछी म्वेत मुक्ता सेखछा । “मान नीछी साड़ी पर बिजलो सी 


फ० चतुर्भागी 


( डृ ) मोर्वी कामशरासनस्थ ललिता वाक श्रोणिबिस्बस्य ते 
( ई ) छिन्रा मानिनि गेखला रतिसुलाभ्यासाक्षमाला कथम्‌ ॥ 


हजजालज ऑजजजज जज >> हा जज अऑज्जजजजालजजजलजजजन्लललजजल नल जञीज जज जज जज जज जन +ै ै «० 


रेशमी वस्त्र रूपी वादक के छोर पर चमकने वाली बिजली है, पुरुषरूपी मलखम 
के साथ व्यायाम या पुरुषायित रति की जननी है, कामदेव के धनुष की प्रत्यव्चा है, 
क्षद्र॒ घटिका युक्त नितम्बों की ललित वाणी है, एवं पुन. पुनः प्राप्त रतिसुख के 
परिगणन की मानो अक्षमाला है | 


६ (आ ) काकेश्य - शरीर का कसाव, वक्ष, भुजा और जघाओ का खूब पुष्ट 
आर कसे हुए होना । 

?६ ( आ ) योग्या > व्यायाम । संस्क्ृत साहित्य में योग्या शब्द का यह अर्थ प्रसिद्ध 
है व्यायाम भूमि को योग्याभूमि कहा गया है (विराट पव्व ४।३६, विशेषयेज्न राजानं योग्या- 
भूमिपु स्वंदा) । 

?६ ( आ ) कार्कश्ययो स्या + वह व्यायाम जिससे शरीर में काककश्य यथा कसाब 
उत्पन्न हो, अथवा वह व्यायास जो पहलवान के ककश और पुष्ट शरीर का दप मिटाने के 
लिये किया जाय । यह मरूखम का व्यायाम होता है। उसी के लिये कार्कश्ययोग्या शब्द 
संगत जोर सप्रीचीन था। दृढ़ रूकडी के खस्‍्से को प्रतिमज्ञ मानकर उछल कर 
उस पर चढ़ जाना और छाती, भ्रुज्ञा एव जाघों को घक्के के साथ बढ़ता से रंगडना और 
ऊपर नीचे घुमा-फिरा कर शरीर का श्रम करना यही मलखसम का व्यायाम था ( मान- 
सोल्लास भाग २, एष्ट २३५ )। यद्यपि कोशों में काकेश्ययोग्या शब्द अभी तक सन्निविष्ट 
नहीं हुआ, फिन्तु इसका यही अर्थ यदाँ सगत है । 

६(८आ ) अरणि ८ जननी । अरणि शब्द का यह अर्थ विशिष्ट था। बॉटलिफ 
आर जाप्ट के कोशा में यह अर्थ नही है, किन्तु मोनियर विलियम्स ने इस अर्थ का उल्लेख 
क्या है जो हरिवश पुराण के पाण्डवारणि (> पाण्डवजननी ) और सुरारणि (--देवमाता) 
इन प्रयोगा से जाया €। वही अथ यहाँ अभिप्रेत है। मेखला को काकेश्यव्यायाम की 
जननी कटने का अभिप्राय है कि पुरुपायित या विपरीत रति में स्री मलखम रूपी पुरुष के 
साथ अपने शरौर का दप॑ मिटाती ह ।र्त्री द्वारा पुरुपायित रति रचानेका संकेत मेखलाबधन से 
सूचित स्यि जाता था । र््रीह्वारा अपनी मेखछा पुरुष के शरीर में बाधने का तात्पय यह 
था कि पुन्पायित रति में वह स्वय पुरुष बनकर पुरुष को खत्री की भाति मेखलालकृत कर 
लेनी थी । गुप्तयुग में यह सक्त जोर व्यज्नना सुविदित थी। कालिदास ने कुमारसस्भव 
में ध्वनि से ट्सी रतबब का उल्लेग किया ह-- 
स्मर॒सि समर मेखलागुणरुत योत्रस्खलितेपु वन्धनम्‌ । 
चआ्युवकेसनद्पितेक्षयान्यवतसोत्तलताडनानि वा ॥ 
( कुमार० 2८ 2 
के अपरायी पति को स्त्री पुर्पायित बनन्‍्ध के लिये सेस्रछा से बॉविकर 
हुए पापों की रज से उसके नेत्रा को दृपित करती थी और कान मेँ 


गाोन्ननाचतित 
में गेथ हु 


गई 
बलाफ 
श््म 


१ / 


अपन 





२, ईश्वरदत्तप्रणीतों घूतंविटसवादः ् 


(? ) अथवा क्रिमरत्र विज्ञेयमू-- 
२०-- (श्र) विज्वम्भाच्च हताशुकस्य शयने ग्रीत्येक्षितस्य प्रिये-- 
(आ) णोन्‍्मत्त ( न्युक्त ) दिरदेन्द्रमस्तकवपुर्लीलोद्यालम्बिनः | 
( ३ ) स्पशवापिकुतृहलस्थ जघनस्यावल्गतरते शूब 
( है ) तन्त्रीछ्ेद इवाकरोद्विससता ताञ्राक्षि काश्चीपथः ॥ 

(? ) कथमधोमुखी स्थिता | (२) कथ नास्ति ग्रतिवचनम्‌ | (३) इृंद 
गग्यते | (9) कि बवीषि--न सन्तव्यम्‌” इति | (५ ) हन्त । एपोउस्मि सन्त्रावरुद्ध 
इव भुजज्मोड्जज्मः सवृत्तः | (१) कथ ब्रजामि | (७) एप ध्वस्तोउस्मि | (८) 
( परिक्रम्य कर्एँ दत्वा ) (६ ) अये रामदासीशहे स्रीग्ररदितमिव | ( (० ) इृह खलु 
बहुनिः कारररुपपद्चते | ( ?? ) तत्र केन खलु कारणेनैवा रोदिति । ( £२ ) कुतः 





अथवा इसमें जानने की क्या बात है ? 

२०--हे लछछोही आँखो वाली, सेज पर विश्वास के साथ ग्रियतम ने जिसका 
अशुक हर लिया है, जिसे उसने प्रेमपू्वेक्त देखा है, जो मतवाले हाथी के मस्तक 
और शरीर की वप्रढीछा के समान चेष्टा करता है, ऐसा स्पश्न के लिये व्याकुछ एव 
प्छुतगतियुक्त जो तेरा जघन भाग है उसे इस टूटी करधनी ने ट्ृटे तार वाढी वीणा 
की तरह वेमज़े कर दिया होगा । 

नीचा सिर करके क्यों बेठ गई १ जबाब क्यों नहीं देती ? मै जाता हैँ । 
क्या कहती है --“जाना नहीं चाहिए ।” तो ले, मै मत्र से कीले गए सॉप की 
तरह रुक गया। क्यों, ज़ाऊँ? ले मै चछा। ( घूमकर और कान देकर ) अरे, 
रामदासी के घर में स्त्री के रोने की आवाज जैसी है। ऐसा अनेक कारणों से हो 
सकता है । तो फिर किस कारण से वह रो रही है *-- 





खोसे हुए कमल से ताढित करती थीं। पादताढ़ितक के बारहवें श्लोक के पहले दो चरणों में 
पुरुषायित का ही वर्णन है (कि कामी न कचग्रहे )। स्त्री द्वारा पुरुष का 
मेखराबधन इस रति का सूचक था। मेखला के लिये कार्कश्ययोग्यारणि विशेषण का यही -_ 
गृढ़ अमिप्राय है । 

२० (इ ) आवल्गत:--डछुछता हुआ, धक्के मारता हुआ । 

२० (ई ) तन्त्रील्लेद 5 बीणा के तारा कां दृट जाना। 

२० ( ड ) काश्चीपथ--सम्भवत मुलूपाठ काश्चीरठथ था, 'करधनी का शिधिलू 
हो जाना 

२० (५ ) हन्त--एक अबच्यय, जो हपे, अनुक्म्पा, विपाद, खेद, बाद, सम्रम 
जादि अथों सें प्रयुक्त होता है। किसी कास के करने के निर्देशन सें भी जाता है, 
जहाँ उसका अर्थ होता ह 'छो', 'देखो', “आओ, “अच्छा तो! । 

११ 


मप्र घतुर्भाणी 


२/-- (ञ ) स्थात्‌ कोपाद रुदितस्वर: सरमसों दैन्यात्तथा शौफरों 
(आ ) विच्छिन्न; प्रझयाद भयेन विरसो हषोंद्याद्‌ यदगदः। - 
( इ ) सनन्‍्ये क्रोपषवशयता ग्रसुयिनी होषा सदैन्या तथा 
( ई ) आरमे रभ्तत विरामबहुल सनन्‍द तथा रोदिति |॥ 
(2४ ) आशड्ुते रामदासीमेव मे हृदयम्‌। (२ ) ग्रविशामस्तावत्‌ | (३) 
( प्रविष्केन ) (9 ) सैवैयम्‌ | ( ५ ) सेषा मा दृष्ट्वा भृशतरं ग्ररुदिता । 
२२-- (अ ) अस्या नेत्रान्तविश्रष्टाः 
( आ) कोपसव स्वसम्भृता: | 
( डर ) प्रियापराधगणना 
( ई ) कुर्षन्तीवाश्र्‌ विन्‍्दवः | 
(?) ९ उपेत्य ) (२ ) मानिनि, किमिदेस-- 
२३-- (तर) आपूर्यासिनवाम्बुजद्युतिहरे नेत्रे प्रयातोऊघरं 
(ञआ ) तद्श्रष्ट कठिनों यतः स्तनतटों तत्राप्यलब्घास्पदः । 
( इ ) वापस्ते तनुरोमराजिलुलितः शोकग्रसज्नोज्कितः 
( ई ) नाभि पूरयति ग्रियाज्नूलिमुखग्रक्षेफ्लीलोचिताम्‌ ॥ 50 58 
२१--क्रोध से रोने की आवाज तेज, देन्‍न्य से कोमल, प्रणय से रुक- 
रुक कर, भय से विस्‍्स और खुशी से गद्गद होती है । ऐसा लगता है. क्लि यह 
प्रणयिनी क्रोध तथा दीनता से भरी है क्योक्रि आरम्भ में वह गछा फाडकर और 
फिर रुक-रुक कर धीरे-धीरे रोती है । 
मेरा जी कहता है कि रामदासी ही है। तो फिर मे भीतर जाऊं। ( प्रवेश 
करके ) वही है | वह मुझे देखकर और जोरो से रोने लगी | 
२२--आँखो के कोनो से क्रोध के ढेर की तरह गिरते हुए इसके ऑसुओ 
की वढे मानो प्रिय के अपराधों की गिनती कर रही है। ( जाकर ) मानिनि, क्या 
बात है ?-. 
२३--वे आस पहले नए कमछ की जोमा हरनेवाले नेत्रों मे भर कर फिर 
अधर पर गिरते है | फिर वहाँ से खिसक कर कठिन स्तन तटो पर आते है । पर 








२२ (ञ्र ) शीफर ८ सुन्दर, छुभावनी, आनन्दायक । 
, _२३॥ अ-ई )--इस श्छोक का भाव वर्षा बिन्दुओ के सम्बन्ध में कालिदास के इस 
चणन से मिलता ह-- 
स्थिता क्षण पक्मयु ताडइ्ताबरा परयोधरोट्सेघनिषातच्रा्ितवाः | 
वलीपु तस्था- न्‍्वलिताः प्रपेदिने चिरेण नारे प्रवमोदविन्दवः ॥ (कुमार० ५२४) 
अर्थात वर्षा के श्रथम जलबिन्दु क्षण भर उसकी धनी वरीनियों पर सके | फिर 
उन्होंने क्षोमर अचर को ताडित क्या ॥ फिर कटिन डरोजों पर गिर कर स्वय चूर-चर हो 
गए | वहाँ से विपर कर गहरी ब्रिवली में दहने हुए विलमब से नाभि में जाकर 


हक ्न्क्त 
विलीन हए । 


२ ईश्वरदत्तप्रणीतों घृतविटसवाद- झ३े 


(९) न खत्लु कृतमात्मनः सद्श कुजरकेण | (९ ) कि ववीपि--एवं पर- 
युवतिचिदितोष्टो मामभियतः, ( हे ) उपालस्यमानए्च गया रोपच्छलेन निर्यतः, ( 9 ) 
अद्य बहन्यहानि नावतेत” इति । (५ ) ह ह ह / अहो अपराधसम्मद।( $ ) सकधा 
एकेनाप्यपराधकारणेन तीक्ष्ण कुलोत्सादनकर दरब्महंति, कि पुनरेतेपां सन्निपातेन | 
(७) तदेवमवि तु गते वद्ध मेघयूथ कालमवेन््य सहामहे दुर्जनस्यावलेपम्‌ | (८) 
सम्प्र्ति पार्थिवानामपि तावदन्योन्यवद्धवेराणा गतिनिवत्ताः कलहा' | (६) कि पुनः 
शिर्रपकुसुमसुकुमार चित्तस्य कामिनीजनस्थ | ( /० ) यदि ते मदवचन प्रमाण भवति 
कालमवलोक्य अच्येव प्रियोडभिसारयितव्यः | 
२४-- (अर ) शर्व्यामवर्गाह्म हम्यशिखरा लग्नावलम्बरासुदा- 

(आ ) न्मार्य भीर गहप्रणालिसलिलोद्गारस्वनापूरितम्‌ | 
(३ ) कान्त॑ आ्राप्प ततः पयोदपवनैरुद्वेषिताज़या लगा 
( ३ ) कत्रोप्मापह्तोष्ठक्सविशद रत्यन्तरे कश्यताम्‌ || 
वहाँ भी जगह न पाकर शोक से आगे बहते हुए और रोमराजि में बिथुरते हुए वे 
उस गहरी नाभि में मर जाते है. जिसमें प्रियतम अपनी अगुली का अग्रभाग प्रश्षिप्त 
करके कभी-कभी आनन्द लेता है । 
कुझ्जरक ने अपने अनुरूप बात नहीं क्री | ब्या कहती है--“दूसरी युवति से 
चिहित ओठ लेकर वह मेरे पास आया । मेरे उछाहना देने पर रूठने के बहाने वह 
निकऊ गया और बहुत दिन बीत जाने पर भी आज तक नहीं आया ।” ह, ह, 
ह | चाह रे अपराधों का रगडा | अवश्य ही एक अपराध से भी आदमी घर से 
निकालने छायक कठोर दण्ड का भागी ही जाता है, फिर इन सबके जमावड़े की तो 
बात ही क्या है ? मामरा ऐसा होने पर भी बादलों से घिरे बरसाती मौसम 
को देखकर ही में उस बदमाश की शेखी सह रहा हूँ, क्योंकि इस समय तो आपस में 
बेर साधने वाले राजा भी करूह छोड बैठते है, फिर शिरीष के फूल की तरह कोमल 
चित्त वाली कामिनियों की तो बात ही क्‍या ? अगर तू मेरी बात माने तो समय की 
ओर देखकर आज ही अपने प्रिय के पास अभिसार कर | 
२४--छटकते बादल जिनकी चोटियो को छू रहे है, ऐसे महललों के ऊपरी 
भाग से तू रात में नीचे उतर कर उस मागे में प्रवेश करना जहाँ महरू की पनालियों 
से बहते पानी की छरछराती ध्वनि गूंज रही होगी। फिर अपने प्रियतम के पास 
पहुँचकर वरसात की शीतल हवा से कॉपती हुईं तू उस कान्‍्त का आहलिंगन करना 
और उसके मुख का चुम्बन लेकर जब अपने ओछ्ठ का शीत मिटा चुके तब रति के 
बीच में स्पष्ट घ्वर में उससे अपनी बात कहना | 
२३ (४५) समदे ८ रगढा, जमघट । 


२४ (४ ) परयोदपवर्ने रुदवेपितागी--वर्षा की 


27 5 रात्रि मे अम्रिसार के कारण भोगने 
और टढी वायु के रोको से कापती हुई । का भोग स 


मम पतुभागी 


(2) कथम॒दभिनरोमान्नों क्रोलतली वचनस्थ नः ग्रतियह॑ निवेदयतः | 
(२) साधयामस्तावत्‌ | (३) ( परिक्रम्य ) (9) एपा खतु सा रतिसेना यर्भगहा- 
वरोधजनितस्वेदबिन्दुसेकेनाघोन्मी लितचारुनयनविग्रेक्षितित कपरोलपाश्वलग्नयूधजेन मु्खेन 
(५ ) नृन सावशेपमदा साम्प्रतमेव ग्रतिवुद्धा ।  $ ) तथा हि यवाक्ष मारुतस्यात्मानमुप- 
नयति | (७) रमणीयाया खल्ववस्थाया वतेते। (८) अमभिभाषिष्ये तावदेनाम्‌ | 
(६ ) ( अभिगम्य ) (2०) वासु सुभया भव। (7११) ला ह्त्पावशेषमदा 
सावशेपसन्ध्यारायामिव ग्रतीची हष्टवा दिश ( 7२) ग्रस्नस्तशरासनः कुसुमायुधोऊपि 
तावद व्याकुलता यच्छेत्‌ । ( /३ ) किमज्ज पुनरन्यः 
२४-- (अ ) प्रणष्टा न व्यक्तिमवति वचसः सेव मदुता 

(आ ) न रायो नेत्राब्जे त्यजति न च लज्जा व्यपगता | 
* (३ ) स्मृतिः प्रत्यायाता परिहृषितमद्यापि | मुख 
( ई ) मदों दोपास्त्यक्त्वा लयि परिणतस्तिष्ठति गुण: ॥ 

(४ ) रतिसेने विसर्जयितुमहति भवती मास । ( २? ) नाह ग्रारम्भस्त्ा मोक्तुम॒- 

त्यहे । ( ३ ) कब प्रहस्यावधाटितों यवाक्षः। (०9) हन्त / चित्रण स्म:। (५) 





तो, रामाश्वित कपोल ही मेरी बात की स्वीकृति की सूचना किस प्रकार दे 
रहे है ? अब मे चछा । (घूमकर ) अरे यह रतिसेना है जो गर्भगृह में रहने के 
कारण उत्पन्न पसीना से भरी, आधी मुंदी हुई सुन्दर आँखो को घुमाती हुईं, गाल 
पर फेले बालो वाले मुख पर कुछ सरूर लिए हुए अभी जागी है। यह खिडकी 
खोलकर हवा खा रही है । इसकी यह अवस्था बडी सुहावनी है | इससे वात कहूँ 
( पास जाकर ) बासु, सीभाग्यवती हो | कुछ अवशिष्ट मढ की अवस्था में तू सॉँझ का 
ठूटाई लिए पश्चिम दिशा की तरह सुहावनी लग रही है । जो अपना घनुष उतार 
चुका है ऐसा कामंढेच भी तुओ देखकर पुन व्याकुल हो जाय, दूसरे की बात ही 
फ्याह़े" 
२५-तेग होग नष्ट नही हुआ है, तेरी वाणी मे वही कोमलता हे, कमल- 
रूपी नेत्रो से लशाई नहीं गई है, लज्या भी दूर नहीं हुई हें, बीती बात बाढ 
ने पर अब भी तेग मुख खुशी से भरा हुआ हे--इस प्रकार मढ अपने ढोपे को 
छे डकर तुझ मे गुण होकर टहसा है । 
ग्तिसना, न सुओे ने ही टस्काना चाहे, में तुझसे वात शुरू करके छोडना 
नह। चाहता | अरे हसकर खिद्रकी क्यो बन्द कर छी ? लो, मुझे विदा कर दिया | 


(१ 


4 


ब्यातक्त ८5 हाथ, चनना ॥ 


२ ईश्वरदत्तप्रणीतो धूतविट्सवाद. द५ 


( परिक्रम्य ) ( $ ) हन्त विमनाः खल्वस्मि अतिक्रान्तः | (७) इय हि प्रधुम्नदासी 
ग्रसक्तमुरतग्लानिकपोलेनात्यायत॒नयनस ज्ञारैण तिलकावभेदपि जराकहतललाटोईशेन 
विलुलितालकशोभिना लग्नमिव रतिपरिश्रिममुद्वह॒ता वदनेन ( ८) जधघनबिम्वाशुकान्तर- 
हृश्यमानामिरभिनवनसक्षतराजिभिर्विमलसलिलान्तयंतामिरिव फुल्लाशोकच्छायानि: सुर- 
तावमर्दमुद्तिमर्डवा ( ६ ) अवसितसमरशिथिलाकल्पेव नागवधू: ( ?० ) प्रवातदीपमिव 
पाणिना प्रच्छाद्यापरोष्ठ अनुयातकिशोरीव पदात्द्शत गच्छन्ती वैशमांगमलड़रुते | 
( ?१ ) इृष्टा न' कामिनी । ( 7२ ) परिहसिष्यामस्तावदेनास्‌ | 


(/१) ( उपेत्य ) (72४ ) वासु किमिद ग्रियदेशनपद्मधिष्ठितस्य दशनवसनस्य 
सत्रएस्येव योधस्य एलाष्य वपुश्छायते | ( 2५ ) कथ ग्रहसिता | ( /$ ) हा धिकृकृत 


एव नः पोरोभाग्येन दोषए | ( 2७ ) अस्या हि सन्दारस्भेणापि गरहसितेन विकृतगेव दन्त 
क्षषेषु | ( १८ ) कुत।-- 





( घूम कर ) यों धता किए जाने पर मै अवश्य कुछ अनमना हो रहा हैँ । तो यह 
प्रयुज्दासी है । इसके कपोल सुरत से मुरज्ञा गए है। यह आँखें फाडकर देख रही 
है । विशेष प्रकार के तिलक से इसका लछाट पीछा हो गया है.। बिथुरी छट शोभा 
दे रही है | मुँह पर मानों रति की थकान मर गई है। झीने अशुक के भीतर से 
झाकते हुए जघन पर नये नखक्षत दिखाई दे रहे है, मानो निर्मल पानी में खिले 
अश्नोक पृष्पों को छाया दिखाई दे रही हो। सुरत की रगड़ से इसका श्रृंगार मिट 
गया है, जैसे छडाई के अन्त में हथिनी का श्वृगार अस्तव्यस्त हो गया हो । जैसे 
आधी के दीपक को झझरी से ढक छेते है, ऐसे ही यह हाथ से होठ ढके हुए है। 
टहलाई जाती हुईं बछेडी की तरह चहलकदमी करती हुई यह वेशमार्ग की शोमा 
बढा रही है । मुझे यह रुचती है । तो इससे कुछ मजाक करूँ । 

( पास जाकर ) वा, क्यों प्रिया के द्वारा दाँत काटे ओठ के सुन्दर रूप 
को घायल योद्धा के सुन्दर शरीर की भाँति व्यर्थ छिपाती है ? यह क्यो हँसी ? हा 


मेरी चुटकियों ने इसकी भूछ का मजाक बना दिया । पर मन्द हँसी से भी इसके 
दंंतक्षती की जोभा बढ गई | कैसे-- हि 


२५४ (६ ) आकल्प ८ शड्भार, मडन । 

२५ (६ ) नागवधू ८ हथिनी । 

२५ ( 7० ) अनुयातकिशोरी ८ वह नई बच्चेदी जिसे निकालने के लिये व्यायाम 
कराने के बाद बारे धीरे टहलाते हैं । 

२५ ( 2४ ) प्रियदशनपद्‌ ८ प्रियतम के दन्‍्त से किया हुआ चिह् | 

२५ ( ९४ ) दशनवसन ८ दाँत का आवरण अर्थात ओष्ठ । 

२५४ ( ९६ ) पारोसास्य ८ दोपद्शन । 

२५ ( ४७ ) विकृत 5 भरुकृत । विक्ृत शब्द के कई अथों में एक यह भी हे। 


पद चतुर्भाणी 


२६--- (त्र) सीत्कारोत्पतितस्तनी , स्तनतटोत्वेपातिनिम्नोदरी 
(आ) अूमेदाखितलोचना . क्षतरुजाघूतागरहस्ताम्बुजा । 
( इ ) यथन्यानि समाक्षिपेज्जनमनांस्येव ग्रहस्याज्नना 
( ई ) कामिन्या हसितव्यमेव तु भवेद दष्टाघरोष्ठे मुखे ॥ 

(2 ) कि बवीपि-- चिरस्य खलु भावों दृश्यते” इति | (२) अनेन ददिन- 
पातकन ग्ृहवन्धने5/स्मन्निरुद्ध: छृतः । ( ३ ) अथ भवत्या को5चुयहीतः ? ( 9 ) किमाह 
भवती--रामिलकस्योदवर्सितादायच्छामि” इति। (५) सहशः सयोगः स्थावरो<स्तु || 
(६ ) अहो / एकेन खलु रामिलकेन मदनागहारो हृतः । ( ७ ) कुत/-- 

२७-- (तर) सफल तस्य छशोदारि 
(आ) युवत्वमंसमस्तविहृसित यस्ते | 
(8 ) साध॑शशाइडूच्छाय॑ 
( ई ) चपकमिव सुख समापिवति ॥ 


६--सीत्कार करने से इसके स्तन ऊपर थरूक गए०। स्तनो के प्रान्त 
भाग ऊपर उठ जाने से उढर और भीतर दब गया । भोह तानने से चितवन बॉकी 
हो गई । दन्तक्षती की पीडा के कारण कमलूछूपी हाथों की उंगलियाँ उन्हे सहलाने 
के लिए चश्वल हो उठी है । यदि इस प्रकार से स्त्री हेंसकर दूसरो के दिल को चद्चल 
कर सकती ह, तब तो दन्तक्षत से पीडित अघर युक्त मुखबाली कामिनी को अवश्य 
हसना चाहिए। 
क्या कहती हे--“'बहुत ढिनो के बाद आप दिखाई दिए है |” इस बरसात 
ऊे पाप ने मुझे घर पर ही बॉव रखा था। अब कह किस पर रीओ है । तूने क्या 
हा - गमिलक के घर से आ रही हैं ।” एक जेसों की यह जोडी बनी रहे | वाह, 
मिलऊ ने अकले ही मदन की माफी € अग्रहार ) लूट छी | कह 
२७--है कृणोदरी , उसकी जवानी और विस्तृत हँसी सफल है जो तेरे अधचन्द्रा- 
फार इन्तक्षत की जोभा से युक्त मुख का अध चन्द्र की आकृति वाले चपक के समान 
पान करता है ; 











) अखश्विित > भाकुश्चित, चक्र । 


२5 ( आ 

२६ ( आ ) अयहस्त ८ अगुल्या । 

ए4 (४२ ) समान्षिप्‌ - चचल करना, छुमित करना | 

२5 ( ०७ ) उदवाॉसित > गृद । सह गेहोदबसितम्र ( अमर ) । 

२5 (5) अयहार > बद भूमि या जायदाद जो किसी की सेवा या ग॒ुगो के व्य्यि 
सार्फ दो जाती है । 

२७ ( 5 ) साधसथाक्रड्माय ८ (५) मुख पत्त में, अर्थ चन्द्राह॒ति दत्ततस से 
ले पर्स 6 । (३) चपक पन्त में अर्थचन्द्र की आकृति का छोटा पानपरात्र। इस प्रकार के 
सुस्टर अपर हक्ञीक यशव ज्ञादि संगो के बनाए जाते थे। अहिच्छिया की खुदाई में मिद्धी + 
सने हुए छे हे प्यारे भी टस भाह्ति के मिरे है । 


२, ईश्वरदत्तप्रणीतो धूर्तविटसवादः घछ 


(? ) वासु दुर्विहगेम्यों रक्षितव्योउघरः| (९ ) यम्यताम्‌ | ( ३ ) साधयामों 
वयमपि | (9 ) ( परिक्रम्य ) (५ ) अये इद तदध्वनीनभयात्‌ कुम्भकणवदनमिव॒नित्य- 
निर्मीलितमवनद्वार यत्र धूर्तद्य ग्रतिवततति विश्वलकः सुनन्‍्दा च |-( $ ) विवलको हि 
भत्तितसर्वस्वों नरनश्रमणक इव शरीरमात्रावशिष्ट/ (७) केवल प्रियगरिकतलादायत- 
कोशोपद्रवामपि सुनन्दा वायस शव ग्रामोपान्त न मुश्नति | (८) साऊपि चात्र ग्रोषित- 
योवना कान्तारशुष्कनदीव कस्यचिदनमियम्था विश्वलक किलाचुबतेते। (६) तनन्‍न 
युक्तमेतद द्वन्द्र मनभिभाष्यातिकमितुम्‌ | ८ 

(९० ) अयमाक़न्द/ कियते | ( ?£ ) कोञ्त्र घरते ? (/२ ) ९ कर्ण दत्वा ) 

| (?३) भोः ग्रयातस्पेवारवस्थ खुरपुटनिपातध्वनिः पादोत्तेपसमये काष्ठपादुकाशब्द 
श्रूयते | ( /४ ) सन्निहितिनात्र विश्वलकेन भवितव्यम्‌ | ( ?५ ) हन्त ! स एवेष विरोति | 
(१६ ) भोः कि बवीषि--“क एवं यरद्दभ्नतमनुतिष्ठति” इति |, ( १७) अह यमदूतः 
सुनन्‍्दार्थभागतः । ( १८) कथमस्मत्स्वरमभिज्ञाय तूष्णीमूतः | (१६ ) अघो न 
ग्रयच्छुसि द्वारम्‌। ( ९०) तेन हि स्थिरीकियतामात्मा । ( २९) एप शापास्नि- 
मुत्तजामि | न- 
चासु, तुझे दुष्ट पक्षियों से अधर की रक्षा करनी चोहिए। जा, मैं भी चला। 
( घूमकर ) अरे यहाँ बटोहियों के भय से कुमकर्ण के मुख की तरह अपने घर का 
दरवाजा हमेशा बन्द करके धूत विश्वलक और सुनन्दा रहते है। विश्वलक अपना 
सत्र कुछ खा-पीकर नगे श्रमणक की तरह शरीरमात्र से बचकर गणिका 
प्रिय होने से पैसा न रहने पर भी सुनन्दा को नहीं छोडता, जैसे गॉव के सिवान को 
कौवा नहीं छोडता | वह भी जवानी चले जाने के कारण अब दूसरे के लिये 
अनचाही वन में सूखी नदी की तरह, विश्वलक के पीछे लगी रहती है। 
इस जोडे से बातचीत किए बिना जाना ठीक नहीं | 
तो शोर मचाकर कहना चाहिए । यहाँ कोन रहता है ? ( कान देकर ) 
अरे, दौडते छोडे की टाप की आवाज की तरह पैर रखते हुए खडाऊँ की घमक 
सुनाई देती है | तो विग्वलक आया होगा । हो, वही चिल्ला रहा है | अरे, क्या 
कहता है--“कौन गदहे की तरह रेंक रहा है १” भरे मैं सुनन्दा के लिये आया 
यमदूत हूँ | क्यो, मेरी आवाज पहचान कर चुप हो गया । अरे, क्‍्ये। नहीं दरवाजा 
खोलता ? ती अपने को सेमाल । मै यह शापाग्नि छोडता हूँ | 





७ (7) दुर्विहय > तोता जो अधघर को बिम्वाफल जानकर उसपर चोंच 
मारता है । 
२७ (५) अध्वनीन ८ वटोही, पथिक। अध्वान गच्छुति अध्वनीन , अध्यनों 
यत्खों ( ५३२।१६ ) अध्वनी नो5्ध्वगोव्ध्वन्य पान्थ पथिक इत्यपि ( अमर )॥ 
२७ ( ७ ) आगवकोशोपद्गवा 5 जिसका कोश ( घन या रजस्घछ्ाव ) घट गया है। 
२७ ( /० ) आक्रन्द ८ शोर, ज़ोर की आवाज्ञ । 
२७ ( ९४ ) परते 5 ः॒ धातु, डटता है, जमकर रहता है। 


म्प्द चतुर्भाणी 


>(ा 
-6) 
| 


(तर) सीत्कारोत्मनतितस्तनी . स्तनतटोत्तेपातिनिस्नोदरी 

(आ) शअूभेदाशितलोचना . क्षतरुजाघृतायहस्ताम्बुजा | 

(& ) यबयन्यानि समाक्षिपेज्जनगनास्येव अहस्याज्जना 

(३ ) कामिन्या हसितव्यमेव तु भवेद दष्टाधरोष्टे मुखे ॥ 
(2 ) कि बवीपि--/पिरसय खलु भावों शृश्यते” इति | (२) अनेन ददिन- 
पातकेन गयृहवन्धनेडस्मिन्निरुद्ध/ कृत: । ( ३ ) अथ भवत्या कोउनुग्रहीतर ? ( 2 ) किमाह 
भवती--राममिलकस्योदवर्सितादायच्छामि” शइति। ( ५) सहशः सयोगः स्थावरोउस्पघु ॥ 
(६ ) अहो / एकेन खतु रामिलकेन मदनायहारों हृतः | ( ७ ) कृत।-- 
२्‌७-- (ञत्र) सफल तस्य कृशोदरि 
(आ) युवत्वम॑ंसमस्तविहृसित यस्ते | 
(ड ) सार्पशशाडूच्छाय 
( ई ) चपकमिव सुख समापिवति ॥ 


ना जज >> कअाज अल 3लाज ४ या >> जा >- >> >>: बीजीजीजी अज अखिल जय 


२६--सीत्कार करने से इसके स्तन ऊपर थरूक गए। स्तनो के प्रान्त 
भाग ऊपर उठ जाने से उदर और भीतर दब गया । भौोह तानने से घितवन बॉकी 
हो गई । दन्तक्षतों की पीडा के कारण कमलरूपी हाथों की उंगलियों उन्हे सहलाने 
फे लिए चब्छ हो उठी है| यद्दि इस प्रकार से स्त्री हँसकर दूसरों के दिल को चतन्चल 
कर सकती है, तब तो दन्‍्तक्षत से पीडित अघर युक्त मुखवाली कामिनी को अवश्य 
सना चाहिए | 
क्या कहती हे--““बहुत दिनो के बाद आप दिखाई दिए है ।” इस बरसात 
ऊ पाप ने मुझे घर पर ही बॉध रखा था। अब कह किस पर रीओ है। तृने क्या 
ऊगा -“गमिलक के घर से आ रही हैँ ।” एक जेसो की यह जोडी बनी रहे | वाह, 
समिलक्ध ने अकल ही मदन की माफी ( अग्रहार ) छूट ली | कह 
२«>-है कृशोदरी, उसकी जवानी ओर विस्तृत हँसी सफल है जो तेरं अधचन्द्रा- 





कार दस्नक्षत की झोभा से युक्त मुख का अर्थ चन्द्र की आकृति वाले चपकर के समान 
पान करता है । 

४५८ ( आ ) अश्ित ८ आऊद्ित, वक्र । 

२5 ( क्य ) अयहरस्त 5 अगुल्िया । 

२5८८ ) समान्निप ८ चचल करना, छुमित करना । 

२६ ( ० ) उदवलित ८ यूद्ध । युदह गेहोदबसितस ( अमर ) | 

75 (६ ) अयहार « बद सूमि या ज्ञायदाद जो किसी की सेवा या गुशो के टिये 
साफ हा जाना #€2 

२७ (2 / सावदणाक्द्धाय ८ (4) सुख पत्त में, अब चन्द्राइति दन्ततत से 
ने पर्य है। (२) चपक्ष पा में. क््चन्ट की आइनति का छोटा पानपात | इस प्रकार के 


ह्लः 
सगो के बनाए जाते श। अहिन्डना की खुदाई में सिद्दी के 


ना हज 2६, द्‌ ५ 
२, ईब्वरद्त्तप्रगीतों वृूतविद्यदाद 


(९ ) एवमुपत्िशाम [(ऐ )2(डणजिज्बि ) 
पुरराजमागों निणड्रतया हम्बंतचान्यलदिशेते | | २ 8 
कृ्तव्यो [($ ) किसाह सवानू-- हि विण्पुद्ास अनुतयदा गटर त्ञन 





ताना परस्परविवादर॒स्था' केवित्‌ सस्ण उठते) अमतस्त्े ! 5 कक पड 7क व 
न शकनुवन्ति वक्तु ततोउन्म्यह तैरत्मदररन क्इविदुसम्य ही आज कक 
सदरशनमुक्तम्‌। (६) इच्छेब तावद देविदकमाउमाओ तसंद्रा व्रापदितय ॥ 2 

तत्र यद्‌ भावों वच्यति तन्‍न' प्रमाण बशिवति | / 22 ) रतस ये नबनतः भा पडु- 


मेवायन्तुमना: । (/२ ) अब बेन स्ववनेशत्मा द्धित | | ह४  उद कागाद +ा 
क्षणिकः ततः ग्रवच््यामि * इति | 

( (४) आबापयतु धगन्‌ ।( 2५ ) अवह्तिडस्सि | ( 25 ) 
(/७ ) अय तु दुर्ललित इब दारक' इटप्रदेश ने मुख्नति जद! । ( 2८ ) अनाज यग- 
ध्यास न शक्नोमि कतुम | (2६ / वद्यविनद्चित मबते एरिझास्तायव सम्तरियाय्े | 
(२० ) किस्तीणंय योर्शशाद्ा। / २2) जिंहर्शरि-- 7४ नान्िि दोष ' 57 । 
( ऐ२ ) ( उल्माय ) ( २३ ) वर्बीवु भजन | गे गे 
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> भत #7 | सदन क्या 
कहा-- रामिलक की गोप्टी मे विण्णुठास आकि गोप्टीके संस्था को आ्ययस में मजेदार 
वहस करते हुए कामतन्र के बारे में कुछ घढ्ाएँ हुई | जब हे उनझा ठोक समावन 


न कर सके तो उन्होंने मुझसे अपना मत सुनाने की श्राथना की | मेने भी उनमे 
अपना मत कहा। में वही वात भाव देविलक को भी सुनाना चाहना ह# | फ़िर आप 
जो कहेंगे वही प्रमाण माना जायगा | अपनी वात सुनाने के झिये मेरे आपके घर 
जाने की इच्छा थी, पर आपने स्वय दर्शन देने की कृपा की | आपको समय हो 
तो कहूँ । 
आजा कीजिए | मे सावधान हूँ | शक्तिभर उत्तर दँगा | दुरार से बिगड़े 
लडके की तरह वायु इस कुटी को नहीं छोड रहा है | इसलिए देर तक नहीं बेठ 
सकगा । अगर तुझे पसन्द हो तो हम चलते-चछते बात-चीत कर छेंगे 
डे 'तेचलत बात-चौत कर छंगे। गोप्डीशाला 
काफी रुस्वी-चौडी है । क्या कहता है--“इसमें कोई हज नहीं।” ( उठकर ) 
अब कह, क्या कहता है--“वेश्याओ का अगर पैसे के डिये ही पुरुषों से सम्बन्ध 
२६ ( $ ) गोष्टीक 5 गोष्ठी के सदस्य । यहाँ विद्वेकी सभा को 


रे गोष्ठ ] 
दा गया हैं। इस बिट्गोष्ठी की सदस्यता और बैठक के बेंथे हण * 
उल्लेख पादताडितक में आया है । भूमि यु 


हुए 





गोषी या गोए्ठ ऊ 


नयस थे जिनका कुछ 
का से उनकी विशद चर्चा है। 


२६ ( ६ ) देक्लिकभाव--विट का नाम बेविलक था | 
९२६ (१२ ) क्ञणिक--सावकाश, फुरसतपयाला । 
घर 





॥॥। 
7] 


चतुर्भाणी 


(अत) लीॉलोचतस्य कलहे 

(आ ) नृपुरसक्षोभनिनद्मुखरस्य | 

( इ ) दरीमवतु शिरस्ते 

( ई ) विलासिनीवामपादस्य ॥ 
(४ ) एतदपाव्रतद्वारण ! (२) ग्रविशामस्तावत्‌ । (३) (९ग्रविष्टकेन ) 
) फ्रिमाह सबानू--“कि न दयिता: स्मो भावस्य; युक्त नामेहश शापोत्सर्य क्तुम्‌ 
। (५ ) सम्यगमिहितम्‌ । (६ ) इईंहशो हि शापों बरह्मलोकमपि कम्पयेत्‌ किम्पु- 
बन्‍तम्‌ | ( ७ ) तदिदानीमस्य शापस्य ग्रतीकाराथ ग्रायश्वितम्‌ | ( ८ ) कुतः 

अ ) विकचनवोत्पलतिलका 

(ञ्रा ) ससम्प्रमोत्तेपचञत्ललतरज्ञा | 

( ३ ) तस्ये देया मदिरा 

( ई ) या हृदयकृटस्बिनी शवतः ॥| 


- 
। 
| 


( 


प्रा 
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२८--कलह होने पर छीला से उठे हुए और नूपुर की झकार से मुखर 
विल्यसिनी के बाएँ पर को तेरा सिर कमी न पा सके । 

दरवाजा खुल गया | तो मे अन्दर चढलूँ। ( प्रविष्ट होकर ) क्‍या कहा-- 
“जया हम आपके प्यार नहीं है ? क्या ऐसा जाप देना ठीक है ?” ठीक कहा | ऐसा 
थाप ब्रत्मरोक की भी कँपा ढेता है, फिर तेरी क्या वात ? इस शाप के प्रतिकार के 
ल्‍्य्रि यह प्रायश्चित्त हे । क्या-- 

२०--खिले हुए नये कमल की आकृति के तिछकवाली और ठमक कर चलने 
से चचल गतिपुक्त उम अपनी हृठयकुट्म्ब्रिनी को तू ऐसी मदिरा पिछा जिसमें नए 
विहसित फमठ के पत्त तेर रहे हो और जिसके साथ तिरू की गजक का मज़ा हो, 
एय हटबरी में दालने से जिसमे चश्चछु तरगें उठ रही हो । 


सथ ( 2 ) दर्राववतु शिर' ८ तेरे मस्तक को कामिनी के चरणस्पर्श का सौभाग्य 


२८ (अ ) विऊफचनवोत्यलतिलक्रा -- ( 4५ ) स्त्री पक्ष मे, कमझ की आकृति का 
तिटक या विशेषज, (+ ) सदिरा पत्त में, कमल की टटकी पखुडियाँ जो मदिरा में डाली 
जाती था वार सिह क्वा बना खाच्जों साथ में चकला जाताथा। सिलक--तित्य की 
याज्ञा 

२६ ( झा 3 ससस्म्रोत्नेप---ख्री पतक्त में, नष्ट होफर सम्भ्रस के साथ जाने के लिये 
इहाए हे ने दर किसकी गति चअख्र हो । मदियशा पतन्न में, शीघ्रता में छालने से जिसमे तरंग 


पड 5 





२ ईश्वरदत्तप्रणीतो धघृतंविरसवाद ६१ 


(/) कि बवीषि--तत्र कामलिज्लानि बहूनि बुक्ते ( २ ) शठप्रायलाद वेश्या- 
जनस्य निष्ठोच्ितलात्‌ * क एतच्छुद्घास्यन्तीति! तत्कामयमाना कथ विज्येया' इति। 
(२ ) श्रूचतामू-- 

३२-- (ञ्र) सास्रा निश्वासाः स्नेहयुक्ता च हि: 
' (आ ) कार्श्य पारडुत्व स्वेदबिन्दृदूगमश्च । 
( $ ) क्षीणे द्व॒व्येषपि प्रार्थना कामिनीना 
( ईं ) भावासक्ताना भावशुद्धि वदन्ति ॥ 

(2 ) ( परिक्रम्य ) (२ ) कि बवीषि--प्रथमः समागम क्रेन कारणेन समोह- 
मुच्रादयति” इति | (३ ) श्रूयतामू--( 9 ) प्रथमसमागमः खतु कामरिनीनामनियोग- 
सथानम्‌ ।( ५ ) तत्सथाने खतु मुह्यन्ति तपसिन/ | ( $ ) कुत -- 
शै२३-- (अ ) दुःखा इजेषयितु कथा प्रतिक्‍्षों लब्धु च दु.ख ततो 

(आ ) जातेऊपि ग्रचुरे कथाव्यतिकरे विश्नम्भण दुष्करस्‌ | 
( ३ ) विश्नम्भेडपि सति स्भावसहशी दु.खा विधातु रतिः 
( ३ ) सम्यकग्राप्तता$पि वेशयुक्‍ती रज्येत वा नैष वा ॥ 

अपि च-- 

रै४-- राजनि विद्वन्मध्ये वा युवतीनाश्व सगमे प्रथमे । 
साध्वसदूपितह्ृदयः पदटुरापि वायातुरीमबति ॥ 

क्या कहता है--“'वेब्याजनो की घोखे-यडी अथवा निष्ठा से कामचिद्न 
बहुत से कहे जाते है । इन पर कैसे विश्वास किया जाय ? कामवती केसे जानी 
जाय 7?! सुन-- 

३२--आँस्‌ भरी सॉसें, स्नेहसे भरी दृष्टि, ठुबछापन, पर्सीने की चूँद, द्रव्य 
नष्ट हो जाने पर भी प्रार्थना--इनसे प्रेम भरी कामिनियोकी भावशुद्धि जानी जाती है । 

( घूमकर ) क्या कहता हे--प्रथम समागम किस कारण से हिचकफ उत्न्न 
करता है !” सुन, प्रथम समागम कामिनियोके लिये झिञ्क से भग होता है । उसके 
समय अनुभवी घाघ भी गडबडा जाते है। फिर-- 

३३--पहले तो बातचीत का तार ही जोडना मुश्किल है | बात चछ पड़ी 
तो जबाब पाना मुश्किल है | मिलजुल कर बहुत बातचीत होने लगी तो एक दसरे 
पर विश्वास होना कठिन है | विश्वास होने पर अपने मन माफिछ रति मिलना 
मुश्किल है। और सम्यक रति प्राप्त होने पर नी वेश्या प्रेम करें वा न करे | 

३४--राजा के सामने, विद्वानोकी समामे, युवतियोके साथ प्रथम संगम म, 
हृदय मय से घवरा जाता है और तेज बातचीत की थक्ति थी गद्बदा जाती है । 


2 ) अनियोय ८ काम में न लगना या किकर रे साथ प्रद्ृत्त होना । 


सर 
?(९ है निष्टोचितल ८ श्रद्धानक्ति, घुद्ध प्रेम 
रे 
के ०० 
(तर) कथा इलेपयितु ८ बान सिलाना । 


६० चतुर्भाणी 


पुरुष * सह सम्बन्ध: कर तासाम॒त्तमाघममध्यमत्र विज्ञेयम्‌ ? इृति। ( २५ ) भोः दान 
नाम सर्वेसासान्य वशीकरण लोकस्य, विशेषतस्तु वेशवधूनाय्‌ | ( २६ ) तथापि विद्यते 
विद्येप. । ( २७ ) कृत ? अपि चोक्त परापरज्ञे/-- 
है (अर) दानाद रागम॒पेति वेशयुवतिनिस्कारणाद वाऊघमा 
(आ ) मसध्या रूपसवेक्य यावनयुत दानेन वा हृष्यति। 
( ॥ ) दातार वियगतसप्ह सुक्यस रूपाधिक चेव भो 
( ३ ) दाक्षिस्येन विभूषित सलु नर नायुत्तमा सेवते ॥ 
(2 ) कि ववीपि--“कामयमाना वेश्या कथ विज्ञायेत” इति। (२) तद्‌ 
वच्ष्याम श्रूयतामू-- 
३2-- (ञ ) कान्ता नेत्रार्धपाता वदनरुचिकरा: सस्मिता अूविलासाः 
(आ) साकारा वाक्यलेशा, सहतलनिनदा हृष्टनप्टाइच हासाः । 
( 8 ) नाभीकक्षस्तनाना.. विवरणमसकृत्पपशंन. सेखलाना 
( ई ) श्वासायासाशच दीर्घा मदनशरहता कामिनी सूचयन्ति ॥ 
होता है, फिर केसे उनमे उत्तम, मध्यम और अधम का भेद जाना जाय ?” अरे, दान 
ते लेक मे सभी को वश में करने वाला हे ओर विश्ेप कर वेश्याओ को | फिर भी 
उनग भेद्र हे, जेसा ऊँच-नीच जानने वाले कहते है-- 
३०--अथम वेञयुबति दानसे प्रेम करती है, या बिना कारण ही प्रेम करती 
है । माया जबानी भरे रूप को देखकर अथवा दान से खुभ होती है | पर उत्तम 
री दाना, विगतम्प्रह, युवा, रूपवान्‌ , अनुक़छ और सजे-धजे नर की सेवा करती हे 
क्या कहता हे--'कामवती वेश्या केसे जानी जा सकती है ?” कहता 
पर बस पेन नक 
. ३१--सुन्दर अवखुली चितवनें, मुख की शोभा बढ़ाने वाली हेँसती हुईं 
नीट टयारे और सावभगिभाओं से भरी छोटी बातें, बीच-बीच में ताली बजाकर 
वें टसा प्रम्ट होने के साथ ही लप्त हो जाने वाली मुम्कराहट, नाभि, बगल 
तने क्वा उप्राद देना, मेखछा का बार-यार स्पर्ण करता, तथा हॉफते हुए 
गुइजा में सम सना. आदि लक्षण काम बाण से पीडित कामिनी की सचना ढते है । 


(० पिरथें--यह बद्िक शब्द था । पर ब्रह्म और अवर (अपर) ब्रह्म अथांत 
४ पिय रा चार आग जाय के विषय से सब कुछ जानने बाले परायरज्ञ कहलाते थे। बिटो को 
से एायी पहट प्रगुनि थी किचेय्मजबआार दइशन के शब्दों का शयोग करते थे, पर अथ 
जे पलना उग्की अपनी होती थी। इसका अच्छी उदाहरण साय प्रात होम क््यिते 
पाकर है! खत मिलती बिशे को पररापरज्ञ क्शा गया है । 

22 । हा  साजारा ऋयाक्ार अर्थात सुख, भनीढ़, हाथों श्रादि से इशारा करते 
हुए सो 2 एड ये क्यों में कहीं खाने बारी बाचे । 
कतातनिनदा --ताटी बताकर कुछ बोहट कह देना । 
2 दृश्नप्रात् छासो होठ; क सीनर ही विटीन हो जानेबारी सन्‍द 





२ ईश्चरदत्तप्रणीतो वूतविट्सवाद ६३ 


( / ) ( परिकिस्य ) (२) कि ववीपि--यर्तु कृतापराधस्तेत कय कामिन 
समनुनेया” हति | (२ ) स्थाने खलु सशय' | (9 ) प्रणयिनीना हि कोपो विपमज्पर 
इव दुश्चिकित्स: । ( ५ ) तथाप्यवश्यमस्याः कोपग्त्यावर्तकेन भवितव्यम्‌ | ( 5 ) साम्प्रत 
कालिकाश्व कॉमारका' पादपतनमेवात्रोपध पश्यन्ति | ( ७ ) तन्‍्मया नातितरहुमन्यते । 
( ८: )यदा च वृद्धश्रोत्रियाणामापि तत्तावत्‌ कठिनकृणितवृद्धकक्वेटाकृतय पादुफाकिण- 
ककेशाः पुराणधब्ताभ्यब्नदुर्गन्धाः पादा शह्नन्ते (६ ) कीउत्राभिसान, पल्जव्सुकृमारेप 
कामिनीना पादेपु | ( 7० ) अपि च तत्त दोपवत्‌ | 


( 7 ) कुतः- 
र७-+- पादग्रहणोउवश्य वाष: सजायते ग्रणयिनाम्‌ | 
अश्र्‌ विमोक्षे देन्य देन्योत्पत्तोी कुतः कामः ॥ 
(2?) तन्‍्ये द बबते--“शपथकररेरुनेया ” हति। (२) तदपयश्लिप्टय 
( ३ ) कुलक्बोडपि तावत्‌ कामुकाना शपथ न श्रदद्धाति, कि पुनर्वश्या (9) यावा 
श्रदृदध्यात्‌ तया किमनुनेतव्यया भवितव्यम्‌ | ( ५ ) उक्त च-- 
रेटत के (अ ) यायगे वास श्रोत्रिय-- 
( आ) कथन परतन्त्रता कृपणभावः | 
( ॥ ) आर्जवयुता च नारी 
( ई ) पुसा मदनान्तकारिण, केचित्‌ ॥ 





( घूमकर ) क्या कहता है--“जिसने ख्री के साथ सचमुच कसूर क्रिया हो 
वह उसे केसे मनावे ?” इस विषय में सन्दह ठीक ही है । विपम ज्वर की तरह 
प्रणयिनियों के कोप का इलाज मुश्किल है | फिर भी उसका गुस्सा हटाना चाहिए । 
आजकल के छोकरे पेर पडना उसकी ढवा मानते है। पर में टसे बहुत अच्छा नहीं 
समझता । वैसे तो जब कठोर सिकुडे हुए पुरने कटे की आक्नति वाले, खटाऊँ के 
घट्टीं से कडे, और पुराने घी की मालिण से गयाते हुए ब्रृद् श्रोत्रियो के पेर भी छुए 
जाते है, तो पल्लवी की तरह सुकुमार कामिनियों के पेर पटने में शेखी क्या ? पर 
ऐसा करने में भी दोप है । । 

३७--पैर पकडने से अ से बहगे, प्रेमिकाओं के आँख बहाने पर दन्य 
उत्पन्न होगा, और ठेन्य उत्पन्न होने पर काम कहाँ ? 

दसरे कहते है--'“कसम ठिल्यकर मनाना चाहिए |”! टससे भी सेल नहीं 
होता । कुल्वधुएँ भी कामियो की पथ नहीं मानती फिर वेब्याओ कीबात ही क्या ? 
अगर विव्वास कर छे तो उसके मनाने की ही क्या जरूरत ? कहा भी ह-- ;ल्‍ 

३८--गाँव का रहना, ओ्ेत्रिय का उपदेश, परलस्त्रता, कजूसी, भीर्टी-बार्री 


ह़् 


नारी, ये सब एुरुप के काम का अन्त ऋर ठत है 





छ हा जो 
२६ ( ६ ) काम्रारका ८ छोजरे, टोड। टस्सफा पाद्मातर कासुसा भाट। 
का] हैः 


धर चतुर्भाणी 


(2 ) कि ब्रवीपि--“केन कारणेन निर्युणास्वपि दर्शनमात्रकेणेव स्नेहो भवति | 
(२) ताचु च व्यलीकमुत्मादयन्तीष कि ग्रतिपत्तव्यम्‌ः इति। (३) प्रत्यक्षे हेतुक्चन 
निरथंकम्‌ | (9 ) अस्त्येतन्महृद्वकाशमनज्डस्य ( ५) यागु तु निर्शणास्वर्ति रज्यन्ते 
मनुष्यास्तासु व्यलीकमृत्पादयन्त्यः शौत्रयेव परित्याज्या: | ( $ ) कुत:-- 


२५--- (अ ) ग्रियविरहे यद्‌ दुःख 

(आ ) सह्य तद्भवरति सत्त्वयुक्तस्थ | 

( इ ) प्रियजनविमानिताना 

( ६ ) न रोहति परिक्षतं हृदयम्‌ ॥ 

किसाह भवानू--“यस्तु नार्या: ग्रियो भवति तस्य सा नातिबहुसान्या ग्रिया भवति 

(२ ) साउपि कि परित्याज्या” इति। (३)ननन। (४) अन्यास्वपि कामिनीप्वा- 
यति रक्षता स्श्च दाक्षिएयमदूषयता तस्यामपि तस्मिस्तस्मिन्‌ काले रक्तवद्‌ विचेश्तिव्यम्‌ | 
( ५) कुत+-- 
श६-- (अ ) ये कामिनी गुशवती च सर्योचना च 

(आ ) नारी नरा. प्रणयिनी च विमानयन्ति | 

( ॥ ) ते भोः कृपीवलबचः परिदरघतित्ते- 

( ई ) याँमिः सम प्रथुमुखेपु हलेषु योज्याः ॥ 





क्या कहता है--''किस कारण गुण रहित में भी देखने से ही स्नेह हो 
जाता है। झंझटी ख्री के साथ केसा व्यवहार करना चाहिए ?” प्रत्यक्ष में कारण 
की बहस करना निरथंक है। यह काम के क्षेत्र में बडी गुजायश है कि निमुण होने 
पर भी जिनसे प्रेम किया जाय उनमें से जो अलसेट करनेवाली हो उन्हें फौरन छोड 
दिया जा सकता है | क्यों-- 


३०--पग्रिय विरह का जो दु ख है वह सात्त्विक प्रियतमका तो सह लिया जाता 
है। पर प्रियजन जिनका अनादर कर दें उनका टूटा दिरू फिर नहीं जुडता। 

तूने क्या कह्टा--''खसत्री पुरुष को चाहती हो, पर वह उस ख्री की बहुत 
परवाह न करता हो, तो क्‍या ऐसी स्री की छोड देना चाहिए ?” ना, ना, ना, 
दूसरी खियो में प्रेम की रक्षा करते हुए और अपने दाक्षिण्यकोी सम्भालते हुए, 
उसके प्रति भी कभी-कभी प्रेम-भाव दिखिलाना चाहिए कैसे-- 

३६--जो मनुप्य गुणवती, यौवचनवती और प्रणयिनी ख्री का अनादर करते 
है. उन्हे किसानो की गालियो से जले बैल की तरह भारी फाछो वाले हलो में जोत 
देना चाहिए । 








२४ (२ ) च्यलीक - मूगडढा, कमकट । 


पादयहराउच्श्य बाप सजायने प्रगायसाम | 
अश्र विमोत्ते देन्य इस्योस्त्ती एस #» ॥ 
१) अन्ये तु बुबते--शिप करणेसनुनेया 5 ः 

(२ ) कुलवध्बोठपि तावत्‌ काम॒फ़ाना शाप ने इन आन, एनाहइय ६ /) + 
श्रदृद्ध्यात्‌ तया किमनुनेतव्यया भतितव्यम्‌ | (५ ) उक्त 
रेट-- (अ) गासे वास श्रोजिय-- 

( आ) कथन परतन्त्रता झ्पणभात । 

( 8 ) आजंबयुता च नारी 

( ई ) पुस्ता मदनान्तकारिण- ऊेनित्‌ ॥ 





अब 





( बूमकर ) क्‍या कहता हे--''जिसने सी के साथ सनमुच कमर फिया हो 
वह उसे कैसे मनावे १” इस विपय में सन्देंह ठीक ही हे । विपम उबर की तम्ह 
प्रणयिनियों के कोप का इलाज मुश्किल है । फिर भी उसका गुम्सा हटाना चाहिए | 
आजकल के छोकरे पैर पडना उसकी ढवा मानते है। पर मै इसे वहुत अच्छा नही 
समझता । वैसे तो जब कठोर सिकुडे हुए पुराने ककडे की आकृति वाले, बडऊँ के 
घट्टों से कडे, और पुराने घी की मालिश से गधाते हुए बृद्ध श्रोत्रियो के पैर भी छुए 
जाते है, तो पक्ञनो की तरह सुकुमार कामिनियो के पैर पडने मे शेखी क्या ? पर 
ऐसा करने में भी दोष है | 

३७-पैर पकडने से अ सू बहेगे, प्रेमिकाओ के ऑसू बहाने पर दैन्‍्य 
उत्पन्न होगा, और दैन्य उत्पन्न होने पर काम कहाँ ? 

दूसरे कहते है--/कसम दिलाकर मनाना चाहिए ।” इससे भी मेरू नही 
होता । कुल्वधुएँ भी कामियो की शपथ नहीं मानती फिर वेश्याओं की बात ही क्‍या ९ 
अगर विश्वास कर छे तो उसके मनाने की ही क्या जरूरत ? कहा भी है-- 

३८--गाँव का रहना, श्रोत्रिय का उपदेश, परतन्त्रता, कजूसी, भोली-भाली 
नारी, ये सब पुरुष के काम का अन्त कर देते है । 





२६ ($ ) कोमारका; र छोकरे, लॉंडे । इसका पाठान्तर कामुका ' भी है। 


ञ् 

का 

कै; ४.7 « 
४ 


8६४ चतुर्भाणी 


(2?) केचिद ववते--“येन केनचिदुषायेन हासयितव्या | ( २ ) हासान्तरित- 
घेयाउभिज्ञातगाघेव नदी सुखावगाहा भवति” इृति। (४२) अत्र बरमः | (9 ) यद्यप्य- 
स्त्येतत्‌ तथापि कोपफलं नावाप्तव्य भवति | (५ ) कुतः 
रे६-- ( अर ) उत्कृप्यालम्बमीषत्‌ ग्रतचुनिक्तलन नतेयित्वाउपरोष्ठं 

(आ.) तत्कालओत्ररस्यथ परुषमयरुपरक्षरर श्रावयिता | 
( ३ ) यत्कोपाद्‌ वामपादं नवनलिननिम निक्षिपत्युत्तमाज्े 
( ई ) तच्छुलाघ्य योवनार्ष्य रतिकलहफल ग्राप्तकामा वदन्ति ॥ 

(९४ ) तस्माद॑ हास्यग्रयोगेणापि मानयितव्यः ख्रीकोपः । (२) एक्मस्तु | 
( ९ ) विमृश्यमानेषु खीण। कोपग्रसादनोपायेष्‌ सद्यो ह४फलत्वादवर्म्‌द्य चुस्बनमेवास्माक 
पक्ष! | ( ४ ) कुत+-- 

४०-- ( अर ) केशेषत्कटधूपवाससुरभिष्वासज्य वाम करें 
(आ) हस्तों द्रावपि दक्षिणेन सह्तितों सद्ह्य नात्यायतम्‌ | 
( ह ) यो हर्ष: पिब्तो बलात्‌ पियतमांवकत्रेन्दुमुत्मद्यते 
( ३ ) तेनाप्यायितमन्मथो हि पुरुषों जीणोडवि न क्षीयते ॥ 

(? ) कि ववीपि--“यस्तु प्रमाददोषातग्रियायाः समक्षमेव योत्र स्खलयति तत्र 
भावः कि ग्रतीकार पश्यति” इति। भोः अन्यस्रीयोत्रयहरं हि महानुप्प्लव/ कामुकानाम्‌ 


कहते है-- उसे किसी भी उपाय से हँसा देना चाहिए । हँसी से 
उसके घेये की थाह रूग जाने पर नदी की तरह वह सुखपूवक पार की जा 
सकेगी ।” इस पर मेरा कहना है कि यढि ऐसा हो भी, तो भी प्रिया के रूठ कर 
मान करने का मजा नहीं मिरता । कैसे-- 
३९--लटकते हुए महीन बख्र को जरा खींचकर, अधरोष्ठ को नचा कर, उस 
काल्म अच्छी रूगनेवाठी और कडवी बातें मघुर ढग से सुनाकर, नव पद्मों की तरह 
कोमल बार्य पेर को जब्र प्रियतमा सिर पर लगाती है, दो चम्घड छोग उसे रतिकच्ह 
का फल ओर जवानी का मजेदार अध्य मानते है । 
इसलिए हँसी मजाक के प्रयोग से भी ख्री का कोप हटाना चाहिए | बहुत 
ठीक | खियो के क्राध हटाने के उपाय सोचने पर मुझे छरूगता है कि जबरदस्ती लिया 
हुआ चुम्बन तुरन्त फल देने वाला है। कैसे-- 
2००--वाएँ हाथ से उत्कट घृष गन्ध से सुगन्धित बाढों की पकड़ कर 
उसके दोनो हाथ अपने दाहिने हाथ में कुछ देर रख कर ग्रिया का चन्द्रमुख पीने से 
जो हर उत्पन्न होता हे उससे तृप्त कामी पुरुष व्रढ्दी आयु होने पर भी नहीं छीजता | 
क्या कहता ह-- जो प्रमाढ दोप से विया के सामने ही थूछ से दूसरी का 
नाम ले लेता है, उसका आप क्या इलाज बताते है ।” कामियों के लिए दूसरी स्तरों 





2० ( आ ) नात्यायतम्‌ ८ बहुत लम्बे समय तक नही, कुछ देर तक ही । 


२ ईश्वदत्तप्रणीतों धूतंविटसवाद हज 


( ३ ) आशीविषदषस्येवास्य दुःखा अतिकियां कतुग। (9) मुहर्त नाम ध्यान प्वे- 
क्यामः ।( ५ ) ( ध्यात्रा ) ( $ ) आ  दएसू-- 
9९--. (अ) घांट्यात्‌ सवपिहार: परिशठमथवा अस्तवन्विष्कियल 

(आ) नारया वाक्यप्रशता त्वरिततरमथों हास्यपक्षकिया वा | 

( ड़ ) अन्यस्मिन वा प्रयोगों वचसि यदि भवेत्तस्य चान्येन योगों 

( $ ) नानायोत्रयन्‍हों वा भवति हि शरण गोत्रवाक्यक्षतस्थ ॥ 

(7) कि वरवीपि-- नखदशननिपाताः केन कारणेन सवेदना आपि अ्रीति- 
मुष्रादयन्ति” इृति । ह ह ह / अतियस्घममिहितम्‌ | ( ३ ) पश्यतु भवानू--नखदशन- 
निपाता; सबैदना अर ग्रीतिमदभ्या सुखमुत्पादयन्ति | ( 9 ) कुत/-- 

9२९-- (ञअ ) यथा ग्रतोदोडवहित करोति 
(आर) जवे हय सारथिसम्प्रयुक्तः | 
(॥ ) तथा रतो दन्‍्तनखावपातः 
( ई ) स्पशकवान हृदय करोति ॥ 

(2 ) ( परिक्रिम्य ) (२) कि बवीपि--“कथ वेश्या विरक्ता रक्तेव चेट्रगाना 
विज्ेगा” झति | (३ ) अथ भो। कोउत्र सशय/ | (७ ) एप एवोपदेश:*--अनुरक्ताया 
रागो भावयितव्यः | (५) यथा चोपदिए्टमू । ($ ) पश्यवु सतान्‌ । ( ७) आकार- 





का नाम ले लेना बडी आफत है। सर्प काटने के इलाज की तरह इसका इलाज 
मुश्किल है | एक क्षण के लिये मुझे ध्यान करने ढे । (सोचकर ) ठीक, मैने 
जान लिया-- 

9१ -ढिठाई से सारी बात को एक दम सफेद झूठ के साथ मकर जाना 
या डरे हुए की तरह सन्न हो जाना, या ख्री की बडाई के पुल बॉध देना, या हंसी 
ठिठोली में उतार ले जाना, या किसी दूसरी तरफ बात का रुख फेर देना और 
उसमें से फिर दूसरी बात निकाल देना, या एक नाम के साथ अनेक नाम छे लेना-- 
ये नाम ले लेने की बीमारी के इलाज है | 

क्या कहता है--नखक्षत और दन्तक्षत किस कारण से पीडा देते हुए भी 
मजा देते है ।” हा, हा, हा, तूने बडी भोडी बात कही | तू देख, नखक्षत और 
दन्तक्षत पीडा पहुँचाने वाले होकर भी प्रेमियों में सुख पैदा करते है । केसे-- 

9२--जैसे सारथि से चाबुक द्वारा चलाने पर घोडे में तेजी आती है उसी 
तरह रति में दन्तक्षत और नखक्षत हृदय को एकरस बनाते है । 

( घूमकर ) क्या कहता है-वेश्या विरक्त है या अनुरक्त, उसकी चेष्टा से 
कैसे पता चले ?” अरे, इसमें शक की क्या बात ? इस विषय में यह उपदेश है। 





9? ( अ ) सवापह्ार 5 एकदम सारी बात से इन्कार कर जाना । 
97 ( अ ) परिशठस्‌ 5 एकद्म सफेद झूठ या बेईमानी के साथ । 


8६ चतुर्भाणी 


संकरण हि महात्मानो न शवतुवन्ति कठुसू ; (८ ) कि पुनरकठिनहृद्याः स्वल्यावग तर 
स्ियः | (६) कृत/--( 7०) आकार एववैक्षितव्यः | (2? ) क्रि बी! --- 
“कथम्‌* इ्ति | 
9३-- (अ) व्यर्थ प्रस्मयते वद्त्यकथिते सावेगमृत्तिष्ठति 

(आ ?) ग्रोक्त न अ्रतिबुद्‌ ध्यते न कुरुते त्रीत्लोक्ता वामताम्‌ । 

( ॥ ) याद गत्युपयूद्य मुश्चति मुह खिन्‍ना नियुक्ते रतो 

( ईं ) रागान्ते निपुणाऊपि वध्यकुसुमा ज्ञेया लतेवाज्ना ॥ 

( / ) कि बवीपि-“विराय समुत्यन्न कथ चिकिलितु शकय॑ उताहों अग्रतीकार 
एवंप भावः” शइति। (२) शुणोेत्‌ भवानू-रागोत्पत्तिः खत्ु द्विविधेष भवति कारणाद- 
कारणाद वा । ३) तत्र कारणोत्त्रस्य रागस्य कारणादेव विरायो भवाति | (9) 
एक्मकारणोलब्स्थाकारणादेव । ( ५) एवं रायवि्रिययोवेष्स्पे किसिव शक्‍या प्रतिक्रिया 
कतुंग्‌। ($ ) सन्दीभूते तु राये या प्रतिकिया ता वक्ष्याम/-- 

9५-- (ञअ ) अन्यस्त्रीसेवन वा रतिविकृतिरथों घीरता वियहो वा 
(आ ) क्षान्ति: काले सहास्या वचननिपुणुता बन्धुपूजा स्वुतिर्वा । 


अनुरक्त स्त्री मे प्रेम भॉपा जा सकता है। जैसा कहा गया है। तू देख, महात्मा भी 
अपना आकार छिपा नहीं सकते ; फिर कोमल हृदय वाली नासमझ स्त्रियों की तो बात 
ही क्या है ? उतके आकार की ओर गौर करना चाहिए। क्‍या कहता है--“कैसे” । 
०३--व्यूथ मे ठठाकर हँसती है, बिना बात के बोलती है, वेग से उठ 
जाती है, कहने पर नहीं समझती, ख्रियोचित्त टेढापन नहीं दिखाती, गाढ़ालिंगन 
करके झट से छोड देती है, पुरुष के रति में नियुक्त होने पर खिन्नता दिंखलाती है, 
ऐसी सत्री राग के अन्त में चाहे जितनी चतुराई प्रकट करे, पर वह उस बॉझ छता की 
तरह है जिसमे फूछ आते है पर फल नहीं रूगते । 
क्या कहता हे--“विराग उत्पन्न हो जाय, तो क्या उसका उपाय समव है, 
या उसका प्रतीकार हो ही नहीं सकता ?” सुन | प्रेम दो तरह से पैदा होता है 
सकारण और अकारण । कारण से उत्मन्न प्रेम कारण से ही विराग में परिणत होता है, 
और विना कारण होने वाला प्रेम बिना कारण ही बिराग में बदल सकता है | यो राग- 
विराग की कठिनाई में क्या इछाज करना चाहिए ? प्रेम कम हो जाने पर जो इछाज 
उचित है, उसे कहता हूँ-- 
४४--अन्य स्त्री का सेवन, किसी वजह से रति का गडबडा जाना, धीरता 
काम में अपर डाई ५ जे गो में 
( काम में अप्रब्ृत्ति ) या छडाई, रति के समय टाल मट्ूछ, साथ बठक, वातो में 
४२ ( ८) स्वल्यावयता > थोड़ी सम बाली । 
2४० (ञअ ) रतित्रिक्षति > रति का विंगई ज्ञाना, किसी कारणवश सभव न 


हो पाना । है 
४2 ( आ ) सहास्या >सह +जाम्या ८ साथ बठक | इसके लिये सहाभारत में 


२ ईश्वरद॒त्तप्रणीतो धूतंविटसवादः 8७ 


( $ ) कैश्याव्याजप्रवासः पुरवरगमन साहसोपक्रमों वा 
( ई ) दान वा कामिनीना परिचयशिथिल रायमुद्दीएयन्ति ॥| 
(?) अपि च, शुणोतु सवानू-- 
9४-- ( तर) वाला बाललाद_ द्रव्यलुब्धा प्रदानैः 
(आ) ग्राज्ञा ग्रानज्नखात्‌ कोपना सान्‍लनानि' | 
(३ ) स्तच्घा सेवाभिद॑क्षिणा दत्तिणत्वात्‌ 
( है ) नारी ससेव्या या यथा सा तथैव |॥ 
(7 ) परिक्रिम्य ) ( २ ) कि बवीषि-- 
9४६--- (आ ) “दर्शयाति कामलिब्ल 
(ता) न वरद्त्यलमिति न यच्छुति समीपस्‌ | 
( ३ ) या स्री विहरति काले 
( | ) सा कतंव्या कथ वश्या ॥” डति | 
(९ ) साधमिहितमेतत्‌ । (२) ग्रथम तावत्‌ कामिना जेय, ख्रीस्वभावः | 
( ३ ) एप एवं ख्रीखभाव: स्थात्‌ू | (2) किन्तु यावजीवितमार यर्विता निर्षाय न 
शकया वशमुपनेतुम्‌ | ( ५ ) यत्तु खीणा रहस्य तदिदेमुदबास्थते | 


निपुणता, उसके बन्धुओं की पूजा या स्तुति, वेश्या के बहाने से प्रवास, बडे शहर में 

जाना, जान जोखिम का काम ( साहस ), और दान, इतनी बाते स्तियो के शिथिल्‍ 
राग को उभाड देती है । 

और भी घुन-- 

४५--बाला बालपन से, रुपये की छोमी दान से, चतुर चतुराई से, क्रोधी 
सान्‍्तना से, गरूर भरी सेवा से, अनुकूल अनुकूलता से वञ में आती है। जेसी ख्री 
हो उसके साथ वैसे ही बरतना चाहिए । 

( घूमकर ) क्या कहता है-- 

४६--“जो एक ओर तो काम चिह्द दिखाती है, पर बात नहीं करती, 
और “बस-बस” करके पास नहीं आती, ठीक समय पर सटक जाती है, उसे केसे 
वश में करना चाहिए ?! 

तू ने ठीक कहा | पहले कामी को ख्री का स्वभाव जानना चाहिए। हो 
सकता है ऐसा ही कुछ ख्री का स्वभाव हो । लेकिन जो गरवीडी है वह जिन्दगी भर 
भी विता तरऊीतर वश में नदी आ सकती | ख्ियो का जो रहस्य है उसका उद्घाटन 
करता हूँ | 
समास्या ( सम +आस्या ) शब्द भी आया है। आस उपवेशने धातु से आस्था! ( ८ 





3 ने 
बंठक ) बनता है । 
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9७-- (ञअ) शून्ये वा सम्प्रमर् द्विद हब लता यो हरत्याशु नारी 
(आ) मत्ता वा यो विदिता ह्र्मिंभवति शने रजयन्‌ वाक्‍्यलेशीः | 
( इ ) अन्य कृत्रोपधिं वा छुलयति कुरुते भावसयृहन वा 
( ई ) तस्येतच्चेशित भो न भवति बिफल॑ वामशीला हि नाये | 
(९ ) ( परिकर मय ) ( ? ) कि बवीषि--- 
9८-- (अर) “गते तु कोपे ग्रथमे समागसे 
(आ ) ग्रवासकाले पुनरायमे तथा । 
( ड़ ) वदन्ति चत्वारि रतानि कामुकाः 
( ई ) ततो भवान्‌ किन्न्वधिकं व्यवस्यति? || इति | 
( ? ) अत्र बूम।--यत्तावत्मथमसमायमसे रत तदप्यलब्घविस्रस्थाया कार्सिन्याम- 
ज्ञातगाघमिव सरः शद्जावगाह भवति | (२ ) यदपि ग्रवासकाले रत तदपि तच्छोकार्ि- 
भूतत्वान्मन्दरायाया: सातच्राविलाक्षमुपोहद्यमानहृदयोद्वेयक( का )रण रम्य ( अरम्य ) 
करुण ग्रहोपसृष्ट चन्द्रमएडलमिव न मा ग्रीण॒यति | ( ३ ) यदि ग्रवासादायते रत 
तद्प्यक्षतग्रतिकर्मतया प्रियया त्रीडितयाव्यजित दुर्दिनयान्धरंमिव मन्दराय भवति । 
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2०७--हाथी जेसे छता को मरूता है उसी तरह ख्री को एकान्त में पाकर 
जो उसे ले जाता है, अथवां जो उसे मतवाली जानकर मीठी बातों से उस पर हावी 
हो जाता हे, अथवा दूसरा आरू-जाल फेलाकर जो उसे छल लेता है; अथवा अपने 
मन की बातें जो छिपा छेता है, उसकी ये चेष्टाएँ विफल नहीं होतीं, क्‍योंकि खियों 
औघी चाल की होती है । 
( घूमकर ) क्या कहता है-- 
४८--क्रोध चले जाने पर, पहली भेंट में, प्रचास पर जांते समय, फिर 
लौटने पर, ऐसे चार सुरत कामुक कहते है। आप इनमें से किसे सबसे अधिक 
महत्त्व दते ह ९ 
मेरा कहना है कि प्रथम समागम की रति स्री के विष्वास की थाह पाएविना 
अगाध तालाब की तरह खतरे से भरी हे । प्रवास काल के समय का संग भी मुझे 
नहीं भाता क्योकि तब शोक से अभिभूत्‌ कामिनी का राग कम हो जाता हे, आँखों 
में आँसू भर आने और हृदय उदवेग से भरा होने के कारण सुरत वेमज़ा और 
करुण रहता ह, मानो चन्द्रमा को ग्रहण लगा हो। जो प्रवास से छोटने के बाद 
की रतति है वह प्रिया के श्षगार विहीन होने और लज्ना के कारण कुछ कम राग 
2घ८ ( 3 ) ग्रतिकर्य 5 छद्वार, सजावट । 
2८ ( 3 ) ब्रीडितयाव्यजित--ब्रीडा या खफोच के कारण जो भली प्रकार प्रकद 
नहीं क्या गदयया | इसझा पदच्छेद बीडितया + अव्यजित करना टीक होगा । 
ट८ ( 3 ) दृदिनियान्वतबे--ब्ृश्िवाले दिन किया हुआ सर्गीत का उत्सव । 








२ ईम्वरदृत्तप्रणीतो घूतंविटसवाद 8६ 


(४ ) यत्पुनः कोपापगमादागत वत्‌ सुरायुराविद्यमन्दरप्ीडिते स्वोषधिग्रद्षेगाप्यायित्वाये 
भगवति सलिलनिधों यदुत्मचमगतसज्ञक किमपि श्रेयत्ते आयुववयोष्वस्थापन रसायन 
तदप्यतिवतेते | ( ५ ) कृत/।-- 
98-- (अ ) कोपापगमे नार्था- 

(आ ) स्तमेव हृदयेन भावमजहन्त्या | 

( ३ ) चुरतमतिरमसमनिभृत- 

( ४ ) कररुहदशनपदजर्जर भवति ॥ 

(४ ) ( परिक्रिम्य ) ( २) कि ववीपि--“वेश्यावशित पुरुष परिहसन्ति धूर्ता, | 
(३) कथ वैश्यावशन्चन न ग्राजुयात्‌ कामुक ” इति। (2) भो वेश्या लिपिकारर्च 
छिद्रत्रह्ारित्वाचुल्यमुभयम्‌ | ( ५ ) तत्र लिपिकारो5प्यास्ते हर्तगतकल्य कला मुह्॒तें- 
मवस्थान ग्रापयाति | ( ६ ) वेश्या पुनर्वातरोग हइवात्यथंव्ययमुत्पादयाति | (७) यदि 
मच्चरितानुगामी भवेत्‌ तेन वेश, ग्रवेष्टन्य/ | ( ८ ) मया हि--+ 
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प्रकट करने के कारण बरसात में महफिल की तरह होती है । वह सुरत जो मान- 
मनावन के बाद होता है, वह देवता और असुरो द्वारा घुमाई हुई मन्दराचरू की 
मथानी से श्षुमेत और अनेक ओषधियो का रस मिल जाने से ओजएबी भगवान्‌ 
समुद्र के भीतर से निऊछे हुए अमृत नामक रसायन से भी बढकर होता है और 
आयुष्य एव शक्ति को स्थिर करता है । 


३९--क्रोध चले जाने पर भी उसी भाव को हृदय से न छोडने वाली स्त्री के 
साथ का सुरत शीघ्रता से किए हुए नखक्षत और दन्‍्तक्षत से अति प्रचण्ड होता है। 

( घूमकर ) क्या कहता है--“'वेब्याओं से ठगे गए व्यक्ति पर धू्ते हँसते 
है। कामुक केसे वेश्या द्वारा ठगे जाने से बचे ?” अरे वेश्या और लिफिकर्ता दोनो 
छिद्र देखकर प्रहार करने में एक समान है । उनमे लिपिकार भी वेश्या की तरह ही 
मुट्ठी गरम करके रहता है. पर कुछ ढेर आराम से बेठने देता है | पर वेश्या बात रोग 
की तरह बहुत खचे करा देती है और चेन से मी नहीं बेठने देती । जो हमारे ऐसी 
चाल चलनेवाछा हो उसे ही वेश में पेर रखना चाहिए। मैने--- 





४६ (४ ) लिपिकार - लिपिकर्ता, लेखक, सरकारी दफ्तरो में काम करनेवाले अमले 
की ओर सकेत है जो कागज पत्तर में कुछ का कुछ लिख देते थे । 

४६५४) छिंद्रप्रह्मस्त्वि--छिद्ग < ( लिपिकपक्ष में ) मामले की कमजोरी, वेश्या- 
पक्त में ) भआाचार दोप । 

४9६ (५) लिपिकारोडप्यास्ते हस्तगतकल्प---'जपि! शब्द की व्यञ्षना है कि 
चेश्या की भाँति लेखक भी माल हाथ में करके ही बैठता है | हरुतगतकलप--यहाँ करप शब्द 
का जथ पूंजी, माल, रुपयां ऐसा, घुडिया होना चाहिए । कोशा में यह अर्थ नहीं है । 
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पू०--- (अर ) विसम्भो यतयोवनासु न तो बाल परीक्ष्य स्थिते 
(आ ) दूरादेव समातृका: परिहता नद्यः सत्ता इब | 
( | ) मन्युर्नास्ति विमानितस्य व पुनः सम्प्रार्थितस्यादरों 
( ई ) वेशे चास्मि जरायतों न च कृतः स्वल्योडपि मिथ्याव्यय/ ॥ 

(? ) ( परिकस्य ) ( २ ) कि बवीषि--“नायोयुगपदायमे का अतिषत्तव्या का 
परित्याप्या कालवाधितग्रणयिनी उताहों नवग्रणयिनी ? ( ३ ) एन अश्न॑ वदतु भाव:? 
इति | (४ ) कष्ट! खल्वय ग्रश्नः | (५ ) दुर्बचों मा ग्रतिभाति। ($ ) किसत्र सवार 
पश्यति ?( ७ ) किमाह भवानू--“न किश्विदप्यत्र पश्यासि | ( ८ ) सहचेतत्‌ सकटम्‌ 
( ६ 2) भाव एवं वक्तुमहति” इति ।( /० ) वेन श्रूयताम-- 

४--- ( अर ) रूढस्नेहान्न युक्त नवयुव॒तिकते स्त्रा प्रिया विग्रमोक्‍तु 

(आ ) तग्रीत्यर्थ न हेया स्वयमभिपतिता कामिनी जातकामा | 

( ह ) तत्रोषेक्षेव कार्या त्रजाति परिचिता यावदुदभूतकोपा 

( ई ) गन्‍्ये ग्राप्य द्वितीयामथ तदनुमते सम्प्रसाधा ग्ियेव | 

) ( परिकरम्य 2 (२ ) कि बवीषि--वेशे सनच्चरता दर्शनमात्रकेणशव कर 
शक्यं ज्ञातु त्रीणा रहोनेपुएम्‌ इति । (३) नास्ति किश्विन्निपुरस्याज्ञेयम्‌ | (9 
त्रिय खतु दृष्ट्वा पुरुपेणव हष्टिरेव प्रथम परीक्ष्य भवाति । (५ ) चक्षपि हि सर्वे भाव 
नियताः | ( ६ ) पश्यतु भवानू-- 

५०--जिनका योवन ढल चुका है उनमें मैने विश्वास नहीं किया | बाराओं 
की खूब परख करके फिर उनके साथ रहा । खाछाओं के अधीन रहने वाली वेश्याओं 
से दर से ही अलग रहा जैसे मगर मच्छों से भरी नदी से । अपमानित होने पर 
मुझ क्रोध नही आया और न प्रार्थना किए जाने पर आदर का ही बोध हुआ | वे5 
मे ही मे बुडढ्य हुआ, पर जरा सी भी फिजूल खर्ची नहीं की | 

( श्रूमकर ) क्या कहता है-''किसी की दो प्रेमिकाएं हो और दोनों आ| 

४ तो किसे समाढर देना चाहिए, किसे छोडना चाहिए । पुरानी प्रेमिका को य 
३ को? आप इस प्रश्त का उत्त दीजिए।” अरे, यद सवाल टेढ़ा है। 
टसका जवाब मुब्किर लगता है। तेरी क्या राय है ? तूने कया कहा--मैं कुछ 
भी नहीं समझता, बड़ा पेचीदा सवाल है। आप ही जवाब द॑ ।” तो सुन -- 
०?2--नब युवती के लिये अविक प्रेमबञ् होकर अपनी पहली प्रिया को 
छाडना उचित नहीं | उसकी प्रसन्नता के छिये स्वय आई हुई सकामा नई कामिनी 
फी छोइना भी नहीं चाहिए । उपेक्षा करने स जब कोधित होकर पुरानी चल ढ तो 
अकेले मे दुसरी को पाकर उसकी राय से पहिली को मनाना चाहिए । 

( ब्रमकर ) क्या कहता ह--“विश्य में श्रूमते हुए केवल देखने से ही खिय्रा 
की क्ञाम-भाव मे निपरणता केसे भाॉपी जा सकती है ?? चतुर के छिये कुछ अन- 
जाना नहीं रहता है । पुन्प ख्री को ठेखते ही उसकी निगाह का पहल भाँपि हे 
क्योंकि आँख में ही सत्र भाव भरे सहते ह | ते देख--- 
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५९-- (अर) सकेकरा मन्दनिसेपयुक्ता 
(ता) तिर्यस्गता स्नेहवती व्शाला । 
( $ ) देन्‍्येन हीना चलतारका च 
( ई ) स्रीणा रहोनैपुणमाह हरि: ॥ 

(४ ) अपि च, यस्यारचामुर्नमीपत्‌प्रतनुकपोल श्रूसल्लारि तियककटाक्षमानन 
तस्या रतिकाकेश्य, ( २) यस्यावाश्यानयूलो:घरः सदन्तनखपद शरीर म्रविर्लहसित 
च्‌ मुख तस्या निविशड्भमेव रतिशोरडीय॑मव्गन्तव्यम्‌ | (३ ) या वा भवान्‌ पएश्यति 
कटिप्रदेशविन्यस्तवामहस्ता ग्रलम्बदक्षिएकरामेकपाथ्ोन्नतजघ्रना तस्थामप्यास्था कार्या | 
(9) नद्येवमयर्विता तिष्ठति | (५) यात्र निवसनान्तावतैकायोघरा स्वय्नहदेहली- 


५२--आँख॑ एची करता, हल्की पलक मारना, तिरछे देखना, चितबन में 
राग भरना, नेत्र फेलाकर देखना, देखने में प्रगल्मता होना, दृष्टि में पुतली की 
चचलता होना--इतने प्रकार की दृष्टि सूचित करती है कि ख्री कामभाव में 
निषुण है । 

जिसका कपोल कुछ घुमाया हुआ और पतछा हो, भीहे चचछ हो, तिरछी 
वितवन हो, ऐसे मुखवाली की रति कठिन होती है। जिसके अधर के कोने सिकुडे 
हुए हों, जिसका शरीर नख और दन्तक्षतों से भरा हो, जो धीमे-श्रीमे हँसती हो, 
उसके साथ निधडक रति जाननी चाहिए। जिसका बायों हाथ कटि पर रक्‍खा हो 
और दाहिना बराबर में लताहस्त मुद्रा में छटकता हो और जिसका जघन भाग एक ओर 
को खींचकर ऊपर उभार लिग्रा गया हो, ऐसी ख्री पर भी तुझे भरोसा करना चाहिए। 
पर ऐसी खत्री बिना गरूर को नहीं होती । जो अचल के छोर से एक स्तन ढक कर, 





५४९ ( झ ) सकेकरा 5 वह दृष्टि जिसमें आँख का कोया एक ओर को खींच लिया 
जाय, ऐंची हुई भाँख । 

५२ ( अ ) सन्दनियेप--पलके टिमटिमाना । 

५२ ( आ ) तिर्यर्गता--अभपाड्न दृष्टि । 

५९ ( आ ) विशाला--नेत्रो को पुरा फैलाकर देखना । 

५२ (ह ) देन्यहीना ८ प्रगढ्भता युक्त दृष्टि । 

। ४९ (ई ) रहोनैपुण 5 काम चातुरी | रह >कामभाव, राग । नैथुण 
चातुरी । 

५२९ (२ ) अवाश्यानमूलर अधर:--अघर के कोने खीचकर सिझोड़े हुए हों। 
भवाश्यान ८ सिकुदा हुजा। अग्रेजी में होठ की इस मुद्रा को 'पाडरिश्न! कहते हैं । अ 
श्यान ही शुद्ध पाठ हैं । वा- 

५१९ (१) कटिग्रदेशविन्यस्तवामहस्ता--बाया हाथ कब्यवलरूम्त्रित मुद्रा में 
दाहिना लताहस्त मुद्रा में, और एक ओर का जघन भाग ऊपर खींचा हुआ हो, तो हि 
शालभजिका मुद्रा या चित्रलिखित मुठ्ठा कहते थे । 2 नह 


विदग्धता, 


१०२ चतुर्भाणी 


विलस्नेकरुचिस्चरणा द्वारपार्थावरुदशरीरा पश्याति स खलु ख्रीमययः पाशः। ($ ) 
चारुलीलालमेवास्याः सर्वे कथयति | ( ७) या वा कवाटगोस्तनकतटमालम्ब्य प्रकटी- 
कतबाहपाशा थिथिलीकृतनीवीवन्धना सन्दाशितनाभिद्ददा हश्यते (८ ) तस्यामाकझृति- 
रतिपूर्वशज्ञायांसनुसेय न विद्यते । ( £ ) शक्यमत्र बहुपि वक्‍तुम्‌। (१० )2 सक्चेपस्तु 
त्रयतास्‌-- 
५ रै-- (अ ) यस्यास्ताम्रतलाब्जलिः शुचिनखों गरडान्तसेवी करो 

(ञआ ) वाणी सामिनया यतिः सललिता अस्न्दितोष्ट स्मितम्‌ । 

( ॥ ) लोलाइश्रिशड़ित मुखमघों नाभ्रेश्व नीवीकिया 

(ई ) ता विद्याननरवायुरा रतिरणे गाप्ताययशोर्योँ स्रियम्‌ ॥ 

(2 ) ( परिक्रम्य ) (८ २ ) कि बवीषि--/दिविधमेव स्रीणा कासितं भवति अकाशं 
प्रहछुन्न॑ं च | ( ३ ) तयो। कतरद व्यतिरिच्यते” जञति | ( 9 ) भीः यत्रकाश तदवैशवधू 
प्वेवोपपद्मते | ( ५ ) कृतकमि चैतदूमवति | ( $ ) यत्विदं अछुन्न तत्कुलवधूयु वैशवधूप 
च |(७ ) तत्केषलमनुरायादुत्नद्यते विशेषतश्वतद्ल्पदोषत्वाद वैश्यावधूष्वैव रम्य भवति | 


अपने घर की ढेहली पर एक पैर अदा से रखकर द्वार के पाइ्वे भाग में शरीर 
छिपा कर देखती हो, वह खसत्री नहीं पूरा फन्दा है | उसके नखरों से ही उसका हा 
प्रकट होता है । जो क्रिवाड की ऊपरी बिलेया (गोस्तन) का किनारा पकड कर अपनी 
ढोनो भुजाओ को अगडाई की मुद्रा में नीवी बन्ध ढीछा करके नाभि प्रकट करती हुई 
खडी होती हे, उसकी चेष्टा से ही रति का पूवे रग प्रकट हो जाता है, अनुमान के 
लिये कुछ थप नहीं रहता । इस सम्बन्ध मे बहुत कहा जा सकता है, पर मै सक्षेप में 
कहता हूँ । 
७५३--छाल हथेडी और अगुलियों, साफ नाखून, गाल पर रखा हुआ 
दाथ, हाथ मटका कर बाते, सुन्दर चाल, फडकते ओठोंवाली मुस्कान, चचल 
चितवन, आश्चम्त मुख मुद्रा, नाभि के नीचे नीवी बन्धन--ये रूक्षण जिसमें हो उसे 
आदमी फंसाने का जाल या रति युद्ध में चोटी की सूरमा समझो । 
( घूमकर ) क्या कहता है--“स्त्रियो का काम भाव दो तरह का होता 
कट जौर छिपा । उनमे कौत बढकर है ?” अरे, जो प्रकट है वह वेशवधुआ 
ही योग्य होता ह। वह वनावटी भी होता हे। जो प्रच्छन्न है वह वेश्या और 
हब ढोनो मे होता हे । जो केचलछ अनुराग से उत्नन्न होता है वह विशेषकर 


( हे । / #४१ 


५२ (५ ) द्वारपाश्रवरुद्धशरीरा--इसका पाठान्तर ह्वारबाह्यावस्द्शरीरा भी छह, 
भवधात तिसके शरीर का कुछ साग द्वार के बाहर निकछा हआ हो । 

५२ ( ७ ) कवाटयोस्वनक--झिवराडो को बन्द करने के छिय्रे चोखद के ऊपरा भाग 
से टागी हुई लफक्टी की छोटी बिलया । 

२२ ( ८ ) अनुसेय--अभननुमेय भी पाटान्तर ह। अर्थात ऐसी छीट ख्री म॑ सभा 
जुए भनुमेय ”, वह जो न करे थोटा है । 


२ ईशब्वरदत्तप्रणीतो धूत॑विट्सवाद १०३ 


(८) दुलभत्वादग पुरुपाणा कुलवध्वस्तुय कचथ्ित्‌ करामयन्ते। (& ) वेश्यया तु न 
सर्वः काम्यते | ( /० ) स्थान्मत कस्यचित --“निदोपमदनताद वेश्याना अच्छन्नक्रामितेन 
कि अयोजनम्‌? इृति ।( 7? ) अत्र व म.--पूतेसस्तुतों राजतल्तमः कृतोपकारों भक्तिमान- 
नृशस इत्येते वेश्याजननीसेव्क्रा' | ( 7२ ) एलेपामबश्यमकफ्रामयमानाउपि वेश्याब्चुविषेया 
भवति । ( ?३ ) कि निमित्त ? अयोजनाथमिति | ( ४४ ) तस्माद वेश्यया अछन्नमदना- 
थिन्‍या य* काम्यते तेन जन्मजीवितयों: फलमत्राप्त भत्रति | 

(7५) क्रियान्यत्‌ , यत्तावद्‌ विहमाताद स्यदूतीना। मआजलिपुरस्पराणि 
सवाप्पगद्गदानि वाक्यानि श्रूयन्ते ननु तान्येव तस्य पर्याप्तानि भवन्ति | ( 7६ ) या था 
तद्ध्यानपरा रोगन्यपदेशेन गता पाए्‌इभाव चन्द्रोदये रोटिति (2७) प्रजायराभिताम्रनयना 


न्जिजिनिनलजन फट पके ५ 


अल्प दोष होने के कारण वेच्याओ में ही अच्छा छगता हे | पुरुषो के दुलेभ होने 
से कुल्बधुर जिस क्रिसी को चाहने लगती है | लेकिन वेग्या तो सबको नहीं 
चाहती । कुछ का मत है 'वेश्याओ को किसी के साथ रति करने से दोप नहीं 
लगता, अतण्व उन्हें प्रच्छन्नकाम होने की क्या जरूरत है ?” में कहता हूँ--- 
पुरानी जान-पहचान वाला, राजा का साला, जिसने कुछ पैत्ता दिया है, भक्त ( रीझा 
हुआ ) और खीसनिपोर व्यक्ति ये खाछाओ ( वेश्याजननी ) की खुशामद में रहते 
है। वेश्या अगर इन्हें न भी चाहे तो भी वे इनके लिये साध्य होती है, अथोौत्‌ 
अनिच्छा से भी वेश वधू को ऊपर कहे हुए व्यक्तिये। के साथ प्रेम का दिखावा करना 
पडता है । क्यो ? मतलब के लिये । इसलिए प्रच्छन्न काम वाली वेश्या अगर सचमुच 
किसी को चाहती हो तो उस व्यक्ति को जन्म और जीवन का पूरा फछ मिल जाता है। 

कुछ और भी, 

जब वेश्या किसी के विरह में स्वय दूती बनकर पहुँचती है और गद्गद 
वचन कहती है तो उस व्यक्ति के लिये यह क्‍या कुछ कम सौभाग्य है? इसके 
अतिरिक्त उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ वेश्या प्रेमी के ध्यान में तल्लीन होने 
से रोगी बनकर पीली पड जाती है, चन्द्रोदय के समय उसके लिये आऑसू बहाती 





५३ (६ ) निदोषमदनलातू--वेश्याओ का कामभाव चाहे जिसके प्रति हो, उसे 
दोप नही । 

३ (72१ ) पू्सस्तुत ८ पहले जिसके साथ अच्छा सम्बन्ध रहा है। 

५३ ( 7४ ) कृतोषकार ८ जिसने पेसा दिया है, उसे अपना शरीर देने के लिये 
वेश्या को उसकी खाला मजबूर करती है । 


५३ ( 72 ) भक्तिमान्‌ न ऐशवा व्यक्ति जो दुरढुराने पर भो वेश्या के घर का चक्कर 
मारता ही रहे, गिरद्‌भभा ( बनारसी बोली ) । 


परे ( 7? ) अनृुशस > वह जो दाँत निपोर कर खुशाप्द में पदा रहे | इतने 
छोग वेश्याजननी था खाला की खुशामद करने में छगे रहते हैं कि वेश्या तक उनकी 
पहुँच हो जाय । 


१०४ चतुर्भाणी 


कामिनी शिथिलीक्षतभूपणा (१८ ) “दिप्टया ल्द्थसेव् निश्र एशरीरस्पेयमवस्था, भद्र 
तवास्घु इति स्पयमुपालभम्ानायाः, ( ?£ ) कान्‍्त, याचे त्वा दयस्व से शररस्येति 
सीत्कारानुबद्धाक्षाणि श्रुर्व॒त्त, (२०) त्किरस्व सा सेव? जइति दशनकररुहेविचोदय 
रदमानाया अहमेवविधा श्रद्धातु भवान्‌ सया च शापित हत्येव च्ोक्तानि रसायनम्रयो- 
यातिवतेक्रानि वचासि चिन्तयतों ( २१ ) मद््थ मेवेयमीहशी समत्तेति कारणतों दृर्तीवचना- 
च्चोपलम्य पुरुपस्य कारुएयमिश्रा या म्रीतिरुत्पाद्यते ( २? ) तत्सहरशी यदन्या ब्रूयात्‌ 
विटयावमिम परित्यज्य श्रोजिये! समता गच्छेयय । ( ऐसे ) आपि च-- 

५४४-- (अर ) हस्तालम्पितमेखला मदुपदन्यासावभुरनोदरी 

(आ ) लब्च्वाउपि क्षएमायता समदना सकेतगेका निशि | 

( ड ) यो नारी स्थित एवं चुम्बति मुखे भीता चलाक्षीं ग्रिया 

( ई ) तस्थेद स्रभुजात्तपड्जमय छुत्र मया घार्यते | 


जल >ट >> 








है, गत-रात भर जागकर आंखें छाल कर लेती है, उसके कारण काम से कृश होकर 
आभृषण उतार कर रख देती है और इस प्रकार के उपालम्भ भरे वचन कहती रहती 
है-- हे निष्टुर, तेरा भला हो, तेरे ही कारण मेरे शरीर की यह दच्चा हो गई है।' 
अथवा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें पुछ्ष को इस प्रकार के सीत्कार भरे 
बचन खनने को मिलते है--'हे कान्त, तुझसे बस इतना मॉगती हैँ कि मेरे जरीर 
पर ढया दिखा । अथवा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब इससे भी आगे 
बढ़कर वेश्या अपने प्रियतम का आढिंगन करके कभी तो कहती है--'हे नाथ, जल्दी 
करे', और कभी कहती हे--'बस करो, ऐसा मत करो', और उभर-उभरकर दन्तक्षत 
ओर नखक्षत करती हे, उस स्थिति मे रसायन के प्रयोग को भी मात करने वाले 
टस प्रकार के वचन खुनने का सौभाग्य पुरुष को प्राप्त होता है--हे प्रियतम, मै तो 
नरे लिये एसी हो गई हूँ, मेरी बात का विश्वास मान, तुझे मेरी सौगन्ध है [--इ्स 
प्रदार के बचन दूती के मुख से सुनकर या प्रत्यक्ष कारणों से उसका हालचारु 
जानकर जब पुरुष सोचने छगता हे कि सचमुच मेरे लिये इसकी ऐसी ढणशा हो गई 
ह और तब उसके चित्त में करुणा से भरी हुईं जो प्रसन्नता होती हे, उसके सहमत 
अगर आनन्द की कोई दूसरी वात तू बता सके तो मैं अपनी गुडई छोडकर वेढपाटी 
ब्राह्मण चन जाऊँ। और भी, 

४ 2-मेखला पर हाथ रखकर थीमी गति से चलती हुईं पतली कमर वाली, 
सराना भबभीत और चचलाज्षी प्रिया को रात्रि मे सकेत के अनुसार क्षण भर के 
स्प्रे अकेली पाऊर जो खरी मुद्रा मे चूमता है उस बडभागी के सिर पर मे अपन 
हाथ से कमल का छत्र लाने को तयार हैं । 





ऊँ जे न, [& ४ 
५व। २० ) रदमानाया --त्वय बकका मारकर दाँत और नग्ता से सोचती टुड्ड । 


रद बात ८ परेचना । 


२, ईश्वरदत्तप्रगीती घूत॑ंविटसवाद १०७ 


(९ ) अपि च-- 
५५-- (ञ ) तरस्त्र कान्तेति थयाद्‌ ववीति 
(आ) य कामिनी चोदितसम्प्रयोगा | 
( इ ) क्रीतास्तया तस्य भवन्ति पुस' 
( ई ) पाणा यश्रेष्ट परिकल्प्य मुल्यम ॥ 
(7 ) ( परिकस्य ) (२) कि ब्रवीपि--/रूपव्ती च स्री दक्तिणा च्ञेनि तयो. 
कस्या ग्रीतिविशेष सावः पश्यति” इति। (३) उमयमेतत्‌ श्विय भूपयति | (४) 
यत्तावद्‌ विरूपाया दाक्षिए्य तदन्धकारनृत्तमिव व्यर्थ भवति । (५) रूपसपि दाक्षिएय 
हीनमटवीचन्द्रोद्य इव का ग्रीति करिप्पति ? (६ ) मा ग्रति रूपाद दाक्षिए्य भवति 
प्रधानम्‌ | ( ७) कुतः १, दांक्षिएय विरूपासपि श्रिय भूपयति सुरूपामप्यदाक्षिए्य दृपयति | 
(८) ह्श्यन्ते हि पुरुषाः सुरूपा आपि स्त्रियः परित्यज्य विरूपास्वपि दक्षिणातु॒रज्य- 
माना: | (£ ) रूपवत्या चावश्य स्तब्धया मवितव्यम्‌ | ( १०) स्तच्घता च क्रामस्य 
महान्‌ शत्रः। ( // ) अबुद्ृत्तिहि कामे सूलमू । (?२ ) सा च दाक्षिस्यात्‌ सम्मवति | 
( /३ ) यदि रूपमात्र कारण स्थात्‌ चित्रनायमिपि अयोजन निर्व॑तैयेत्‌ । ( /9 ) दाज्षिर्य 
एवं रूपगुण हित्वा से एवं गुणसमुदायोउ्न्तभूंतः । ( १५ ) कुृत/+-- 
लि... 
५५--और भी, जो ख्री सकपकाती हुईं 'हे कान्त, जल्दी कर' इस प्रकार 
आत्म निवेदन करती है, उसके लिये प्राण का मूल्य चुका कर भी पुरुष जडखरीद 
गुलाम हो जाता है। 

( घूमकर ) क्या कहता है--रूपवती और अनुकूल इन दोनों में से आप 
किसको अविक मानते है ?” ये दोनों ही खियो का सिंगार है। अगर कुरूपा में 
अनुकूलता है तो वह अधेरे में नाचने की तरह व्यर्थ ही है | रूप भी बिना अनुकूछता 
के वन में चॉदनी की तरह कया सुख देगा ? मुझे तो रूप से अनुकूछता अधिक 
महत्त्वपूर्ण जान पडती है । कैसे ” बदसूरत ख्री को भी अनुकूछता सजाती है, पर 
रूपवती को भी बेहदगी दूषित कर देती है | यह देखा गया है कि पुरुष सुन्दरी 
भी स्त्रियों को छोडकर बदसूरत किन्तु अनुकूछ स्त्रियों में म जाते है। रूपवती में 
अकड रहती है और अक्ड काम का दुश्मन है। काम की जड में अनुगमन है, और 
वह अनुकूल भाव (दाक्षिण्य ) से सम्भत्र होता है। यदि रूपमात्र ही तृप्ति का 
कारण हो तो चित्रलिखित ख्री से भी मतलब सधना चाहिए । अनुकलता में रूप 
के सिवाय सारे गुण समाए हुए हैं। कैसे-- है 








५५ (६ ) स्तब्धा 5 मानिनी, गवंशालिनी, अकड से भरी हुईं । 


पू५ ( ?/ ) अचुव्त्ति 5 इच्छानुकूल प्रवृत्ति । 
३४ 


१०६ प्वतुर्भाणी 


५ ६--- (अ ) सुवाक्‌ सुवैपा निभता कझतज्ञा 
(आ) भावान्विता नापि च दीघंकोपा । 
( ॥ ) अलोलुपा छन्दकरी च नित्य॑ 
( ३ ) दाक्षिस्ययुक्ता भवतीह नारी ॥ 

( ? ) किसाह भवानू--“वेश्याः कृतकोपचारिलात्सतामनमिगस्या भवन्तीति 
त्रवन्ति । (२) ततक्थम्‌” इति। (३) इह खलु काम्य विशेष रुपचरणअपफचारः | 
( 2 ) एतच्च स्वभावतों नार्या द्वे च लम्येते | (५ ) वेश्यायां कियानिष्पत्तेः (?) | ( ६ ) 
स्यान्यत--यच्छाव्यादुपचय ते तत्कतकमिति तदप्यदोष। | (७ ) कुत+ ? शाव्यादप्यु- 
पचारः ग्रयुक्तः ग्रीतिम॒ुपादयति | ( ८ ) आजेवाद'युपचारः स्खलीकृतः कस्य ग्रीति जन- 
यति ? । (६ ) शाठ्य नामाथनिवतंकों बुद्धिविशेष/ | ( 7० ) आत्मार्थप्रधानया च जिया 
पुरुपविशेषो उवश्य मगयितव्यः | (१? ) या च पुरुषविशेषज्ञा श्री तस्या रज्यन्ते पुरुषाः | 
( ?२ )अपि च 
५७-- (अर) नीचेभावः प्रिययचनता 


( आ) क्षमा नित्यमग्रमादश्व | 
( इ ) शाव्यादुलचन्ते 
( ३ ) केनेतद्‌ दूष्यते लोके ॥ 
७०६-दा क्षिण्य युक्त स्त्री हमेशा अच्छी बोलने वाली, सुवेषा, सयत, कतज्ञा 
भावुक, देर तक न रूठने वाढी, छाठ्चरहित और आज्ञाकारिणी होती है । 
तने क्या कहा--“वेब्याएँ बनावटी शिष्टाचार के कारण अच्छे लोगो से 
मिलने ठायक चही होती, ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्‍यों ? मतलब के लिये विशेष 
व्यवहार उपचार कहलाता ख्री से स्वाभाविक और बनावटी ढोनों प्रकार के 
उपचार पाए जाते ह। अपना प्रयोजन साधना ही वेश्या में उपचार का हेतु है। 
किसी का मत हे--जहाॉँ शठता से व्यवहार किया जाता है वह वनावटी उपचार है, 
लकिन वह भी ढोप रहित हो सकता हे । कैसे ? णठता से भी खातिर का अच्छा 
प्रयोग तवियन खुश कर ठता हे। सिधाई से की गई खातिर यदि गछूत तरीके 
से की जाय तो उससे कान प्रसन्न होगा ? काम बनाने की विष चातुरी का नाम 
घठनता ह। अपना मतलब साबने वाली ख्री को चाहिए कि अपने छिये विशथप पुरुष 
अबब्य खोज ले। जो खत्री पुरुष विशेष को पहचानती हे उसीसे पुरुष खुश रहते 
ह_ै। और भी-- 
००»--आजिज्ञी, मीठे बोल, क्षमा, रातदिन की मेहनत--यें सब्र गुण 
दठता के साथ रह सकते हो, तो ऐसी अठता को भी कौन बुरा कहेंगा ? 





( ञ ) शतना-पाद्ान्तर शुणज्षा । 
(८ ) उपचार स्सलीकृत --सीवेपन के कारण जिस सातिरदारी था शिक्ष- 
यहा 


$)) हि रा 


भ्ट 


ध्श्क््च 


| 
6५ 


में चर भा जाय, वह किस काम का ? 
बा) नाचनाव: ८ नम्नता, न्षाजिज्ञी 


२ ईश्वरदत्तप्रणीतो धूतविटस वाद १०३ 


(? ) कि बवीषि--विसंवादित हि. शठताया/ सारम्‌ ? | (२ ) विसवादितस्य 
कामिनः ग्रियया दुःखमुतल्द्यते | (३ ) नास्ति तस्य ग्रतिकिया ! इति | ( 9 ) भो हा सत्र 
खलु कारणममिसमीक्ष्य विसिवाद्यते | (५) यस्तु न शत्रनोति तत्कारण परिहतु ननु 
तस्पेव सोउपराघ। (६ ) अनेकान्तिकश्व विसवादने दोष/ ( ७) दृश्यन्ते बहवों विसत्रा 
दिता भशतरमनुरज्यमानाः | 
पू८-- (अर) आवल्गितस्तनतटानि च वाप्पमिश्रा 

(आ) भावानिघानपटवश्च॒ कटाक्षपाता: | 
( ३ ) अव्यक्तशोमितपदाश्व भवन्ति वाचः 
( ई ) शाव्यात्‌ सतोडपि गुणवत्‌ परिकल्ययन्ति ॥ 

(?) कि बवीपि-- विश्याभ्यो यद्‌ दीयते तन्नष्ट इति बहवो बबन्ति | (२) 
दत्तकेनाप्युक्त कामोउर्थनाशः पुसाम्‌! इति | ( २३) तत्र भाव कि पश्यति” इति। ( 9 ) 
भो अशथंस्य त्रय एवं विधय/--दानमुपभोगो निधानमिति (५ ) तत्र दानोपभोगो ग्रवानों 
निधान तु गहिंतम्‌ | ( $ ) कृत+-- 





खिलाफ हुए कामी को प्रिया से दुख मिलता है। उसका इलाज नहीं है |" अरे 
सभी लोग कारण पाकर के खिलाफ हो सकते है । जो उस कारण का परिहार न 
कर सके उसी का अपराध है। परस्पर की प्रतिकूलता वहाँ ऐव है जहाँ उनका एक 
उद्देश्य के लिये मेल ही न हो सके | बहुत से जोडे ऐसे देखे जाते है जो किन्ही 
बातो में प्रतिकूलता होने पर भी और बातो में खूब मिल जुलुकर खुश रहते है। 


५८--थलकते हुए स्तन, ऑसू भरी और मनका भेद बताने वाली चितवन, 
सुन्दर शब्दों से भरी गुपचुप बातें, यदि ये शठता से भी की जाय, तो भी इन्हे गुण 
ही माना जाता है । 


क्या कहता है--“बहुत से छोग कहते है कि वेश्या को जो दिया जाय 
सब नष्ट ही समझिए | दत्तक ने भी कहा है--'काम पुरुष के धन का सरबस नाश 
है / आपकी इसमें क्‍या राय है ?” अथे को तीन ही तरह से बरता जाता है-- 
दान, उपभोग और गाड कर रखना । इनमें दान और उपभोग श्रेष्ठ है, गाडना 
निन्दनीय है | कैसे-- 


४७ ( ९ ) विसवादित--एक दूसरे की मज्ञी के खिलाफ होना या करना । 
५७ ( $ ) अनैकान्तिक:--किसी एक सिद्धान्त या उद्देश्य पर सनमिछाव न हो 
सकना । ऐसी स्थिति में ही स्त्री-पुरुष का परस्पर 'विसवादन' दोप साना जायगा। यदि 


कुछ बातों में अनमिल स्वभाव रखकर भी काम के विषय में वे मिल सकते हैं तो विसवादी 
या अनमिल स्वभावों का ऐब घट जाता है। 





प०्प चतुर्भागी 


प्‌६-.. (अर) निधों कतेउथ नहि विद्यते फल 
(आ ) भवत्यतुशिविफलीकृते पुनः । 
( ॥$ ) ततो निधान॑ हि न युक्तमायत 
(६ ) स्फ्र त्ुरज्नस्य जवोपम घनम्‌ ॥ 

(९) अर्थर्मों शरीरसुखमुत्तादयतः। (२) ततज्रेशना शब्दादीनामवापिः 
पुखमिलुच्यते | ( ३ ) तच वेश्याजनमुपसेवमानी यथावत्प्राप्नोति | (9) स्वेशब्देपु 
ताबद्‌ विशेषतः ग्रियकचन निवृत्तिकर भवति | (५) तच्च वैश्याजनो बवीति | (६ ) न 
तथाउन्य। | ( ७ ) कथमिव-- 

६ ०--- ( आ ) प्रिय प्रियार्थ कटु वा पियार्थ 
( आ) वदन्ति काले च मितं च वेश्या: | 
( इ ) कदन्ति दाक्षिएययधना: कदाचि-- 
( ई ) न्नेवाग्रिय न प्रियमग्रियार्थम्‌ || 

(४ 2 यसस्‍्यामनिभ्ृतमविषमोरुनितस्वमुद्धताशुकमाविद मेखलाकल्ाएं वेश्याजघन- 
मभिवाहयत्त, रपर्शा: समवन्ति, ( २) कि न तल्छते ग्राशानपि परित्यजन्ति, किस्पु- 
नर्वनम्‌ | ( ३ ) सर्वश्यश्र रसेन्यः पान गहितमिव लक्ष्यते | ( 9 ) तस्यापि वेश्याविशिप्ट- 
लादुपमोयो रम्यो मवति | (५ ) पश्यतु भवान--- 

६ 2-- ( आ ) ससम्भमोद्धृततविधृणिता वा 
(ञञा) पीता।वशेपा मुखविच्युता वा | 


४५--गाइकर रबखे हुए धन का कुछ फल नहीं होता । उसके विफल 
रटने पर असन्तोप होता हे । फडकते हुए घोड़े की चाल की तरह स्थान बदलने वारू 
धन संग्रह के लिय नहीं होता। 

अथ और घमम अरीर को सुख ढेने है | मनवाब्छित अच्छ, रूप, स्पर्ण आदि 
विपसो ऊी प्राप्ति को सुख कहते है। वह वेब्या का सग करने से भरपूर मिलता है । 
सत्र झब्ठो में मीठ वचन विशेष सुखकर होते है। मधुर वचन कहना तो वेध्याएँ 
है| जानती है, दसर वसा नहीं जानते कैसे-- 

5०- प्यार बातो को प्यार ढंग से या कडबी बातो को भी प्रिय ढग से 
अपसर पर थोड में कहना वेब्याएँ ही जानती है | दाक्षिण्य से भरी वे कमी भी 


भरे हुए गोल उसओ और नितस्तरो से युक्त, तथा उड़े हुए अथुक आई 
देवी हुई मसेखला से युक्त बेब्या के जबन परदे का स्पर्ण जिसे अच्छा लगता ह, 


वह उसके ल्यि जान तक दे देता हे, धन की तो वात ही क्या दे? सब स्मो मे 
संगापान अत्यन्त निश्चित है, पर वेब्या के साथ उसका भी उपयोग मजा देता हूँ 


57--जहल्दी में दालने के कारण जो उपक में उफन रही है, जो पीने से 
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( ड ) ओछ्टोपट्शा सदिरा निषीतों 
( ई ) यो वेशमध्ये स॒ रस विवेद ॥ 

(7 ) येन वाधनिमीलितार्क्षीणि प्ररयन्दिताधराणि आयतश्रुलतानि स्विन्नकपो ला- 
न्याननानि वेश्याजनस्यावलोकितानि (२) तस्य चन्नप फलमदम भत्रति। (३) 
अपि च-- 

6२-- (अर ) केशान्तः स्वानरूक्षो शिरचितकुयुम केशहस्त प्रशुर्वा 
(आ) वस्र वा भ्क्तमक्त परिसलसरभि: पद्मताग्रोउधरों वा । 
( ॥ ) वेश्यायास्ताम्र नेत्र मुसम॒ुदितिमद चन्दनाद्र तलुर्का 
( ई ) येनात्रातानि तस्व प्रवमश्रिषततों श्राएमायण कामः। 
(2?) न त्स्माक पर्मेडधिकार' । (२ ) तथापि तु यथा घर्मावापिभवति तथा 
वक्त्यामः | ( ३ ) इृह कृतब्नता स्वपापीयसी | (9) स च तत' झृतम्नतर' यो वेश्या- 
वधृभ्यः सुखमी फितमनुपममवाप्य ताभ्यो न प्रत्युपकुरते | (५) यदि कृतज्ञों भवति तस्य 
हस्ते स्व॒ग/ । ($) तस्मात्‌ स्र्गसुखावा प्यर्थ निविशड्ोन वेश्याभ्योउवश्य वित्त दातत्यम्‌ | 





बच गई है, या पीकर जिसका कुल्छाकर दिया गया है, जिसे पीते हुए बीच बीच 
में अघर पान रूपी गजक का मजा मिलता है, ऐसी मदिरा को जो पीता 
है वही वेश का मज़ा पाता है । 

जो वेश्या के अधखुले नेत्र, फडकते ओठ, लम्बी तनी भोौहे, और पसीने 


से भरे कपोलो वाला मुख देख चुका है, उसको आँख का पूरा फल मिल गया । 
और भी-- 


६२--वेश्या का नहाने के बाद रूखा केशान्त, फूछो से सजा भारी 
जूडा, पहन कर छोडा गया बख्र, निश्वासको सुगन्धि से सुरभित छाल अधर, मघुपान 
से खिला हुआ चेहरा, अथवा चन्दन से गीला शरीर जिसने झूँघा उसकी नाक के 
रन्‍्ध्र से कामदेव निश्चय उसके भीतर घुस जाता है । 

मुझे धर्म में कोई दखल नहीं है । फिर भी जैसे धर्म की प्राप्ति होती है वह 
कहता हूँ । इस ससार में कृतम्नता सब पापो से भारी है। कृतप्न से भी अधिक 
क्ृतप्न वह है जो वेश्याओं से अनुपम और मनचाहा सुख पाकर बढले में उनकी 
भलाई नही करता । यदि वह कतज्ञ होता है तो स्वर्ग उसकी मुट्ठी में है। इसलिए 
स्वर्ग सुख पाने के लिये निडर होकर वेश्याओं को धन देना चाहिए । क्या कहता 





६२ (अ ) केशान्त--बाल्लों का वह भाग जो लछलाट पर रहता है। उससें 
छगाया हुआ सुरभित तेरू स्नान से घुरू जाता हैं । 


६२ (अर ) केशहस्तः ८ जूडा | 


| 
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(७) कि ववीषि--“दाक्षिस्ययुक्तायामपि कुलबध्वा केन कारणेन ताइशो न भ्रवति याहशों 
वेश्याया” इति | 
(८) श्रयता-दाक्षिए्यविपयस्तावदन्‍्यः कुलवध्वामन्य एवं वेश्याया” शति। 
(६) ऋजुस्वु कुलवधूयदि तावत्‌ ग्रिय वदति अकाले वा वदति अतीव ग्रियमिति वा 
विग्रिय कटति | ( ० ) एवं सक्‍त्र | (४१) कामश्रेच्छाविशेषः | ( 7? ) आशथेना 
चच्छा | ( 7३ ) ग्राथना चासम्पराप्तेरत्पच्यते । ( /४ ) ता व वेश्याया स्वाधीनग्राम्ताया- 
मप्र मात्ययदितधते । ( 7५ ) बहुसाधारणलात्‌ | ( /$ ) मात्सय॑ च लोभ जनयति | 
( ९७ ) तस्माल्लव्घावकाशों वैश्याया कामों न व्यपेति | (#८) कामगूलश्व रायः | 
( /६ ) अआपि च-- * 
६ ३--- ( अ ) वेश्याजघनरथस्थः 
( थ्रा ) कुलनारी कः सच्ेतनों यच्छेत्‌ | 
( इ ) नहि रथमतीत्य कश्चिद्‌ 
( ई ) योगानेन ब्जेत्‌ पुरुपः ॥| 
(2 ) कि बवीपि-- लोकस्थ वेश्या प्रति सक्तो मनुष्यः पूज्यों न भवति | ( ९ ) 
सम्मतिथ तस्य ने | (३) यत्र गुणा हृश्यन्ते तत्किमर्थ नानुप्ठेयम्‌? झति । (9) अति- 
विटत्वममिहितग । (५ ) यृहतेमक्‍्धान दीयताम्‌ | (६ ) (ध्याल्ा ) (७) हइृह हि 
द्विविषा पजा भवति, फलवत्यफला च | (८ ) तत्र याउफला नस्नस्येव चेप्टित भवति 





ह--“कुल्बधू, अनुकूल हो तो भी क्यों उसमें वैसा सुख नहीं होता जैसे 
चच्या मे ९! 

सुन । अनुक़लता कुछबधू में एक तरह की और वेश्या में दूसरी तरह की 
होती है | कुल्यथ्रृ यदि सीधी हे तो पहले तो वह जो प्रिय भी बोलती है कुसमय में 
बालती है । फिर वह पति को अतीब प्रिय मानकर विप्रिय भी कह देती है | यही बात 
सर्वत्र देसने मे आती है। काम एक इच्छा विशेष है. और प्रार्थना भी इच्छा है । 
ने मिरने से प्रार्थना फैशा होती हे । वह प्रार्थना वेच्या के वन्न में आ जाने पर भी 
टेप्यी से भरी होती है, क्‍योंकि वेश्या मे सबका हिस्सा है। ईर्ष्या से लोभ होता 
है | इसछिए बेच्या के प्रति काम हठता नहीं। काम राग का सूल है । और भी-- 
--वेध्या के जबन रूपी रथ पर चढ़ा ऐसा कौन चतन प्राणी जो 
जनारी ही परवाह करे ? कोई ऐसा पुरुष नहीं जो रथ को छोडकर बेलगाटी का 


0१ 
शप 


जया उह्ता है-- वेच्या में अनुरक्त पुरुष छोगो के आदर का पात्र नहा हाता। 
उसी गय भी लोगो को प्रिय नहीं होती । यदि वेब्यागमन में गुण हे ता उस 
फिर क्थो ने अपनाया जाय ?” नृने बड़ी गुइद की बात पृछी । मुझ एक क्षण का 
अआवापर दे | सोचकर यहाँ प्रजा दो तस्ह की होती है, एक विसक्रा फल मिल 








[ | 
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हास्यम्‌ | ( ६ ) वेश्यायाममसक्तस्थ कि कलमिति | (7० ) रान्‍्मतम हक, न 
प्रसन्न” इति | (१) तन्‍न गह्यम्‌ । ( ९२) सत्रो हि सुबिन द्रेष्टि लोक । (7 ४४ 
च परक्षियों न गम्या इति प्रतिकएठममिहित न तथा वेश्या | ( /9 ) सास्मव _7 का 
प्रसज्ञो न श्रेयान्‌ वेश्याश्व ज्ियः झति | ( 7५ ) अत बम । ( 5 )न तु को पद 
लोको दूषयितुमहति | ( १७ ) आपि च-- 
6४-- (अर) प्रायलस्य स्थानशोर्य वचननिपुणुता सौप्ठव सक्तदार 

(आ) वित्तज्ञान प्रमोद सुरतगुण(त्र)धि रक्तनारीनितरत्तिम | 

( ३ ) चित्रादीना कलानामधियमनमशी संरियमंस्य चे कामों 

( ई ) मामोल्याश्रित्य वेश यदि कवमयशस्तस्थ लोकी वात ॥ 

(? ) (परिक्रम्य ) (२) कि ववीपि--“यदेतद्‌ बृहस्पलुशन प्रगुतिभिर- 
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न्यैश्व शास्रप्रयोक्‍्तृ॒मिरुपदिश्यते--स्रीपु अ्रसगो न कतेव्य ” इति अन् भाव हिआशाति 
इति | (२) भो उपदेशमारत्र खल्वेतत्‌ । (४ ) तमह न पश्यामि य' स्तप अस्त ने 
गच्छेत्‌ | (५) श्ूयन्ते हि--मिहेल्द्रादयोउयहल्याधातु विकृतिमापता '। (६) भर्माय 
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और दूसरी जिसका फल न मिले । जो अफला हे वह नगे की चेष्टा की तस्ह हाम्य- 
जनक होती है । वेश्या में जो नहीं छगा उसको क्या फल मिला १ किसी की राय 
हो सकती है--विश्या प्रसम वेइज्जती का कारण है ।' यह बात मानने लायक 
नहीं | सब लोग सुखी पुरुष से द्वेंप करते हैं| जिस तरह 'पर स्री अगम्या हे' ऐसा 
हर एक कहता है, उस तरह वेश्या के लिये नहीं कहा जाता । किसी की राग्र हो 
सकती है--खरी प्रसज् श्रेय नहीं है और वेश्याएँ ख्री है ।! इस पर मेरा कथन है--- 
गलियों में मग्न छोगों को दूसरों को दोष न ढेना चाहिए ।! और भी-- 


६४--ढीठ स्वभाव, अपनी जगह की बहादुरी, हाजिर जबाबी, नफासत, 
स्वभाव की तेजस्विता, मन की बात भॉप लेना, हँसी खुशी, सुरत की उत्तम विधियों 
का परिचय, अनुरक्त खी का सुख, चित्रादि कलाओ की प्राप्ति, बढ़िया आराम--- 
अगर कामी को वेश में यह सब्र मिलता है तो फिर छोग उस वेश की बुराई 
क्यों करते है १ 

( घूमकर ) क्या कहता है--“जो बृहस्पति, उश्ना एवं दूसरे स्मृतिकार 
कहते है कि ख्री प्रम न करना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है १” अरे, कोरा 
उपदेश है। मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई पडता जो स्त्री प्रसक्ञ न करता हो। 
सुना गया है कि इन्द्र आदि ने भी अहल्या आदि से हरकत की | घर और 





६० (ञअ ) स्थानशोये--वेश की सूरमाँ कहलाने का गौरव । 


पर हि चतुर्भाणी 


योरपि श्रेष्ठो गिपय: | ( ७) इृष्टक्पियग्राइुयविकलतलात । ( ८ ) विषयग्रपानाथ लियः | 
(६) यो हि वेश्या परित्यज्य कामोपभोयान्‌ दिव्यान्‌ कामयते तमप्यह वशच्चित इत्य- 
बगच्छामि | 


( 7० ) बजहापि तावत्तदालायत्योस्तदात्गेव यरीयः अत्यक्षपललात । ( ११ ) 
कि पुनरन्‍्यस्मिनू देहयहणें सशयिते तपश्वरणदुरवापे रसणीयम्‌ ? ।( 2४२ ) पश्यतु 
भवान्‌ू-जलघरनिर्वापितिचन्द्रदीपासु द्वियुणतरतिमिरमीमद्शनासु शिशिरतरपवनासु 
सलिलपनदःश्सब्रात्ययु जलदकालनीलासु रजनीपू (2३ ) मदनशरसन्तप्तयेकाकिन्या 
कामिन्याइसिसारितस्थ पृसश्तों नृषुरस्वनक्नोधितस्य जन्मजीवितयोंः फलमवाप्त मवृति | 
(2० ) क्िमाह भवान्‌ू-- तृपुरधारण हि महदुपकुरुतेडभिसारिकाभ्य; शति | (/५) 
एक्मेतल | ( 2६ ) कुत,--- 


६५४-- ( अ) ग्रथमसमायमनिभतः 
(आ) कथमात्मनिवेदन जनः कुर्यात्‌ । 
( ह ) पादस्पन्दनरमसों 
($ ) यदि न स्थाननृपुरनिनादः ॥ 


अर्थ से मी विषय भोग श्रेष्ठ हे, क्योकि उसमे मन की इच्छा पूरी होती है । विषय 
मिया की विश्पता ही हे। जो वेबच्या को छोड कर स्वर्ग के दिव्य कामोपभोगों की 
टच्छा करता है उसे में ठगा हुआ मानता हूँ । 

एस जन्म और आने बाछे जन्म दोनो में यही जन्म श्रेष्ठ हे क्योक्ति इसका 
फल सामने हू । किर दूसरे घरीर में, जिसका मिलना सर्दिख हे और जो 
तपस्प। के बाद बी मुब्किल से मिलता हे, उसमे तुझकों क्या मजा ढठीखता हे ? तू 
देरा अछता के कारण जिनमे चन्द्रमा रूपी ठीपक का प्रकाश मन्द हो जाता है 
जे दगृने जबर के हार्ग डसवर्नी छूगती है, जिनमें अति जीत बयार बहती 
है, पर्न आर हवा से जिनसे चलना मुण्किल हो जाता हे, ऐसी बरसात को 
>वेटगी सता में काम बाण से सन्‍्तप्त अकेली अमिसार करती हुई कामिनी के 
ने पे की ठनकार से जागे हुए पुरुष को अपने जीवन और जन्म का भरूर 
फिफ कफ लाना: £ । न॒ने क्या कहा-- ध जिपुर घारग करना अभिसारिकाओ का बढ़ा 
उग्मार कस # | हाँ, टीफक है | क्योफि-- 

5० >प्रथम समागम में सकृपकाया हुआ आदमी केसे आतन्मनिवद्नन कर 


ना यदि ऐसे के स्यस्द्रन ले उठी हुड ने पुर कीअनकार न होती ? 


59 ( 2०0 /संदा वे 3 र आयनि के रिये पेग्यिए, प्मप्रादुतक २१ (२०), ४० २5 । 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो घूतंविर्सवाद ११३ 


( ? ) एव नूपुरशच्दनिबोधितोउ्य जलघरधाराधोतविशेषक मा जुता जना प- 
मनवस्थितोष्ठमानन समद पीत्वा ( २ ) यद्यवकछिरा वहनि कल्यान्तराणि नरकदु खान्यबु- 
भवति ( ३) तथापि तस्य युवतिजनग्रणयग्रतिग्राहिएस्तानि इलाघ्यानि भत्र॒न्ति | ( 9 ) 
विगतजलदावकुएठउनाया. विरचितविमलग्रहपतितिलकाया विगतमारुतायामसनकुसुम 
वापितदिगन्तराया शरादि (५) सारसरुतसवादितमेसलास्वनाभित्र स्यूफकुगुमोज्यल 
विशेषकाभिश्रकवाकोपदिशनुरायानिः प्रियागिः सह ($) येन प्रतिदुद्दपड्भेजदीघिका- 
सलिलमवगाढ तस्य कि स्वर्गणु ? 

(७) अथवा कुन्दकुसुममिश्रिते फुल्जलोप्रगन्धाविद्धमारते प्रियन्नूम जरफ्द्धूम 
केशहस्ते ग्राप्ते हेमन्‍्तकाले (८) हिमापराधकातरोष्टीनामपरोष्टरक्षणीनामपि चुम्बन- 
विवादिनीना प्रियणा (६) ग्रणयत्रलान्मुखान्यापिवतों या ग्रीतिस्ययते तस्या 
नास्त्यौपम्यम्‌ । 

(/० ) अथवा कालागुरुपूपदुदिनेपु यर्भगृहेपु प्रकीर्णातिम॒क्तकुयु मेप दुपार॥ क्ता- 
वर्षिणीषु परुषपवनासु शिशिरकालरात्रिपु ( /£ ) प्रिययाउनुरक्तया पीनाभ्या स्तनाभ्या- 


यो नू पुर की झनकार से जागकर यढि ऐसा मुँह चूमने को मिले जिसका 
विशेषकर मेघ की जलवार से धुल गया हो, जिसकी आँखो का अजन फेल गया हो, 
जिसका अधर फडक रहा हो और जिसमे मधुपान की सुगन्धि आ रही है, तो उल्टे 
सिर टेंग कर अनेक कल्पो तक नरक के दुख भोगना भी युत्रतियों के साथ 
मन मिलाने वाले उस व्यक्ति को अच्छा छगेगा। जिसका बादलो का पूँघट हट 
गया है, जिसके माथे पर चन्द्रमा का तिछुक छुगा है, जिसमे ऑ धियो का चलना 
रुक गया है, जिसमें असन वृक्ष के टपकते फूओे से दिगाएँ महमहा उठी है, ऐसी 
शरदऋतु में सारस की बोली का अनुकरण करती हुईं मेखछा की झनकार से एव 
बन्धूक के छाल फूलों की तरह दमकते विशेषको से युक्त, चक्रवाक से प्रम का 
रहस्य सीखी हुई प्र यसियो के साथ जो खिले कमर वाली बावडी के जहमें विहार 
करता है, उसे स्वर्ग से क्या मतलब ? 

अथवा जब कुन्दपुष्पों से मिश्रित फूले लोश्न पुष्पो की गन्ध से भरी हवा 
बहती है, और जब जूडो में प्रियणु मजरियों छूगा कर कामिनियाँ इठलाती है, ऐसे 
टेमन्तकाल में ठड के कोप से जिनके ऑठ तडक जाते है, और जो अधर की रक्षा 
चाहती हुई भी चुम्बन के लिये ललकारती है, ऐसी प्रियाओ का स्नेह के आग्रह से 
मुखपान करने वालेको जो सुख मिलता है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती | 

अथवा जहाँ काछा अगर जलाने से धूएं के बादल छाए हों और मोतियो के 
फूछ फश पर बिखरे हों, ऐसे गर्भगृदों में जब पाले की बरदे बरसाती हुईं तीखी 





6५ ( ८ ) हिमापराधकातरोष्ठी-- पाले की ठंड से जिसके होठ चटक गए हैं । 
१ 


११४ चत्तुभांणी 


स्व्ाच्यमानवक्षा वरखयनतलोपयतों यादढोपयूहनजनितसेद्बिन्दुसुरभियात्रों (१२) 
य' बुरतान्तरैपु निद्रामपसेवते तेन कि नाम नावाप्त भवति | ( १३ ) आपि च-- 
६६-- (अर) अचरोषरक्षणी ना 

(आ ) कच्यहोत्लेषचब्वलाक्षीणाम्‌ | 

( ड़ ) पातव्यानि च तृपिति- 

( ई ) मृखानि सीत्कारसहितानि ( 

(2 ) निद्रानिरहिते स्वर्ग क्रिसमवाप्यन्ते। (२ ) अथवा स्वेद्विन्दुलब्ननावरुद्ध- 
तिलकमार्यप अव्ृत्तमदनद॒तीसग्शतेपु सयोज्यमानमणिरियशनेषु हृष्टसहकाराड कुरेपु सुरभि 
पवनेप वसनन्‍्तदिक्‍तेष (३ ) अविदितायतया स्वयमेत्र मुक्तमानया यः ग्रिययाउचुरक्त- 
वाउबुनेतत्ययाउनुनीयते तेन नान्येप स॒लह्मा कतंव्या । (४2) अथाएपि यो वा शिरीपकुसुम- 

मलीक्षत सी कपी ले सलिलमणिमुक्ताहारचन्दनो शी रव्यजनपव नोपभो ग रस णये 
प्रवणटसय किरणों निदापघकाले ( ५) कुठुमशयनशायिन्या नवमालिकरोन्मीलितकेशहस्त- 


बम 





वायु चलनी हे, तत्र भिभिर की अंधिरो रातों में, प्यार में पगी प्रिया के पीन स्तनों 
से अपना बन्षस्थरू पीडित करता हुआ जो सुन्दर शय्या पर छेटता है और गाढ़े 
आलिगन मे उत्पन्न पसीने की बूँढों से महमहाते शरीर से जो सुरत के अत में मीठी 
संपर्क ठेता है, उसने सचमुच क्या नहीं पा लिया ? और भी-- 

55६--चटके अघरोष्ठट को चुम्बन से बचाने की इच्छुफ ओर केग पकडकर 

पर स्थायने से बाकी चितवन चलाने वाली प्रिया के सिसकारी भरे मुख को अवश्य 

प्यास होकर पीना चाहिए । 

जहाँ नींद ही नहीं ऐसे स्वर्ग में क्या वह मिलेगा ? अथवा, वसन्‍्त 
के उन दिनो में जब पसीने की ब्रढों से तिछक मिट जाता है, कोयले आ- 
अपर बागो में भरने छगती है, खियाँ मणिमेखलाएँ गूँथने रूगती है, आमों 
मे बीर दिखाई देने लगते हू, आर पव्रन सुगन्धि से भर जाती है, तब मान छोड कर 
प्रीनिप्ण स्वय आई हुई प्रिया अपना मान-मनावन सूलकर जिसे मनाने रुगती है 
एप दसर ससोकी टच्छा नहीं करनी चाहिए। अथवा, जब भिरीप पृष्पों को प्रिया 
के गाने, मे सजाझर उसके कपोछा को ब्यामलछ क्रिया जाता है, जब जलपात्र 
मे लिये। क शार, चन्दन और खस के पस्वाकी हवा का मजा मिलता है, जब सता 
अपने, जिर्टी प्रचग्द कर लेता है, ऐसे ग्रीप्म काल मे फूछो की सेज पर ह्टी 


$ | रु 

० 
4 

१ 





( 4) ऋतनतब्या-- जो धिया सनाने योग्य थी बह मान छीडफ्र वसन्‍त के 
परत वे से ग्यय पल को मनाने लगती हे ! हि 

६ ० | सॉविलसरि ८ ज़रपात्र | इसका पर्याय डदक्मति छाइद इसी अथ में 
कटे दबाए टिएयाददान में प्रयुक्त हुजा है ( दिब्य ० प्र+ ६०, उदक्मगीन प्रतिष्ठाप्य 2 । 


२ ईग्वरदत्तप्रणीतो घूतविटसवाद ३३१ 


हस्तया चन्दनाद्र पयोधरया तालबृन्तामारुतेनोपसेव्यमानों मारुतयाहिणएयुदकातिते शिया 
सह मध्याहमतिवाहयति, ( $ ) अथवा गन्धसलिलाविक्तमूमिभागेपु प्रकोणंवकुलमल्लि 
कोत्पलद् लेपु मारुतग्राहिपु शहमध्येपु (७) यो निरुष्यते प्रियया तेनातिपाति योगवसनुभत 
भवति | ( ८ ) आपि च-- 
६७-- (अर) आदए्टस्फुरिताघरे भवति यो वक्‍त्रारतिन्दे रस 

(आ ) गऔतियाँ च हृताशुके च जमने काश्ीअमोयोतिते | 

( ३ ) लक्ष्मीर्या च नसक्षताड कुरघरे पीने कपोले सियो 

( ६ ) रक्त तेन विर्यते न हृदय जात्यन्तरेठपि अवम्‌ ॥ 

(१ ) अय तु तपस्री लोकः पिपीलिकाधमोंउन्योन्यानुचरितानुगामी प्राणापाय 
हेतुभिः स्वयमपरीक्ष्य स्वर्गः स्वर्ग इति मृगतृप्णिकासहशेन केनाप्यसद्वादेन विकायमाण- 
हृदयो (२) मरुत्पातारिप्रतेशनादिभिरन्येश्र घोरेजेपहोमत्रतनियमयपे स्पर्गमभिका- 
डक्षते | (२ ) परीक्षितु नेच्छति परमार्थभम्‌ | (४) खर्गे सन्निहिताः प्रमदा श्रूगले | 


नवमालिका से सजे जूडे पर हाथ रखकर चन्दन के अनुलेपन से आठ पयोथर वाली 
प्रिया के साथ जो ताड के पखे की हवा खाता हुआ हवा-मह॒र मे ढोपहरी बिताता 
है, अथवा जो उन हवादार घरों के भीतर जहाँ फर्ण पर सुगन्धित जलू सीच कर 
मौलसिरी, मल्लिका और नी कमल के पुष्प सजाए गए हो, प्रिया से रोक लिया 
जाता है, उसने अपनी जवानी का भरपूर मजा उठा लिया | और भी-- 

६७--दन्तक्षत द्वारा अधर के फडकने से जो रस प्रिया के कमल से सुन्दर 
मुख में मिलता है, जो आनन्द काची की प्रभा से चमकते हुए जघन भाग का बद्च 
हटाने में आता है, अथवा पीन कपोल पर नखक्षत से जो शोभा होती है, इन सत्र 
सुखों में फंसा हुआ मन जन्मान्तर में भी उनसे विरक्त नहीं होना चाहता । 

ये बेचारे छोग चींटियों की तरह प्राण गँवाने के मार्ग में एक दूसरे के पीछे 
चलते हुए, बिना अपने देखे हुए स्वर्ग है', स्वर्ग है', इस प्रकार की झठी रट 
लगाकर मगतृष्णा में मन लगाए हुए वायुभक्षण, पवतपतन, अम्निप्रवेश आदि से एव 
घोर जप, होम, त्रत, नियमादि के ढोंग से स्वर्ग पाने को कामना करते रहते है। 

6६ (५ ) मारुतग्राही उद्वसित 5 हवा महल, ममरी फरोखों से युक्त घर का 
विशेष भाग । 


6७ ( ? ) तपस्वीलोक! ८ भोछा भोछा, बेचारा छोक जो सुख भोग के अनुभव से 
कोरा रहने से 'तपस्वी” बना हुआ है । 

6७ (? ) पिपीलिका घर्म--चीटियों की भाँति एक दूसरे के पीछे चलते जाना। 

6७ (२ ) पर्वत-प्रषात > पवेत शिखर से कुदकर प्राण खो देना, जिसे अ्वगुप्रपतन 
भी कहते ये । 


३७(४ ) सबिहिताः प्रमदा/ वे अप्सराएँ जो सेवा के लिये सदा नियत रहती 
हैं, पाससे हटती ही नहीं । 








१६ चतुर्भाणी 


(५) तस्य तस्यां मनुस्यत्ाच परस्परक्रिपिलतानञ सुखोत्यचिन विद्यते | ( $ ) नित्य- 
ततचिहिततवाबाविरहिताः का ग्रीति करिष्यन्ति | (७ ) अन्योन्य।नभिन्ञवाच व्यक्तयुणोप 
वोयेडप्यसमर्थाश्र भवन्ति । 


(८) यदि चात्र सोवर्ण एह्ाणि सोवर्णास्तरवः श्रूयन्ते तदू्‌विवुधानामदाक्षिस्य- 
बसण्मू | ( ६ ) यदि तावत्‌ सॉबर्णानि ग़हाणि सोवरणास्तिरवः केनालकियन्ते लियः | 
(2०) कोउत्र विशेष । (2४) कथ भ्वनबिनियोगादुपनीत कनक स्रीणा शोभामुत्यादयति | 
( 2२ ) यश्व कामिनीभिः स्क्‍्यमेव पृत्रतत्मवाधितसस्मानिताना युवतिक्रेशहस्तसक्रान्त- 


हज जलन अऑऑडििजज॑ज+ 





सच क्या है, वे इस बात की परीक्षा भी नहीं करना चाहते | सुना जाता है कि 
म्वग मे हर शक के ब्यि नियत स्री तैयार मिलती है। ऐसा हो तो मनुप्य के 
ब्यि उस उस अप्सस के साथ जहाँ एक दूसरे से विरोध की अनेक वार्ते है क्‍या 
मज्ञा मिलता होगा ? हमेशा पास में सटी रहने से, जिनका वियोग होता ही नहीं, वे 
फेस आनन्द ठे सकती है ? एक दूसरे के साथ परिचय न होने से सुरत के जो 
प्रकट सुर ह उनका भी तो मज़ा उन ख्रियो के साथ नहीं मिठ्ता । 


जो वहाँ सोने के घर और सोने के पेड सुने जाते है, वह देवताओं की 
पर्णी उनऊ स्यभाव की कजूसी से जमा हुई है । यदि स्व में सोने के घर और 
सोने के पेड ह तो ख्ियाँ क्रिससे सजाई जाती है? इसमें विशेषता क्‍या 
हट ? मकानों में छगे हुए सोने का कुछ भाग तोड कर उससे क्या खियों की शोभा 
पार जायगी ? स्वयं अपने हाथ से पुत्र की तरह सवर्धित और सम्मानित 


च्जे 


45 € ५ ) सदायताव--यदह मत्यलोक का प्राणी, बह देवछोफ की खी, दोनों में 
में पा पानन्पह दान १ 


ट 
ल्‍ 


:5+ ५ ) फरस्परवियेधिलातू--दोने। से गुण और स्वभाव का जाकाश पाताल 
ड़ | बढ र्‌ > हक मी प रु ७ ट्र डी, ब्रा गतो। 
की हाजपार 5, तमे टसे स्वादिट मोलन चाहिए, उसे देवयोनि होने से भूस्स ही नहीं लगती, 
टसे जठा का सुर चाहिए, उसकी पलर ही नहीं कपती, इत्यादि सनु्यों से और स्प्ग 
के आखाालजओ मे बहा विरोव €% । 
हृ 
जलिययसत्रस्वय--ऐएसा साहमता जिसमे दालिण्य या उदारतापूवक 
श्र जय ्ः ला. हे बी |क़ नह के कट 

ते नहीं बरतों गई । सोने के घर भार सोने के बचा मे सं एक 
| 


ल्‍ 


सी बी नहीं दिया। 


० हि ० ० ५ कै स्‍््ा 
4... :2/ ) कं जा पराद० कहर भी है। घरा मेंजों टट पाथर की सर 
सोएण राणा मे उसी का एक टुकदा लेकर खियो को साताया जाय तो उनरी क्या 


«5 2 
कलंदर लि आदर ही 


२ ईश्वरदत्तप्रणीतो घूतंविटसवाद ११७ 


कुछुमसमुदायाना यहोवपनब्ालवृत्षाणाम्‌ (१३) उफ्योगो रम्यो सविप्यति कुतः स जावि 
कठिनाना कनक्तरूणास्‌ ? ( ४) तारुएयबद्धकामतन्त्रस्य परस्परदशेनोत्युकस्य मदन- 
दूतीवचनाभितृर्षितस्यान्योन्यमुपालभ्यमानस्य ग्रीतिफलेप्सो: कामिजनस्थ (?५) या ग्रीति- 
रुसचते कुतः सा शापभ्योद्धिग्नश्ञीजने स्वर्ग ” (/$ ) ये च ग्रणयकृपितासु कामिनीप 
तत्कालोत्करठानुरूपान्‌ रम्यान्‌ असादनोपायान्‌ मित्रेः सह चिन्तयत (/७ ) सायामा 
इव दिविसा ब्रजन्ति कृतस्त ईप्याविरहिते स्त्रगें ? 


( /८ ) यस्य (बे) भावविनिविष्टास्यों वत्तःस्थलशायिन्यों वकुलकुशुुमनिश्तास- 
मात्तैत्रणमात्राययन्त्यः ब्रियो निद्रासुखमुप्रादयन्ति कुतस्तनिनद्राविरहिते स्वर्ये ? 
(/६ ) यानि वारुएीमदविलुलित/क्षराणि किमपि किमपि लज्जावन्ति प्रियाणि श्रिया- 
र्थानि क्‍्वासि (२०) ज्रीएा कुतस्तानि पानविरहिते सतर्गे ? (२/) भोः मा ग्रति वर श्रोत्रिये- 
बंदर! सहापितु नाफतरोमि। | ( २२ ) ताखु दीर्घायुमत्यः ससक्ृतभाषिण्यों महामभावाश्र 


ग्होपवन के उन बाल वृक्षो के साथ जो युवतियों के जूडो में सजाने के लिये फूल प्रदान 
करते है, स्त्रियों को जो रम्य उपभोग मिलता है, वह सुख कठोर माव रखने वाले 
सोने के वृक्षों में कहों ? जवानी से भरे हुए काम के वशीभूत, एक दूसरे के दर्जन 
के लिये उत्तठित, कोयछ की कूक सुनने के लिये प्यासे, परस्पर उपालम्भ 
देनेवाले और प्रीति का फल पाने के लिये इच्छुक कामिजनों को जो सुख मिलता है, 
वह उस स्वर्ग में कहाँ जहाँ ख्रियोँ सदा शाप के भय से डरी हुई रहती है ? 
प्रेम में कामिनियो के रू5 जाने पर तत्काल उनकी इच्छा के अनुरूप सुन्दर-सुन्दर 
प्रियाप्रसादन या मान-मनावन के उपाय मित्रों के साथ सोचते हुए जिसके लम्बे दिन 
बीतते है उसके जैसा सुख दष्यों रहित स्वर्ग में कहाँ ? 


जिनके अग भावों से भरे है, जो वक्ष.स्थल पर लेटकर मौलसिरीके पुष्पो 
जैसी गध से सुवासित निः्वास वायु से प्राणन्द्रिय को तृप्त करती है, वें प्रियाएं जिस 
निद्रा सुख में दिमग्न कर देती है, वह सुख निद्वारहित स्वर्ग में कहाँ ? वारुणी के 
नशे में चूर स्त्रियों के टूटे-फूटे जा भरे जो मीठे चचन प्रियतमो से कहे जाते है, 
वे मदपान से रहित स्व में कहोँ ? मजेदार सिसकारियो से और सॉँस की तीत्र 
गति से युक्त नववधू के साथ जो आलिंगन से प्राप्त होने वाले रति सुख है, वे स्वर्ग 
में कहाँ घरे है? अरे,मेरे लिये तो बढे श्रोत्रियो के साथ वेठना अच्छा, पर अप्सराओ के 





६७ (?३) खजातिकठिन--इस पाठान्तर का भाव है कि सोनेऊे पेड दूसरो को अपने 
पुष्प आदि का उपहार क्या देंगे,भपनी जाति उत्पन्न करने के लिये गुठली भी नहीं दे सकते । 

6७ ( /८ ) भावविनिविष्टाया--चक्षु, सुख,अघर, स्तन आदि जिसके एक एक अग 
में काम के विविध भाव भरे हैं । 


११६ चतुर्भाणी 


(५ ) तस्य तस्यां मनुष्यत्वाच परस्परविरोधिताच सुखोत्पत्तिनं विद्यते | ( ६ ) नित्य- 
सनिहितत्वाचाविरहिताः का ग्रीतिं करिष्यन्ति | ( ७ ) अनन्‍्योन्य।नभिज्नत्वाच व्यक्तयुस्रोप- 
भोगेउप्यसमर्थाश्व भवन्ति | 


(८ ) यदि चात्र सोवरस[गहाणि सोवर्णास्तरवः श्रूयन्ते तदूविद्वुधानामदाक्षिण्य- 
स्व॑स्वम्‌ | ( ६ ) यदि तावत्‌ सोवरणानि ग्रह्ाणि सोवर्णास्तरवः केनालंकियन्ते ज्रियः | 
(१०) कोउत्र विशेष! | (१४) कथ भवनविनियोगादुपनीत॑ कनक स्रीणा शोभासुत्यादयति | 
(४२) यथश्व कामिनीशिः स्व्यसेव पुत्रवत्तवाधितसम्मानिताना युवतिक्रेशहस्तसक्रान्त- 





सच क्या है, वे इस बात की परीक्षा मी नहीं करना चाहते । सुना जाता है कि 
स्वर्ग में हर एक के लिये नियत ख्री तैयार मिलती है। ऐसा हो तो मनुष्य के 
लिये उसे उस अप्सरा के साथ जहाँ एक दूसरे से विरोध की अनेक बातें है क्‍या 
मज़ा मिलता होगा ? हमेशा पास में सटी रहने से, जिनका वियोग होता ही नहीं, वे 
केसे आनन्द दे सकती है ? एक दूसरे के साथ परिचय न होने से सुरत के जो 
प्रकट सुख है उनका भी तो मजा उन खिियों के साथ नहीं मिलता । 


जो वहाँ सोने के घर और सोने के पेड सुने जाते है, वह देवताओं की 
पूंजी उनके स्वभाव की कजूसी से जमा हुईं है। यदि स्व में सोने के घर और 
सोने के पेड है तो स््रियाँ किससे सजाई जाती है? इसमें विशेषता क्‍या 
हुई ? मकानों में छगे हुए सोने का कुछ भाग तोड कर उससे क्या स्त्रियों की शोभा 
वढाई जायगी ? स्वय अपने हाथ से पुत्र की तरह संवर्धित और सम्मानित 








६७ (५४ » मनुष्यत्वाच--यह मर्व्यछोक का प्राणी, चह देवलछोक की स्त्री, दोनों में 
में क्या जान-पहचान 


६७ ( ५ ) परस्परविरोधित्वातू--दोनो में ग्रुण और स्वभाव का आकाश पाताल 
का अन्तर है, जैसे इसे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, उसे देवयोनि होने से भूख ही नहीं लगती, 
इसे निद्रा का सुख चाहिए, उसकी पलक ही नही रूपती, इत्यादि मनुष्यों में और स्वर्ग 
की अप्सराओं में बडा विरोध है। 


6७ ( ८ ) अदात्तिस्यसवैस्व--ऐसा माऊूमता जिसमें दाक्षिण्य या उदारतापूबंक 
किसी को कुछ देने की जादत नही चरती गई । सोने के घर और सोने के बृक्षों में से एक 
कण भी तोडकर उन्होंने कमी किसी को नहीं दिया। 


६७ ( ४7 ) 'कनक' का पाठ० कुहक भी है। घरा में जो इंट पत्थर की तरदद 
सोना लगा है डसी का एक डुकडा लेकर ख्त्रियों को सजाया जाय तो उनकी क्या 
सुन्दरता होगी ? 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो घू्तविटसवाद ११७ 


कुपुमसमुदायाना गहोवपनवालवृत्ताणास्‌ (?३) उफ्भोगो रम्यो भविष्यति कृतः स जाति 
कठिनाना कनक्तरूणाय्‌ ? ( ४9) तारुएयब्रद्धकामतन्त्रस्य परसरदशनोत्युकस्य मदन- 
दूतीवचनाभितृर्पितस्यान्योन्यमुपालभ्यमानस्य ग्रीतिफले'सो: कामिजनस्थ (?५) या प्रीति 
रुतचते कुतः सा शापभयोद्रिम्श्रीजने स्र्य ” (26 ) ये च ग्रणयकरृपितासु कामिनीपु 
तत्कालोकरठाचुरूपान्‌ रम्यान्‌ प्रतादनोपायान्‌ मित्रे, सह चिन्तयत (?७ ) सायामा 
इव दिवसा वब्रजन्ति कृतस्त ईप्याविरहिते स्त्रें ? 


( ?८ ) यस्य (च) भावविनिविष्टस्यों वक्ष.स्थलशायिन्यो वकुलकुसुमनिश्वास 
मास्तैत्राणमाप्राययन्तवः बियो निद्रायुखमुग्रादयन्ति कुतस्तन्निद्राविरहिते स्त्र्ें ? 
( /६ ) यानि वारुणीमदविलुलित/क्षराणि किमपि किमवि लण्जावन्ति ग्रियाशि प्िया- 
थानि वचासि (२०) स्नीणा कृतस्तानि पानविरहिते स्तरर्गे ? (२४) भोः मा ग्रति वर श्रोत्रियें- 
वंड्के/! सहासितु नाप्सरोनि: | ( २२ ) तास्तु दीर्घायुण्मत्य, ससकृतभापिण्यों महाग्रभावाश्र 


अजीज: 


गृहोपवन के उन बाल वृक्षो के साथ जो युवतियों के जूडो मे सजाने के लिये फूल प्रदान 


करते है, खियो को जो रम्य उपभोग मिलता है, वह सुख कठोर भाव रखने वाहे 
सोने के वृक्षों में कहों ? जवानी से भरे हुए काम के वणीमूत, एक दूसरे के दर्शन 
के लिये उत्कठित, कोयछ की कूक सुनने के लिये प्यासे, परस्पर उपाल्म्म 
देनेवाले और प्रीति का फछ पाने के लिये इच्छुक कामिजनों को जो सुख मिलता है, 
वह उस स्वर्ग में कहाँ जहाँ स््रियाँ सदा शाप के भय से डरी हुई रहती है ? 
प्रेम में कामिनियों के रूठ जाने पर तत्काल उनकी इच्छा के अनुरूप सुन्दर-सुन्दर 
प्रियाप्रसादन या मान-मनावन के उपाय मित्रो के साथ सोचते हुए जिसके लम्बे दिन 
बीतते है उसके जैसा सुख ईष्यां रहित स्व में कहाँ ? 


जिनके अग भावों से भरे है, जो वक्ष.स्थरू पर लेटकर मौलसिरीके पुष्पों 
जैसी गंध से सुवासित निश्वास वायु से घ्राणन्द्रिय को तृप्त करती है, वे प्रियाएं जिस 
निद्रा खुख में निमग्न कर देती है, वह सुख निद्रारहित स्वर्ग में कहाँ ? वारुणी के 
नशे में चूर स्त्रियों के टूटे-फूटे छज्जा भरे जो मीठे वचन श्रियतमो से कहे जाते है 
वे मदपान से रहित स्वगे में कहाँ ? मजेदार सिसकारियों से और सॉस की तीत्र 
गति से युक्त नववधू के साथ जो आलिंगन से प्राप्त होने वाले रति सुख है, वे स्वर्ग 
में कहाँ धरे है ? अरे ,मेरे लिये तो बूढ़े श्रोत्रियो के साथ बैठना अच्छा, पर अष्सराओ के 





६७ (7२) स्तजातिकठिन--इस पाठान्तर का भाव है कि सोनेके पेड दूसरो को अपने 
पुष्प भादि का उपहार क्या देंगे,अपनी जाति उत्पन्न करने के लिये गुठछी भी नहीं दे सकते । 

6६७ ( ?८ ) भावविनिविष्टायी--चक्षु, सुख,भघर, स्तन आदि जिसके एक एक अग 
में काम के विविध भाव भरे हैं । 


११६४८ चतुर्भाणी 


श्रूयन्ते | ( २३ ) यापु वसिष्ठागस्त्यमभृतयों महर्षयः सम॒त्पनास्तायु को विल्म्भः ।( २७ ) 
पश्यतु भवानू-- 
इंट--- (त्र ) थाव्यमनृत मदो 
(आ ) मात्सयेसवर्मत तथा अणयग्रकोपः | 
( डृ ) मदनस्म योनयः किल 
( ई ) विद्यन्ते नैव ताः स्वें ॥ 
(९) तस्पाद्‌ यद्यस्ति काममव्याहतमनुभवित' स्पह्ा (२ ) भोस्तेनेहैव रन्त- 
व्यम्‌ | ( २ ) विशेषेश वेशवधूमि/ सह । ( ४ ) शृह हि-- 
६६-- (अ ) आद्वारादनुगम्य साथ्रवदन य ग्रेक्षते शम्भली 
(ता) वनच्नानते परिलम्बते यमनृतकोधग्रयात प्रियम्‌ | 
( ३ ) ऋब्रश्चाप्यनुनीयमानकठिनों यः क्रुध्यते कान्तया 
( ई ) कामस्तेन समुद्धतध्वजरथः सञ्चूर॒य समार्दितः ॥ 
साथ नहीं । सुना है कि वे बुड्डी ठेरी अप्सराएं बडे रोब से सस्कृत बधारती 
है । जिनसे वसिष्ठ, अग॑स्त्य प्रभृति महर्षि पेदा हुए, उनका क्‍या भरोसा ? तू देख-- 
६८--शठता, झूठ, मद, मात्सय, अपमान, भ्ेम में रूवना-ये जिस प्रकार,काम 
भाव उत्पन्न करते है, इनमें से एक भी स्वर्ग में नहीं है । 
इसलिए यदि किसी को बिना रोक-टोक के काम का अनुभव करने की इच्छा 
है, तो यहाँ ही मजा लेना चाहिए, विशेषकर वेशवधुओं के साथ । 
६९--जिसे मनाने के लिये आँखों में ऑसू भरकर कुछ्धिनी को दूर तक 
पीछे-पीछे आना पडे, अथवा झूठे क्रोध से भागते हुए जिस का पल्ला पकड कर 
प्रिया को खींचना पडे, अथवा सचमुच क्रोध में भरे हुए जिसे कान्ता मुश्किल से 
मना पावें, अतणएुव जो ग्रिया से क्रुद्ध ही रहे, ऐसा दु्भोगी व्यक्ति काम का झंडा 
फहराते हुए अपने रथ को स्वय अपने हाथे। से तोड-फोड कर मसल डालता है । 





8६७ ( २३ ) वसिष्ठागस्त्य---व्यजना यह है कि जिन अप्सराओं ने पुश्चकी भाव से 
इन ऋषियों को जन्म दिया, उनका क्‍या विश्वास ? मिन्रावरुण का रेत पहले उबशी 
में और फिर घट में गिरा तो अगरूय की उत्पत्ति हुई। उसी का जो भाग घट के वाहर रहा 
उससे मेन्नावरुणि वसिष्ठ का जन्म हुआ | मिनत्रावरुण, उ्चशी, आकाश मण्डलू रूपी ब्रोण 
कलूश, ये सच सृष्टि विज्ञान के प्रतीक थे जिन्हें उपाख्यान का रूप दिया गया । 

६8६ ( अर ) शभली--कुद्धिनी । 

६६ ( आ ) वसत्रान्ते परिलम्बते--पल्चा पकड़ कर खीचती हैं। परिलम्बते का 
कता 'कानता है। 

६६ ( आ ) अनुतक्रोघग्रयात--रूठ सूठ प्रेम में सान करके या रूड कर जो चल 
देता है ओर प्रिया उसका पन्ना पकड कर खीचती है । 

द्‌६ (ई ) समुदतच्वजरथः--जिस रथ के ऊपर ध्वजा फइफडढा रही दो! 
(_ क्वाम पक्त में ) ध्वज - कामेन्द्रिय 


२, ईरवरदत्तप्रणीतों घूतविटसवाद १,६ 


(?) अये सुनन्दा | (२) कि ववीपि-- सर्व मया श्रुतम्‌ए इति। (३) 
हन्त | विक्रीतपण्याः सम. | (9) वायु न सल्ु विम्रलम्तितम्‌ | (7 ) किववीपि- न 
खलु चन्धादन्‍्धकारों निषतति” इति | ($ ) सुनन्‍्दे, तबेव सहयमेतद्‌ वाक्यम | ( ७) 
अतएव लगेतदुच्यते | ( ८ ) एक्मभ्यन्तर प्रतिशाव (म)।(६ ) ( प्रविश्य ) (7० ) 
भवति, विसज॑यितुमिच्छामि | ( 2१ ) सम्प्रति हि-- 
७०-- (अर) बद्ध्वा मानिनि मेसला अशधिथिला पीला सऊद वरुण 
(आ) इता कान्तकरग्ह्प्रणयिन पुप्योत्तटानू मृघेजान्‌ | 
(ड़ ) हस्तालमखितमेसलाभिरसक॒तू. सीधि. कटाक्षाहतों 
(ई ) हेमः कू्म इवावसीदति शर्ने सक्षिप्रपदों रक्ि ॥ 
( ९ ) कि हवीपि--“न शक्यमद्य लया:धैय्रादमपीतों सन्चुम' इति। (२) 
भोः गन्तव्यमेव | ( ३) में भायो कलेवरमन्यवा ग्रह्ीप्यति | (४) क्िमाह भवती -- 











अरे, सुनन्‍्दा है। कया कहती हे--'मैने सव सुन लिया।” देख, मे 
सौदा वेच चुका हूँ । वासु, तुझे घोखा नहीं ढेना चाहिए | क्या कहती हे---' चॉड 
से अंधियारा नहीं टपकता ।” सुनन्दा, तेरे योग्य यही बात है । इसलिए तूने यह 
कहा । अब हम भीतर चलें। ( प्रवेश करके ) अब मै ब्रिद्ा लेना चाहता है । 
अभी तो-- 

७० हे मानिनि, प्रशिथिल मेखला को बॉध कर, एक बार वारुणी पीकर, 
कान्त के कर स्पश के लिये उत्सुक बालों को फूलोसे सजाकर स्त्रियाँ कख्बबलम्बित 
मुद्रा मे मेखछा पर हाथ रखकर जिसे अपनी चितवनो से देखती है, ऐसा यह सूर्य 
सुनहरे कछुए की तरह धीरे-धीरे अपने पैर सिकोड कर अस्तभाव को प्राप्त हो 
रहा है । 

क्या कहती है--'तू यहाँ से आधा कदम भी नहीं जा सकता |” भरे, 





६६ (३ ) समर्दितः--व्यन्जना यह है कि प्रिया से कलह करनेवाला ध्वज के 
उच्छित भाव को नष्ट कर लेगा । उसके भाग्य में सरका कूटना ही रहेगा । 

७० ( ह ) स्रीभिः---यहाँ अभिसारिकाओं से तात्पय है जो मेखला बन्धन, वारुणी 
पान, केशालकरण से तैयार होकर सायकालीन सूर्य के सामने खड़ी होकर उसके अस्त होने 
की प्रतीक्षा करती हैं | वेश की भाषा में 'हेम कूम.” सटोक शब्द था। 

७० ( ई ) हैमः कूमे: ८ सोने का कछुआ । उस प्रकार के घनी नायक से तात्पय है 
जो मालामाल होते हुए भी काम भाव में रसिक नही है, अतएव जिसे छोडकर उसकी पत्नी 
जभिसार करती है। 

७० (६ ) सत्तिप्तपादों रविः--किरणें बटोर कर अस्त होते हुए सूर्य से व्यजना 
उस नायक की है जो लेन देन के मामले में अपना हाथ सिकुद्दा हुआ रखता है, या धन होने 
पर भी कजूस है। ऐसे गोलमटोल बने हुए घनी व्यक्ति के ल्यि 'सोने का कछुआ' यह 
गुप्तकाल का व्यग्य था । 


१२० चतुर्भाणी 


“अह तामनुनेप्यामि” इति। ( ५ ) राजवद्गुद्यादग्रतियहीतानुनय इच दुर्ज नो न शक्यो- 
उनुनेतुस्‌ इृद गम्यते | (५ ) कथ पादयोलेरना सह विश्वलकेन | (७) हन्त। 
पड्‌ यूक्रता: सम: | ( ६ ) सुनन्दे-- 
७-- (अर) न तलाइमतिवार्तिप्ये 

(आ) वैलामिव महोदधिः | 

( इृ ) इमासपि मही पातु 

( ह ) राजा सायरमेखलाम ॥| 


(? ) ८ निक्वान्तो विटः ) 
इृति श्रीईश्वरदत्तस्य कृति: घूत॑विटसंवादों नाम भाणः समाप्तः 


कण 


न्लीजजिजिजी जी जी जज ५७७ जज -ल जद दा चल शी उा पल मी जी जज 


जाना ही पडेगा | नहीं तो मेरी श्ली इस चोलेका कुछ और तरह स्वागत करेगी | तूने 
क्या कहा--'मै उसको मना रूगी।” राजा का गुद्य रखनेवाले अतएुव अनुनय 
को न मानने वाले दुजन की तरह उसे मनाना सम्भव नहीं । अरे विश्वलक के 
साथ तू मेरे पेरों से क्यों लिपट रही है ? हाय ! मुझे तो इन दोनो ने पु कर 
दिया । सुनन्दा,-- 

७१--महोदधि जैसे बेला को नहीं छोडता ऐसे मै तुझे छोडकर नहीं 
जाऊंगा । सागर की मेखछा से अलुक्ृत इस प्रथ्वी की रक्षा राजा करें । 

( विट जाता है ) 
इंश्वर दत्त कृत घूते विट नामक भाण समाप्त 





नि 


७० ( है) कलेवरमन्यथा गहीप्यति--मेरे शरीर को दूसरे ढग से छेगी, अर्थात 
कुछ झगड़ा करेगी या शरीर को नोंचेगो । 


४० (५ ) राजवद्गुद्य-- राजा का कोई रहस्य जिसके पास है, उस छुजन की 
मनाना जैसे कठिन ह । 





श्रीरस्तु 
वररुचिकृता 


उभयाभिसारिका 


( नान्चन्ते तत ग्रविशति यृत्रधारः ) 
सूत्रधार।-- 
?2--. (अ) कोउसि त्व मे का वाउह ते विस्ज शठ मम निवसन मुरा किमपेक्षसे 
(आ ) न व्यग्राउह जाने ही ही तव सुभय दशनवसन प्रियादशनाउ,तम | 
( ३ ) याते रुष्ट सा ते नाडह ब्रज चपल हृदयनिलया प्रसादय कामिनी 
( ई ) मित्येव व कन्दर्पाताः मणयक्ृतकतहकुपिता वदन्तु वरासिय- ॥ 
(?) एव्मारयमिश्रान्‌ विज्ञापयामि | (९? ) अये | कि नु खलु मयि विज्ञापनव्यमे 
शब्द इव श्रूयते | ( हे ) अन्न पश्यानि । ( 9 ) ( नेपथ्ये )-- 
२-- (अ ) वसन्तग्रमुखे काले 
(आ) लोप्रवृक्षो गतम्रभः | 
( ३ ) मित्रकार्येण सम्आ्नान्तो 
( ई ) दीनो विट शव स्थितः ॥| 





( नान्दी के बाद सूत्रधार का प्रवेश ) 


१--तू मेरा कौन है ? मै तेरी कौन हूँ ? अरे शठ, तू मेरा पल्ला छोड। मेरा 
मुँह क्या देखता है * हे सुभग। मै तेरे लिये व्यग्न नहीं हूँ । (उठाकर) प्रिया के दुन्तच्छद्‌ 
से अकित तेरे ओष्ठ को मै पहचानती हूँ । भरे चपछ, हट | जो रूठने वाली है वही 
तेरी है, मे नहीं हैँ । जा अपने मन में बसी कामिनी को मना। कामपीडित और 
प्रणयकलह से कुपित वरस्त्रियाँ आप लोगों से ऐसा कहें । 

यह मैं आप महानुभावों से कहता हूँ । अरे कहने के लिये उत्सुक होने पर 
मुझे क्या भच्द-सा सुन पड रहा है ? वाह । मै देखता हैँ । ( नेपथ्य में )-- 

२--वसन्त के आरम्भ में कुम्हलाया हुआ लोभ्रवृक्ष मित्र कार्य से घबडाए 
हुए दीन विट की तरह खडा है | 

घ६ 


११२ चरतुर्भाणी 


(2) ( निष्कान्तः ) 
( २९) स्थापना 
(२) ( बतः ग्रविशति विट: ) 

विट +--( » ) अहो / वसन्तसम॒द्धि! कुतः / 

श+ (अ) परभमृतचूताशोका 
(आ ) डोला वरवारुणी शशाड्रुश्च । 
( ३ 2 मधुगुणविगु/णितशोसा 
( है ) सदनमपि सर्विश्रस॑ कुयं। ॥ 

(2?) अहो। परस्परव्यलीक॑ सहते कामिजनः | (२) अहो / अम्रतिहृत- 
शासनो भ्रमति दूृतिजनः । (२ ) अहो / ऋतु॒कालग्राघान्यम्‌ | ( ४ ) अवालमुक्तामणि- 
रशनादुकूलपेलवाशुकहारहरिचन्दनादीना वर्धते सौभारयम्‌ | (५) सर्वेजनमदनजनने 
लोककान्ते कसन्‍त एव विजस्ममगारों ( ) सांयरदत्तश्रेषिपुत्रस्थ कुबेरदत्तस्य नारायणु- 
दत्तायाएच कथ्िित्‌ कलहामिनिवैशः सवृत्त:। (७ ) एतत्कारणात्‌ कुबेरद्ततनात्मन 
परिचारकः सहकारको नाम माजति ग्रेषित/ ( ८ )“भयवतों नारायणुस्य भवने मद्नसेनया 





( बाहर जाता है ) 
स्थापना 
( उसके बाद विटका प्रवेश ) 
बविट--अहो, वसनन्‍्त का कैसा ठाट है--- 

--कोयल, आम्र, अशोक, झूला, बढ़िया शराब, चन्द्रमा, और बसनन्‍्त की 

विश्पताओं से विरचित शोभा, ये काम का मन भी विचलित कर सकती है । 
अहो ! कामीजन एक दूसरे की त्रुटियों को भी सह रहे है । अहो | दूतियां 
इस समय अप्रतिहत शासन होकर आ जा रही है । अहो ! यह वसन्‍्त की ऋतु अपने 
पूरे वेभव पर है। प्रवाल, मुक्ता और मणियों से गूँथी हुईं रशना, दुकूल हलके 
ञमी वस्त्र, हार, हरिचन्दन आदि का मजा बढ रहा है । सब छोगोंमें काम पेंदां 
करनेवाले, लोगो को रुचिकर, खिलते हुए वसन्त में सागरदत्त सेठ के पुत्र कुवेरत्त 
की नारायणठत्ता से कुछ अनबन हो गई है। इस कारण कुबेरदतत ने अपना 
सहकारक नाम का सेवक मेरे पास भेज कर कहलाया है--“भगवान्‌ नारायण विष्णु 


२(५!) वसन्तकाल में यतप्रभ लोश् वृक्त--घूर्त विट स्वाद (६० ( ० 22 
में लोशबक्ष को हेमन्‍त ऋतु में फ़ूलने वाला चक्त कहा है 


३८२) व्यलीक ८ भपराघ, दोप, अतिक्रमण । 

३ (२) अयतिहतशथासन/ ८ दूतियाँ इस. समय अेसी-प्रेमिफा से से जिसका 
जो ज्षाज्ञा दे रही हे वदी डसे मान ले रहा है । 

२३ (८) भयवतों नारायण॒स्य भवने--भगवान्‌ विष्णु के मन्दिर सें। आरस्मिक 


उसकी बात सुनत॑ हां कुछ जान पहचान आर कुछ मदन दुस ज्रो 


मानकर मै आज शाम को ही निकल पडा | किन्तु मेरी ढलती उमर का बा 
करती हुईं ओर अपनी जवानी की ही बात सोचती हुई मेरी घरनी ने कुछ सम 
शक किया और मुझे जाने से रोकना चाहा | पर में नारायणदत्ता का क्रोब हमे 
की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, इसलिए अवश्य जाऊंगा | अथवा, यहाँ मेरी प्रतिज्ञा फ्री 
क्या जरूरत है १ कैसे-- 


विरननननन-++> 





गुप्तकाल में भागवतघर्म का अत्यधिक प्रचार थां और गुप्त सम्रादों ने परमभागवत विरुद 
धारण किया था । उस समय विष्णु के अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ था। 

रँ (८) मदनाराधन सगीतक- इस नासका सगीतक । सगीतक ८ एक विशेष 
प्रकार का सगीतप्रधान क्मभिनय (आअ० ओपेरा )। इसो भाण में आगे अप्रतिहतशासन 
कुसुमपुर पुरन्दर अर्थात्‌ कुमार गुप्त महेन्द्रादित्य के भवन में पुरन्द्रविजय नामक सगीतक्‌ 
का उल्लेख है ( २८।७ )। कादम्बरी के अनुसार वीणा वेणु म्दणग वाद्यों का सगीतक में 
प्रयोग होता था ( का० अनु० ७० )। राजभवर्नों में सगीतकों के लिये सगीतकग्ृह 
नामक जलग स्थान ही होता था ( का० अनु० २३८ ) जहाँ रदुध्चनि से ठनकते हुए 
रदगों का शब्द सुनाई पडता था। 


रे ( 7२ ) सर्वकालवसन्तभूत ८ हर समय या छुहो ऋ्रतुओं में एक समान जिसमें 
वसन्‍्त की मस्ती छाई रहे । 
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9-- (अर ) मघुरेः कोकिलालापै- 
(आ ) श्चूताड कुरनिवोधितेः | 
( इ ) कसन्‍तः कलह्ावस्था 
( ई ) कामिनीमनुनेष्याति ॥ 

( ( ) आपि च-- 

५-- (अ ) कान्त॑ रूप॑ यौवन चारलीलं 
(आ ) दान दाक्षिएय वाक्‌ू च सामोपपन्ना | 
( ह ) य ग्राप्येते सदगुणा भान्ति सर्वे 
( ई ) लोके कामिन्य; केन तस्य ग्रसाद्याः ॥ 

(९) ( परिकम्य ) (२) अहो ! कुसुमपुरराजमार्गस्य परा श्री: । (२) इह 
हि--सुसिक्तसंग्रष्टोच्चावचकुसुमो पहारा अन्ययह्ााणा वासगशहायन्ते रथ्या। | ( 9 2 नाना- 
विधाना परथसमुदायाना क्रयविक्रयव्याप्तजनेन शोभन्तेउन्तरापणमुखानि । ( ५ ) बद्यो- 
दाहरणसगीतघनुज्याघोपेरन्योन्यमभिव्याहरन्तीव दशभुखबदनानीव ग्रासादपडक्तयः | ($) 
कचिदुद्घाटितगवाक्षेपु . ग्रासादगेघेषु रथ्यावलोकनकुतूहलाः शोमन्ते ग्रमदाविद्युतः 





४ --आमो के बौरने से बोराई कोयल के मधुर आलापों से चसत कल्हकुपित 
कामिनी को स्वयं मना छेगा। 

और भी-- 

०--सुन्दर रूप, अठखेलिया करता यौवन, दान, अनुकूछ स्वभाव, शान्ति 
और मेल की बार्तें-- ये सब सदूगुण जिसमें हो, उसको कामिनियो के प्रसन्न करने 
के लिये दूसरे की क्या आवश्यकता ? 

(घूमकर) अहो ! कुसुमपुर के राजमार्ग की कैसी अपूर्व भोमा है ? यहाँ की 
गलियों सुगन्धित छिडकाव, झाड-पोछ और सब ओर फ़ूलोंके सजे ढेरों से ऐसी छग 
रही है मानो दूसरे घरो के सामने वासगृह हों। तरह-तरह के सामान की खरीद-फरोख्त 
करनेवाले गाहको की भीड से दुकानो के अगले भाग सुन्दर लग रहे है | बेढाध्ययन, 
सगीत तथा घनुप की टकारो से भरे हुए महल जैसे आपस में बातचीत कर रहे है, 
मानो रावण के मुख हो । कहीं मेघरूपी प्रासादों की खुली हुईं खिडकियो (गवाक्ष) मे 





भावचैशिकाचल--भाव ८ विटकी उपाधि । वेशिक > वेश्याओं से सम्बन्धित तनन्‍्त्र । 
उसका अचल या पद॑त के तुल्य द॒ढ आधार, वेशिकतन्त्र को धारण करने वाला जैसे पव॑त 
पृथित्री को वारण करता है । 

५ ( आ ) चारलील--पाढ० चारुशील । 

५१(:८) कुसयुमयुरराजमार्य--पहले प्मप्रास्ुतक भाण और चोये पादताडितक 
का स्थान उज्यिनो है, दूसरे बू्ते विट सवाद और तीसरे उसयामिसारिका का पाटलिपुत्र है। 

५ (६ ) प्रमदाविद्तः--59 चेशमेघविद्युल्लता ( पद्मप्राम्दतक ३३ ( ३३ 2) 
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कैलासपर्वतान्तगता इवाप्सस;| (७) अपि ३, प्रवरहयगजरथगता इतस्ततः परि- 
चलन्तः शोभन्ते महामात्रमुख्या! | (८) तरुणजननयनगनोंहरणसमर्थाश्रारलीलाः 
स्थानविन्यस्तभूषणाः सुरनगरवर्युवतिश्रियमपहसन्त्यः परिचरन्ति ग्रेययुवतयः | (६ ) 
सर्वजननयनअमरेरापीयमानमुखकमलशोभा रथ्यानुग्रहार्थमिव पादग्रचारलीलामनुभवन्ति 
गणिकादारिकाः | ( १० ) कि बहुना-- 


है ( अ ) सर्वेवीतिभये: प्रह्टवदनेरनित्योत्सवव्यापतेः 
(आ) श्रीमद्रत्नविभूषणाज़रचनेः सरयन्धवश्रोज्ज्जले' | 
( इ ) क्ीडासोस्यपरायणुरविरिचितप्रस्यातनानागुणौ-- 
( ईं ) भूमि: पाटलिपुत्रचारुतिलका स्वययते साग्प्रतम्‌ ॥ 


(7) ( परिक्रम्य ) (२ ) अये / भय खलु चरण॒दास्या दुहिता अनब्लदत्ता नाम 
(३) सुरतपरिश्रमखेदालसा चतुरपद्विन्यासा सर्वजननयनामृतायमानरूपा इत एवा्ि- 
वतेते | ( ४ ) अवश्यमनया ग्रियजननिर्दयोपभुक्तया भवितिव्यम्‌ | ( ५ ) कुतः-- 





कैलास पर्वत की अप्सराओं की तरह गली देखने के कुतूहल से बिजली सी कोधती 
हुई नवेली प्रमदाएँ शोभा पा रही है। और मी, बडे हाथी घोड़ो और रथो पर 
सवार इधर-उधर जाते हुए महामात्रों के प्रधान केसे भले लग रहे है। युवकी की 
आंखें चुराने में समर्थ, नखरो से भरी, यथास्थान आभूषण पहने हुईं जवान दासियाँ 
स्वर्ग की युवतियों के सौन्दर्य की हँसी करती हुईं आ-जा रही है । सब लोगों के नयन- 
रूपी भौ रे जिनके मुख कमल की शोभा पीने छगते है, ऐसी नौचियाँ मानो सडकों 
पर दया करके चहलकदमी कर रही है । 
बहुत क्या-- 


६--निर्मय होकर खुशी मन से नित्य उत्सव में छंगे हुए, कीमती रनों 
और आमूषणों से सजे हुए, माछाभों की गन्ध और वर्तरों से लकदक, खेलकूद 
की मौज में मगन, नाना गुणों से प्रख्यात नागरिकों से पाटलिपुत्र की यह भूमि 
इस समय स्वर्ग बन रही है | 


( घूमकर ) अरे, यह चरणदासी की पुत्री अनगदत्ता सुरत परिश्रम की 
थकान के आहुस्य से नपे-तुले नजाकृत भरे पैर रखती हुई मानों सब छोगों की 
आँखों का अमृत बनी इधर ही आ रही है। अवश्य ही इसके यार ने निदयता 
से इसका आनन्द ढूटा है। कैसे-- 





५ ( £ ) गणिकादारिकाः---गणिकाओ की पुत्रियाँ जिन्हें पेशा शुरू करने से 
पहले बनारसी बोली में 'नोची” कहा जाता है। 
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७--- (अर ) दशनपदचिद्वितोष्ठ 
(आ ) निद्रालललोललोचन वदनम्‌ | 
( ह ) जघन च सुरतविभ्रम- 
(६ ) विलुलितरशनागुणपरीतम्‌ | 
(९ ) यो अस्था दर्शनसेव च नः कार्यसिद्धिनिमित्तम्‌ | ( ? ) अये मामनवेक्ष्येव 
गता। (३ ) अभिमाषिष्ये तावदेनामू | (७ ) हन्त / स्वयमरेव ग्रतिनिकता । (५) 
( उपयम्य ) ($ ) वाएु कि नासिवादयति । ( ७ ) कि बवीषि-(विरेण विज्ञातास्पि 
भवन्तमभिवात्यामि” इति | ( ८ ) श्रूयतामियमाशी: -- 
व (अर ) ग्रथमवयस स्वतन्त्र 
(आ) दातार चारुरूपमथब्यिम्‌ | 
( ॥ ) भद्दे लभस्व भद्र 
( ई ) कुशल कान्त रतिपर च ॥ 
(2 ) वाछु, सर्व तावत्‌ तिष्ठतु । 
&६-- (ञअ ) विधेयों मन्‍्मथस्तस्य 
(ञआा ) सफल तस्य जीवितम्‌ | 
( डू ) वेशलच्च्म्या त्वया सार्घ 
( | ) यस्येय रजनी गता ॥ 
(९? ) कि वर्वीपि--“महामात्रपत्रस्य नायदत्तस्योदवर्सितादागच्छामि” इति । 
(२) भें, भृूतपूवकिभिवः खल्वेष:। (३२ ) व्यक्त मादुरप्रियमुपपादितम्‌ | (9 ) कर्थ 





७--इसके मुख में दन्‍्तक्षत चिह्ठित ओप्ठ है । चचर आंखें नींद से 
अलसीहीं हो रही है। सुरत के खेल से अलूग-बिलग हुईं करधनी की छडों से 
टसका जघनस्थल भरा हे । 

अरे, इसके दर्शन से ही हमारा काम बनने वाला है। ऐ, मेरी ओर 
देखे बिना ही वह चली गई । तब तो इससे बात करूँगा | अहा, ख़ुद लौट 
आई । बासु, प्रणाम क्यो नहीं करती ? क्‍या कहती है--“आपने ढेर में पह- 
चाना । मे अभिवादन कर रही हैँ ।” तो सुन मेरा आशीर्वाद-- 

<-भ््रे, नौजवान, स्वतन्त्र , दानी, सुन्दर, धनी, भद्ग, कुशल, रतिपरायण 
प्रियतम तुझे मिले । 

वासु, यह सब रहने दे--- 

5--कामदेव उसका अनुचर हे और उसीका जीवन सफल है, जिसने तुझ 
वेच्-नल्क्ष्मी के साथ एक रात विताई हो । मु 

वया कहती ह--“महामात्र-पुत्र नागठत्त के घर से आ रही हूँ।” भें, 
उसका वेमव तो पहले की कहानी है । यह साफ हे कि तू ने अपनी मा की मर्जी 
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ब्रीडावनतवद्नयाउनया हसितम्‌ | (५) हन्त । सफलो न' अतर्कः । (5 ) मा मतस्‌ । 
(७) कुत .-- 
0625 (ञ) मातुलोंभमपास्य यद्रतियुसेत्रासक्तचित्ता सर्ती 

(ञआ ) त्यक्वा पेशिकशासन बहुफल वेश्याज्ञनादुस्यजम्‌ | 

( इ ) गला कान्तनिवेशन वहुरस ग्राप्ताउसि कामोत्सत्र 

( ई ) तेनाय गणिकाजनस्तव गुर निक्षिप्पाद ऊुत ॥ 

(९) अहो स्थाने खलु ते ब्रीडा | ( २ ) कि शपवन | ( ३ ) स्वग्नहमागल। न - 
नेप्यामि ते मातरम्‌ | (9 ) लया तु वेश्योपचारविरुद्ध कृतम्‌ | (५) गरुचऋतु भतती | 
(६ ) कि ववीपि--“अभिवादयामि ? इति | ( ७ ) युभगे, श्रूयतामियमाशी -- 
स्‍१-- (ञ ) स्गुणाः सदगुणाः सर्व 

(आर) न स्तोतव्याः स्थितास्लयि | 
( ॥ ) लोकलोचनकान्त ते 
( ई ) स्थिरीमवतु योवनम्‌ ॥ 

(2 ) यतैषा | ( ९ ) वयमपि यच्छामः | (३ ) ( परिक्रिम्य ) (9 ) कऋये एपा 
खलु विष्णुदत्तांया दुहिता माघवसेना नाम अनपेक्षितपरिजनानुसरणा (५ ) ब्यात्रा- 
नुसारवित्रस्तमृगपोतिकेव त्वस्तितरपद्विन्यासा इत एवामिवर्तते | (६ ) व्यक्तमिदानी 
जननालोभदोपादनिष्टजनसम्भोगपरिक्लिष्टयाउनया भवितव्यम्‌ | ( ७ ) तथा हि--. 
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के खिलाफ उससे मेल किया है | रज्या से मुँह नीचा करके यह क्यों हँसी ? वाह ! 
हमारा अनुमान ठीक है। सुन्दरी, ऐसा मत कर । कैसे-- 
१०--माता की छालूच को ठुकरा कर तू ने रति सुखो मे मन छगाया और 
बहुत फल देनेवाले वेश के नियमों को जिनका छोडना वेश्याओ के लिये कठिन है, 
त्यागकर तू अपने प्रेमी के घर चली गई और उसके साथ रसीली रगरेलियों करती 
रही | अपने इन गुणों से तू ने वेश्याओं को अपने पैरो तले कर दिया है । 
अरे तेरी लाज ठीक ही है। कसम खाने से क्या ? तेरे घर आकर तेरी 
माता को मना छूगा। तू ने वेश्याओं के स्वभाव के विरुद्ध काम किया है । अब 
तू जा सकती है। कया कहती है--“अभिवादन करती हूँ ।” सुभगे, यह मेरा 
आशीवोद सुन-- 
११-तेरे गुन तुझमें रहकर सदूगुन हो गए है | उनकी बडाई क्‍या करना ? 
लोगों को छुभानेवाला तेरा यौवन स्थिर रहे । 
वह चली गई । मै भी चढूँ | ( घूमकर )--अरे, यह विप्णुदत्ता की पुत्री 
माधवसेना अपने परिजनों का पीछा करने की परवाह न करके बाघ से पीछा 
की जाती हुईं मृगछीनी की तरह जल्दी जल्दी पग बढ़ाती इधर ही आ रही है। यह 
साफ है कि वह जननी के छालूच से अनचाहे के साथ मिलने से दुखी है । क्योंकि-- 
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(२-- (अ ) न रलान वदन न केशरचना ग्रश्नष्टप्ृणचुति; 
(आ ) दन्ताकान्तनिषीतकोमलरुचिरनेवाघरोष्ठट: कृतः | 
( ३ ) गाढालिड्लनवर्जितों स्‍्तनतटावक्लिप्ट चूर्एश्रियौ 
( ई ) श्रोण्या रागरतिग्रबन्धशिथिला न व्याकुला सेखला || 


(? ) अये अनिष्टजनसम्भोयजनितसन्त्रासा मामनवैच्येवातिक्रान्ता | (२) 
भवतु । ( ३ ) एनामलुस्त्य निर्वेदकारण ज्ञास्यामहे । ( ४ ) हन्त । स्वयमेव ग्रतिनिवरत्ता 
(५ ) कि वरवोीषि--न सया भावोउलक्ष्यत” जति। (4 ) वासु नास्ति दोष: | (७) 
परिक्लिप्टतया व्याकुलितचित्ताना बुद्यो हि. ससम्भ्रभा भवन्ति। ( ८ ) कि बवीपि-- 
“अभिवादयामि” इति | ( ६ ) मतिगशद्यतामयमाशी वद्‌:--- 

(२--- (अर) आदव्यास्ते दयितास्सन्तु 
(आ) विश्रिया सन्तु निर्धना: । 
( डृ ) मातुलोभात्‌ कदाचित्‌ स्या- 
( ई ) न्नाग्रियेरापि सज्ञमः ॥ 

( 2 ) वासु कुत आयम्यते ? ( ? ) कि बवीबि--“घधनदत्तताथेवांह पुत्रस्य समुद्र- 
दत्तस्योदवसितादायच्छामि? इति। (३) अहो ग्राम्त कृतम्‌। (४ ) अद्यतनकाल- 
वेश्रवण: खल्वेपप । (५) कि दीषोंप्णएशवरसितविकसिताघरकिसलये भ्रकुटीविजिल्मित- 
नयन व्यावतितमेवानया वदनस्‌ | ( ६ ) हन्त / अथावितथग्रतर्काः सम. | ( ७ ) कृत+-- 
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१२--न तो मुँह उतरा हुआ है, और न केशरचना के फूल ही शबझडे है 
ओर न ओप्ठ की सुकुमार शोभा दन्तक्षत से बिगडी है। गाढालिगन से रहित 
म्तन तटा पर चन्दन चूणे की शोभा ज्यो की ज्यो है। श्रोणी पर मेखला रागपूवक 
रति करने से न ढीली पडी है, न अस्तब्यस्त हुई है 


अरे, अनचाहे के साथ मिलने के डर से वह मुझे बिना देखे ही चली गई। 
[ऊ, में इसके पास जाकर इसके दु.ख के कारण का पता छगाऊँगा। वाह, स्वय 
लोट आई । क्या कहती हे--“'मैने आपको नहीं देखा |” वासु, तेरा दोष नहीं 
| क्लेश से घबराए छोगो की अक्ल भी घबरा जाती है। क्या कहती है--+“ 
अभिवादन करती हैं ।” तो यह मेरा आजणीवाद ले-- 
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१३--तेर प्रियजन धनवान्‌ हो और अनिष्टजन धनहीन हा । माता के छोम 

में पच्कर अनिष्टजन के साथ तेरा समागम न हो । 
बौसु , कहाँ से आ रही है ? क्या कहती हे--/धनदत्त साथंवाह के उसे 
के घर से आ रही हैं )” अहा ! खूब किया । वह तो आजकल का 
। क्यो लम्बी साँस छेते हुए अबर किसलया को फडका कर द॑ढी भाटी 
बाली आऑँसो से इसने अपना मुँह घुमा लिया ? हाय ! मेरा अन्दाजा सही है। कैंसें- 


च 
(य 
| 


| 


समृद्रदत्त 
हे 
2 


(३ 
| 


हि] 
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2० (अ ) छच्छाद तोष्ठविम्ब विरलमृदुकव हासलीलाशियुक्त 
(आ) जूमोष्ठवासमिश्र परिशिथिलभुजालिब्लन वीतरायम्‌ | 
( ३ ) दुःखादाश्रित्य शय्या कृतकरतिविधो चेशित भावहीन 
( ई ) ब्यवत वालेउक्ृथासत निशि दिवसकरस्योटय चिन्तयन्ती ॥ 
(7?) वासु अलमल विपादेन | (२ ) रूपावरो59ि घनवान्‌ सम्येव्रभिहित 
एवं । ( हें ) श्रूयतामू-- 
?५-- (अर ) सर्वथा रागमुत्पाद् 
(आ ) विशग्रियस्य ग्रियस्य वा | 
( ड़ ) अर्थस्येवाजन कार्य- 
( है ) मिति शाख्रविनिश्रयः || 
(? ) कि जवीपि--'भावस्यापि खलु से जनन्या. समो निश्चय ”' इति | (२) 
भवति, मा मेवम्‌ | (३) अस्त्येतत्‌ कारणम्‌ | (४ ) गच्छतु भवती | (५) खदयह- 
मेवागत्य शास्त्र तत्वतस्ता ग्राहयिष्यानि । (६ ) अहो उपदेशदोपादनभिवाद्यव गता | 
(७ ) अह्ो तपस्विन्या उद्वैगः | ( ८) वयमपि साधयामस्तावत्‌ | 
(६ ) ( परिक्रम्य ) ( 7० ) अये एपा खलु विलासकोरिडिनी नाम पत्विनिका 
सललितम॒दुपदन्याता नयनामृतायमानरूपा इत एवामिवर्तते | ( 2४ ) अ्रस्यां, पटवास- 
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१४--हे बाले, यह प्रकट है कि रात में दुख से शय्या पर जाकर तु ने 
बनावटी रति की और दिन निऊ़छने की बात सोचती रही। उस समय तेरी सब 
चेष्टा वे मन की ( भावहीन ) थी। कठिनाई से तूने चूमने के लिये अधर दिया 
मीठी बात भी कुछ न की, हँसी मजाक भी कुछ न हुआ, जेभाई और गरम सोंसे 
लेती रही, भुजाओं का आहरिंगन भी ढीछा ढीछा ही रहा और राग का तो 
नाम ही न था। 
वासु, विषाद मत कर | रूप से हीन घनी भी गम्य है, ऐसा कहा गया 
है। सुन-- 
१०५--अनचाहे या चहेते, दोनो में पूरी तरह प्रेम उत्पन्न करके धन पैदा 
करना चाहिए, यही गाश््र का नियम है । 
क्या कहती है--'“आप भी मेरी माता की तरह ही विचार वाले है ।” अरे, 
यह बात नहीं है । इसमे कुछ कारण है । तू अब जा। तेरे घर आकर ठीक ठीक 
शास्र का मर्म समझाऊंगा | अहो | यह बिना अमिवादन किए ही चल दी। 
इसकी शिक्षा में त्रुटि है। या इसका कारण बेचारी का उद्वेग है। हम भी 
अब यहाँ से काम पर चलें। 
(घूमकर ) अरे, यह विछासकौण्डिनी नाम की पर्िजिका नखरे से 


पृछ 
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गन्धोन्मत्ता श्रमन्‍्तो मधुकरयगणारचूतशिखरास्यपि त्यक्ता परित्रजन्ति खल्वेनाम्‌ | ( ४२ ) 
अभिभापिष्ये तावदेनामू, ( 9३ ) यतो नयनश्रवणकुतूहलमपनेष्यायि | ( 79 ) भगवर्ति 
वेशिकाचलो5हमसिवादये । ( /५ ) कि बवीबि--“न वेशिकाचलेन ग्रयोजन भवेदू 
वेशेषिकाचलेन”” इति । ( ?$ ) अस्त्येतत्‌ कारणम्‌ | ( १७ ) कुत/+-- 
# दै--- (अ ) हष्टिस्तेडतिविशालचारुरुचिर। नेकत्र सन्तिष्ठते 

(आ ) सलान्या कान्ततर रतिश्रमयुत शुनाघरोष्ठं मुखम्‌ । 

( इ ) आचपष्टे सुरतोत्सवग्रकरण खेदालसा ते यतिः 

( ई ) व्यक्त ते कथित प्रियेण सुभगे रत्यथवेशेषिकम्‌ || 
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धीरे धीरे पैर रखती हुईं इधर आ रही है। उसका रूप आँखो का अमृत है | इसके 
पटवास की गन्ध से पागल भौर आम की चोटियो को छोडकर इस पर मेंडरा रहे है । 
तो इससे बातचीत करूँ और अपनी आँखो और कानों का कुतृहर शान्त करूँ । 
भगवति, वेशिकाचल मै आपका अभिवादन करता हूँ | क्‍या कहती है--“मुझे वेश 
में डटनेवाले से प्रयोजन नहीं, मुझे तो वैशेषिक शाख्र में डटनेवाले में रुचि है ।” 
इसकी तो वजह है। केसे--- 

१६--तेरी विशाल और सुन्दर आँखें एक जगह नहीं ठहरतों ? गलानि से 
अधिक सुन्दर और रतिश्रम से युक्त फूले अधर वाला तेरा मुख एवं श्रम से अल्साई 
चाल तेरे सुरतोत्सव का सकेत दे रही है। हे सुभगे, इससे स्पष्ट है कि तेरे प्यारे 
ने तुझे 'रति ही नित्य पदार्थ' है यही शास्त्र पढ़ाया है । 


?५ ( ?५ ) वेशेषिकाचल ८ वैशेषिफ दर्शन का महारथी । विट ने परिचाजिका को 
प्रणाम करते हुए अपने आपको वेशिकाचल ( वेश का घुरन्धर ) कहा । वह अपने आपको 
काणाद दर्शन की अनुगामिनी बताती हुईं व्यज्ञय करती है कि मेरी रुचि 'बेशिकाचल' में 
नही, 'वशेपिकाचको से है | 

अचल + नित्य, श्रुव, अविनाशी । चशेपिकदर्शन चल विश्व के मूछ में अचल तत्तवा 
का अन्वेषण करता ह। परिवर्तनशील वस्तुओं के पीछे जो नित्य वस्तु हैं वही हव्य हे 
अचल शब्द की यहां व्यजना है। परमाणुओं का परस्पर सेद नित्य है जिसे विशेष कहते 
है । इसी से यह दर्शन वशेपिक कहछाया । अचल या नित्य तत्व वेशेपिका के विचार की 
मल भित्ति थी। बोद्धो के क्षणिकवाद से इनकी टक्कर थी । यह परित्राजिका बेशेपिक सत 
को अनुयायिनी है, बोद्ध भिन्लुणी नहीं । 

24 (ई ) रत्य् वेशेपिक--भअर् ८ पढाथे ( कणादसूत्र १॥9, अर्थ इति ड्य- 
गुगज्मसु, से पदार्थ को 'अथ! कहा है | 

वेशेपिक--वह दर्शन जो विशेष नामक नित्य तत्व पर आश्रित है। एछाथवी जर 
तेज बायु के निय परमाणुओ का पारस्परिक सेट विशेष कहलाता है। विशेष नित्य तत्व 
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(? ) कि ब्रवीषि--अहो दासेनात्मसहशमभिहितम्‌ ' इति | 
(एन (अ ) धन्या भवन्ति सुभगे 
(आ ) दासास्ते चरणकमलयुगलस्य | 
( ड़ ) अस्मदूविधस्य वरतनु 
(६ ) कुतो5स्ति तत्‌ क्षीएपुण्यस्य | 
(१ ) कि बबीपि--पटपदार्थवहिप्कृते' सह सम्भापसमस्माक गृरुणि आते 
पिडम्‌” हइति | (२ ) भगवति युक्तमेवेतत्‌ | ( ९ ) कुतः-- 
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क्या कहती है-- अरे काम के दास, तू ने अपनी रुचि के अनुमार 
ही कहा । 


१७--हे सुभगे, तेरे चरण कमलो का दास्य जिन्हे मिले वे धन्य है। हे 
वरतनु, हमारे जैसे पापियों को यह भी कहाँ सुलूम ! 


क्या कहती है-- 'पटपदार्थों को न जानने वालो के साथ बातचीत ऊना 
हमारे गुरुओं ने मना किया है ।” भगवति यह तो ठीक ही है। कैसे-- 
58 8 233 कक 
है। रत्यथेवेशेषिक का परिधाजिका पछ में व्यग्यार्थ हुआ कि तेरे ल्यि रति ही एकमात्र 
ऐसा पदार्थ है जिसे त्‌ नित्य मानती है । कणाद दशंन के पक्ष में अर्थ हुआ कि दृब्यगुणफर्म- 
सामान्य विशेष समवाय, इन छुद्द नित्य पदार्थों में रति या भक्ति या इढ़ आस्था यही तेरा 
सिद्धान्त है 
2६ (/ ) दासेन--परिच्राजिका ने विद को गाली देते हुए 'दास' ( गणिकाओं 
का गुलाम ) कहा | प हे 
7७ ( १ ) पदपदार्थ--* द्रव्य, रे गुण, हे कम, ४ सामान्य, 


५ विशेष 
६ समवाय--कणाद दर्शन में ये ही छंद पदार्थ कहे गए हैं। ब 


श् 


मा 

भी निषेध किया है। इस वाक्य की च्यञ्ञना यह हैं कि पट पदार्थ मानने वाले प्राचीन 
प शत निरकों 

काणाद दाशनिर्कों का सात पदाथ मानने वाले अभिनव दाशंनिर्कों से गहरा संतभेद था 

शाखाथ था । प्रशस्तपाद पटूपदार्थ वादी आचाय् थे। यहाँ हमारे गुरुओं' का सकेत उन्हीं 

2... 
मु » यह आचाय का आंदराथक बिरुद था 

से ज्ञात होता हैं। 'भ्रशस्तपाद यह * | 9 दे था, वास्तविक नाम 

दी है। बौद्धवशन क्षणिकवादी है। नए वेशेपिकों थे 


यो ह डे 
पटपदार्थबहिप्कृत--हमारे आच ने पट्पदा्थ माननेवालों के साथ बोलचाल के 


नहीं । चेशेपिक दर्शन नित्य पदाथव व 
अभाव को भी सातवाँ पदार्थ मानकर बीड्ध, दुशन को आशिक रूप से सात लिया । यह 
नये पुराने वेशेषिक मर्तों का हन्द्द था जिसकी ओर परित्नाजिका की शक्ति में सकेत है। 

?७(९) युक्तमेवे ततू--विट का कट यह है कि तुम्हारा स्वरूप 'पद्पदार्थों” से 
बना है ( जैसा १८वें श्लोक में वताया है ), अतेदव जो ड्न पटूपदा्थों के इच्छुक हे 
हैं, उनसे तुम्हारा मेल कैसा ? मनचले युवकों से ही तुम्हारी पटरी बैठती है। 


१३२ चतुर्भांणी | 


भय--. (अ) द्रव्य ते तनुरायताक्षि दयिता रूपादयस्ते गुणाः 
(आ ?) सामान्य तव योवन युवजनः संस्तोति कर्माणि ते | 
( इ ) तब्यायें समवायमिच्छुति जनो यस्माद विशेषो5स्ति ते 
( ह ) योगस्ते तरुरेमनोऊभिलकितैमोंक्षोउप्यनिष्टाजनात्‌ ॥ 


(९ ) अये ग्रहास एवं नः ग्रतिवचनम्‌ | (२? ) हनत / सफलो नः अतकः | 


जी जज 


१८--ह आयताक्षि, तेरा शरीर द्रव्य ( मूल्यवान्‌ ) है । तेरे रूपादि प्रिय 
गुण है | तेरा यौवन सामान्य (सबके लिये) है । युवक॒जन तेरी गतियों ( कर्मों ) की 
प्रशसा करते हैं। हे आर्य, लोग तेरे साथ नित्य सम्बन्ध ( समवाय ) चाहते है, 
क्योकि तेरा और सबसे नित्य भेद ( विशेष ) है। मनचाहे तरुण जन से तू योग 
( सबन्ध ) कर लेती है और अनचाहे जन से तू अपना मोक्ष ( छुटकारा ) साध 
लेटी है । 

अरे, केवल हँसकर ही इसने मेरी बात का जबाब दिया । मेरा अंदाज 


#ट ( अ) द्रव्य 5८ १-एथिवी जरू तेज वायु आकाशादि जो नित्य तत्त्व हैं, वे 
ही तुम्हारा शरीर है । 

/व ( अर ) रूपादयः गुणाः--रूप, रस, गन्ध, स्पशे आदि ये ग्रुण सदा द्वव्य में 
रहते है । रूप रस भादि गुण ही तुम्हारे गुण हैं | 

४८ ( आ ) सामान्य--भनेक द्वव्यों में रहनेवाला नित्य पदाथे जाति, जैसे गोत्व । 
तुम्हारी नई नई छीलातओ में तुम्हारा योवन ही वह नित्य तत्त्त्हे जिसका सदा एकसा 
अनुभव होता है । 

2८ ( आ ) कर्म--उन्क्षेपण ( ऊपर की ओर गति ), क्षवक्षेपण ( चीचे को ओर 
गति ), आकुज्चन ( सिकुडना ), प्रसारण ( फैलाना ), गमन (८ सामान्य गति )। 
खी पच्त मे विभिन्न प्रकार की सलील गतियाँ ही कर्म हैं जिनसे युवकां के मन आक्ृष्ट होते हैं। 


“पथ (2 ) समवाय ८ नित्य सम्बन्ध | व्रब्य और गुण, क्रिया ओर क्रियावान्‌ 
सवयव भार जवयवी का जो नित्य सन्बन्ध है वह समवाय कहलाता है । 
£प८ ( ड़ ) विशेष--हूब्यो के नित्य अवयव या परसाणुओं में जो एक दूसरे से 


नियमे से विशेप कहते हँ। विशेष नित्य छव्यों में रहता है ओर स्वय भी नित्य है । 
?पा (ड ) योय--काणाद दर्शन में योग द्वारा प्राप्त शक्ति विशेष को भी प्रमाण 
साना खाता है। यहाँ बिएद का ब्यग्य है कि मन चाहे युवकों से मिरूना यही तेरे ह्य्रि 
याग ह ॥ 
>य (4 ) मोक्ष --अविद्या से छुटकारा विद्या है तिससे मोत्त होता है| परित्राजिका 
परक्षमे, विखे ते नहीं चाहती, उससे अलग रहना ही तेरा मोक्ष है । 
"ज65 5 ० ) सॉरय शाख्र, ( ३ ) सस्य्रा अर्थात विचार के साथ | 


चररुखचिकृता उभयाभिसारिका 


(३ ) कि ववीपि --“सास्यमस्मामिज्ञयिते-अ नेपको निर्युण" ज्ञेग्न एृर्ा  - 
(४ ) हन्त । निरुत्ताः स्म:। (५४) अस्मक्तथामससेन सोत्सद्या शपत 59८ 
(६ ) तरुणएजनसुरतविष्नोऊप्यस्मामि: परिहतेव्य | ( ७ ) सापयतर नव । ८ 
(६ ) यच्छामस्तावत्‌ | ( 7० ) ( परिकरस्य ) 
(९ ) अये कि नु खल्वैधा चारणदास्या माता रामसेना नाम्र चप्र न; , 
वर्तमाना ( 7९ ) विलासबभिप्रेक्षितगतिहतितयुवतिजनलीला विडग्बयन्तो हर 
वर्तते | ( ?३ ) अहो । विस्मयनीया सल्वेपा-- 
?६-- (अर) भुकता भोगानीप्सितान्‌ू कामदत्तान्‌ 
(आ) छत्वा सक्तान्‌ सेगुर' पीतसारन्‌ | 
( ३ ) भूत्वा यूना वेशसघपेयोनि- 
( ई ) जून दोस्घु याति कान्त सुताया: ॥ 
(2 ) हनत । कामिजनमुलुभूताया अस्था आदेहपातलीलामनु 
( २ ) नमोउस्लस्ये कामुकजनमहाशनये | (३ ) वाले रामसेने, 


डर 


हब 7 


भत्रामस्ताय | | 
दुह्त्सि फानययो न 
४27290#/975%70%25% 47% #%0 9: (2०४4८, 
ठीक निकला | कया कहती है--' साख्य हमें बताता है कि पुरुष अछेग, निर्गंग, 
और क्षेत्रज्ञ है ।” वाह | तूने तो हमारा मुँह ही बन्द कर दिया। हमाग सम 
बात चीत से तू उत्कण्ठित हो गई जान पड़ती है। जवानों के साथ मुग्ति मे 
हमे वि्न डालना नहीं चाहिए। अब तू अपने काम पर जा। वह चने गई। 
तो में भी चढलूं | ( घूमकर ) 
अरे, कैसे यह चारणदासी की माता रामसेना सिनजदा होने पर भी विलास 
भरी चितवन, चार और हँसी से युवतियों की नकरू करती हुई मौजूद है । अरे 
यह अचरज से भरी है । ५ 
१९--प्रेम के दिए हुए मन चाहे भोगोको भोग कर, अपने गुणो से प्रेमियों 
का सार खींच कर, युवकों की दुश्मनी और सधष का कारण बन कर, अवश्य यह 
अब अपनी पुत्री के यार को दहने जा रही है । 
हाय । कामीजनों की मौत बुलानेवाली इसके बुझाची उमर के नखरो का 
मै मजा लू । कामुकजनों के लिये इस महावज्ञ छो नमस्कार करूँ । अरी कमसिन 








+-- 


"० 





८ ( ३) अलेपक निर्गुण ज्षेत्रज्ञ--ये तीन विशेषण साख्य दर्शन में स्वीकृत 
घुरुष के लिये तो प्रकट रूप में घटित होते ही हैं,पर इनका गहरा व्यग्य रतिशील पुरुषो पर है। 
अलेपक ८ जो वीर्याधान करके अछग हो जाता है, किन्तु उसका लेप सत्री को उठाना पढता 
भू ९ हि थे रच ह्‌ हे 
है । निमुण-रज!गुण एक गुण हं,उससे स्त्री रजस्व॒त्ठा होती हे,पुरुष निशुण रहता है। क्षेत्रक्ञ -- 
क्षेत्र का ज्ञाता। क्षेत्रखी का शरीर। क्षेत्र पल्ली शरीरयो, अमर । क्षेत्रज्ञ >ख्री का 


रसास्वाद लेनेवाला मामलछा तडचने वाला ( बनारसी बोली )। परिब्वाजिका ने ऐसा मज़ाक 
किया कि विट की खिद्दी भूल गई । 


2८ ( ५ ) सोत्कश्ठा 5 कामोत्कण्डित । 


१३२ चतुर्भाणी ८ 


प्य-- (अर) द्रव्य ते तनुरायताक्षि दयिता रूपादयस्ते युणाः 
( आ ) सामान्य तव यौवन युवज नः सस्तोति कर्माणि ते । 
( ड ) लग्याययं समवायमिच्छुति जनो यस्माद्‌ विशेषो5स्ति ते 
( है ) योगस्ते तरुणेमनोउमिलकितैमोंक्षोडउप्यनिष्टाजनात्‌ ॥| 


(९ ) अये ग्रहास एवं नः प्रतिक्‍्वनस्‌ | (२) हन्त / सफलो नः अतर्कः | 


१८--हे आयताक्षि, तेरा शरीर द्रव्य ( मूल्यवान्‌ ) है। तेरे रूपादि व्रिय 
गुण है | तेरा यौवन सामान्य (सबके लिये) है । युवक॒जन तेरी गतियो ( कर्मो ) की 
जे कर 6 तेरे न 
प्रशसा करते है। हे आर्य, लोग तेरे साथ नित्य सम्बन्ध ( समवाय ) चाहते है, 
क्योकि तेरा और सबसे नित्य भेद ( विशेष ) है। मनचाहे तरुण जन से तू योग 
( सब॒न्ध ) कर लेती है और अनचाहे जन से तू अपना मोक्ष (छुटकारा ) साध 
लेठी है । 


अरे, केवल हँसकर ही इसने मेरी बात का जबाब दिया। मेरा अदाज 


>य (अ) द्रव्य 5 १-एथिवी जर तेज वायु आाकाशादि जो नित्य तत्त्व हैं, वे 
ही नुम्हारा शरीर है । 

#व८ ( अ ) रूपादयः गुणाः--रूप, रस, गन्ध, स्पशे आदि ये ग्रुण सदा द्रव्य में 
रहते ह। रूप रस आदि गुण ही तुम्हारे गुण हैं । 

८ ( आ ) सामान्य--भनेक द्वव्यों में रहनेचाछा नित्य पदार्थ जाति, जैसे गोत्व | 
तुम्हारी नई नई लछीलाओ में तुम्हारा यीवचन ही वह नित्य तत्त्व है जिसका सदा एकसा 
अनुभप होता है । 

हु, ९! ८ ८ 

*ट ( आ ) कर्मं--उन्क्षेपषण ( ऊपर की ओर गति ), अनशक्षेपण ( नीचे की ओोर 
गति ), आाउज्चन ( सिकुइना ), प्रसारण ( फैलाना ), गमन ( सामान्य गति )2। 
खी पत्त से विभिन्न प्रफार की सल्यूछ गतियाँही कर्म हैँ जिनसे युवका के मन आक्ृष्ट होते है। 

“८ (४ ) समवाय ८ नित्य सम्बन्ध । क्रच्य और भुण, क्रिया ओर क्रियावान्‌ 
भययव ल,र अवयबी का जो नित्य सन्वन्ध है वह समवाय कहलाता है । 

7८ ( ड ) विशेष--डब्यों के नित्य अवयव या परमाणुओं से जो एक दूसरे से 
न्‍् अ ऊल्‍ «६ ४. ७» जे न न् &६.. ७४ बा बा ल्‍ डः 
नेयभेद € उसे विशेष कहते ह। विशेष नित्य द्वब्यों में रहता है और स्वय भी नित्य है | 

(ले ) योग--फ्राण्राद दर्शन में योग द्वारा प्राप्त शक्ति विशेष की भी प्रमाण 
माना लाता है। यहाँ बिट का ब्यस्थ दे क्रि मन चाहे युवकों से मिलना यही तेरे लिये 
योग ह । 

“व / 4 ) सोज्च -अविया से छुटकारा विया है मिससे सोच होता है । परिब्राजिका 
पहामें, तिसे व्‌ नहीं चाहती, इससे अल्यग रहना ही तेरा सोक्त हे । 

ई॑य (२ ) सच्य-- ( ५ ) सारय शास्र, ( + ) सख्या अर्थात बिचार के साथ | 





वररुचिकृता उभयाभिसारिका पड्ज 


लराबुछ्ठेय मित्रकार्यमास्त | (५ ) तत्समानीय मवत्या: कायमर्पि ताधपगिप्यामि । ($ ) 
गच्छतु भवती | ( ७ ) साधयामस्तावत्‌ । 
(८ ) अहो । अविश्वसनीयानि खलु गणशिकाजनस्य हृदयानि | ( ६ ) कुतः-- 
२/-- (ञ्र) स्निर्धे! अश्लिऐ! क्रीडनैललियिला 
(आ ) हतला सर्वस््र निश्व॑णाः कामुकानाम | 
( ॥ ) लुच्धा वेश्यास्तानन्यसरजनार्थ 
( ई ) देहान्‌ वेरास्यादू देहिवत्सन्त्यजन्ति || 
( ? ) अहो / यण्िकामातरों नाम कामुकजनस्थ निः्रतीकारा ईवयः | (२ ) 
स्वस्त्यस्तु कामुकेभ्य/ | ( ३ ) विनाशो5र्तु कामुकजनसर्वस्वहरणकुशल/भ्यो यणिकाजन- 
मातृभ्यों गणिकामोधास्रसर्गनिपुणाभ्यः | ( 2 ) ( परिक्रिस्य ) 
(५) अहो । राजमार्गस्य कलिः सुकुमारिका नाम ततीयाग्रकृतिरित एवामिवर्तते | 


हुए वहाँ आकर उसे शास्त्र ज्ञान सिखाना ।” ठीक है। लेकिन अपने मित्र का काम 
मुझे जल्दी करना है। उसे पूरा करके तेरा काम भी करूँगा। अब तु जा। मै 
भी अपने काम पर जाता हूँ । 

अरे, वेश्याओं का हृदय विश्वास के योग्य नहीं होता । कैसे-- 

२१--स्निग्य और चिमटने वाढी क्रीडाओ से छाड करके, कामुकों का 
सब कुछ सफा करके, निर्दंयी और छालची वेश्याएं दूसरो के साथ मजे के टिथे 
उन पहलों को विरक्त होकर ऐसे छोड देती है जेसे आत्मा भरीर को । 

अहो, खालाएं कामियों के लिये ऐसी बवाल है जिसका इलाज नहीं | 
उनसे कामियो को भगवान्‌ बचावे | कामुको का सब्र कुछ हरण करने मे कुशल 
ओर गणिकारूपी अमोघ हथियार चलाने में निपुण वेश्याओ की माताओं का सत्या- 
नाश हो । ( घूमकर ) 

अरे, राजमार्ग की कलकान सुकुमारिक्रा नाम की नपुसका इधर ही आ रही 








२१ (ह ) विश्रमोक्‍तु न वेत्ति--ध्वनि यह है कि जिसका सब धन निचोडलिया हे 
ऐसे कामी को छोड़ देना ही उचित है। यदि गणिका इतव्त भी नही जानती तो वेशिक 
शासत्र इससे अधिक उसे क्या सिखाएगा ? 

२१ (/ ) निषप्रतीकारा ईतय' -छाइलाज भाफत | 

२१ (५) कलि ८ टटा, झगड़ा, कलकान । राजसार्गस्य कलि खुले जाम 
लड़ाई की जड्ड । 

२१ (५) तृ्तीया ग्रकृति ८ नपुसक, हिजडा, ज़नसा । तृतीयाप्रकृति पण्ड 
क्लीब पण्डो नपुसके, ममरकोश । 


डेछ चतुर्भाणी 


सोभाग्ये कतरस्य कामिनः कुलोत्सादनाथेममिग्रस्थिता भवती | ( 9 ) भोः तदशैने शपथ 
एवं नः प्रतिवचनस्‌ । (५) कि बर्वोषि--“त्वच्छौलमेव त्वामाक्रोशयति' इति। 
(६ ) अलमत्र वहुभावित्वेन | ( ७ ) लद॒यमनमेव तावदुच्यताम्‌ | ( ८ ) कि बवीषि-- 
“दृहिता मे चारणदासी व्यतीतेडह्नि यता घनिकोदवर्तितम्‌ ( £ ) एना सब्जीतक- 
व्यपरदेशेनाकपितुमशिग्रस्थिताउस्मि” इति | ( ४० ) अहयो तु खलु चारणदास्या, ग्रयादः । 
(7४ ) कृतः--कामुकजनसबंस्वहरणकुशलाया निध्पीतसारपरित्यागसामश्य॑युक्ताया- 
स्‍्तवापि नाम दुहिता भूत्वा शास्रोपदैशामहरोन शोच्या खतु सा तपस्विनी ( २ ) 
कुतः-- 
२०-- (ञअ ) लब्ध्वा गम्य ग्रप्य चार्थ यथावत्‌ 

(आ) ज्ञात्वा सम्यड्निर्धनत्वं च॒तस्य | 

( इ ) रायात्सक्त विप्रमोक्‍्तरु न वैत्ति 

( ३ ) मिश्या तस्या; शाख्रतत्त्तोपदेशः || 


(? ) कि ववीपि--सयीतकव्यपदेशेन ता शहमानयथिष्यामि, (२ ) त्वयाउपि 
अत्यागतेन तत्रायम्य शास्रतचश्र॒तिं माहयितव्या? इति | (३ ) एक्मस्तु | ( 9 ) किन्तु 





रामसेना, अपनी पुत्री को अपनी जवानी और सौभाग्य देकर अब क्रिस कामी 
का घर उजाइने के मतलब से तू चली है ? अरे, उसके शास्त्र में तो कसम खाना 
ही इसका जबाब हे। क्या कहती है--“तेरा शीरू ही तुझे कोस रहा है।” 
अरे, बहुत बातचीत करने से क्‍या फायदा ? किसलिये जा रही है, वही कह । कया 
फ्हती है--“मेरी पुत्री चारणठासी गए दिन घनिक के घर गई थी । उसे संगीतक 
( महफिल ) के बहाने वहाँ से हटा लाने के लिये मै जा रही हूँ । अरे यह तो 
चारणदासी की गफल्त हे । केसे ? क्रामीजनो का सब माल्मता हडपने में कुशल 

था उनका सार पीकर सीटी की तरह फेंक ठेने मे चतुर तेरे जेसी की वेटी होकर 
भी बह चेचारी शास्त्र के उपदेश के बिना शोचनीय रह गई ! कैसे-- 

२०- एक समय उसे गम्यरूप मे पाकर और उससे भरपूर रक्म पैठा 
करके, अब उसकी गरीबी को जानते हुए प्रेमम फंसे उसे चह छोडना नहीं चाहती 
ते ऐसी को झाम्त्र के मर्म का उपदेश देना फजूल है । 

क्या कहती ह--“जल्से के बहाने मे उसे घर ले भाऊँगी | तुम छोटते 


2६ ( ४ ) त्वच्छीलगेव--ब्यग्याथ यह है क्तिस शीछ पक्कर बेटे रह गए, नहीं 
तो मेरा खुस्प स्वटले । 
६ (22 ) झाखोपदेशाग्रह्येन--बशिक शाम्र के उपदेश की आवश्यकता ता 
आगरा वो होनी है। पिना पटे ही उसे तो नुमसे सब विद्या सीख लेनी चाहिए। उसने 
कुछ न काचा, यद्द उसा का लापरदादा ६द 


गा] 


> 


५ प 


वररुचिकृता उभयाभिसारिका १३ ६ 


कुटुम्बसवस्त॒तस्ये युगपदेवोपनीतम्‌ | (५ ) ततस्तद्यहीला कतिपयेप्वेवाहस्पु यतेष 
स्नानव्यपदेशेन स्नानीयशाटिका परिधाप्य ८ $ ) मामशोकवनिक्रादीमिका पेय द्वारे 
चापिहिते ( ७ ) अशोकवनिकारक्षिभिः विदितपरमार्थ: पुरुषे-छ्रद्रद्वारेण निष्कामितोंउह म्‌। 
(८) ततो5ऊस्मिन्नेव नयरे उर्जितमुपिल्ा कथमिदानी वहुन्यहानि दीनवास पश्यामीति 
अरण्यमभिप्रस्थितित मया यहच्छया भाव एवासादित. | (६ ) सुगुह्यमयेतद भावस्य 
निवेदितम्‌ | ( ?० ) तदिदानी भावेनानुज्ञात स्वात्मनिःश्रेयस चिन्तयिष्यामि"" जहति | 
(7१ ) अहो | लोभाभिनिवेशों वेशस्य | ( 7२ ) अहो । कुटिलस्वभावता च वेश्यागना- 
नाम्‌। ( 2३) एहि भोः परिषजामहे तावद भवन्तम्‌ | ( 2४ ) दिश्टया जीवन्त त्वा 
पश्यामि (( 7५ ) कुृत/-- 
२५-- (अर) शान्ति याति शनेमेहोपधिवलादाशीविपण। विप 

(आ ) शक्यों मोचयितु मदोत्कटकटादात्मा गजेन्द्राद बने | 

( $ ) य्राहस्यापि मुखान्महार्एवजले मोक्ष' कदाबिद भवेत्‌ 

( ईं ) वैशस्त्रीवडवामुखानलगतो नेवोत्थितो हृश्यते | 

(९ ) अथ भद्रमुख भवतों निर्वेदस्थ कारण रतिसेना, आहोस्विदस्या जननी ? 

(२) कि ववीषि--“किमिलनृतमभिधास्यानि | (३) रतिसेना मा प्रति ससनेहेव । 
(9 ) मातृदोषेणवैद सवृत्तम्‌ | (५) यदि तावदभावः स्वल्पमापि तस्या मातुरबिदित- 
मेव में समागम ग्रति यत्न कुर्यांत्‌ ततो से प्रा. अत्यानीता भवेयु“? इृति । ( ६ ) जाने 
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मालमता एक साथ ही उसके यहाँ पहुँचा आया | सब कुछ लेकर कुछ दिन बीतने 
पर वह स्नान के बहाने से नहाने की साडी पहनाकर मुझे अशोक बन की बावडी 
में पहुँचा गई। जब द्वार बन्द हो गया तो अशोकवाटिका के रक्षक पुरुषों ने 

सच्चा हारू जान कर मुझे चोर दरवाजे से निकाल बाहर किया। इसी नगर में 
इज्जत से रहकर अब कैसे लम्बी गरीबी झेलूं गा ” इस विचार से जगलरू की राह 
लेकर जाते हुए मुझे अचानक आप मिल गए। ये सब गुप्त बातें मैने आपसे 
निवेदन कर दीं। अब आपके कहे अनुसार अपनी भलाई सोचूँगा ।” अहो, वेश में 
छोम की कितनी पकड है * अहो, वेश्याओं के स्वभाव की कैसी कुटिल्ता है १ आ, 
पहले तुझे छाती से लगा ढूँ । बधाई है कि मै तुझे जिन्दा देख रहा हूँ । कैसे-- 

२०--महौषधि के बल से सापों का विष भी धीरे घीरे शान्त हो जाता 

है । वन में मतवाले हाथी के मस्तक से अपने को छुडाना भी सम्भव है । समुद्र में 
ग्राह के मुख से भी शायद छुटकांरा हो सकता है | पर वेश्यारूपी बडवानल में पडा 
हुआ मनुष्य फिर उठता हुआ नहीं दिखाई पडता । 

अरे भलेमानस, तेरे दुख का कारण रतिसेना है या उसकी माँ ? क्‍या 
कहता है--“मै झूठ क्यों बोल १ रतिसेना तो मुझे प्यार ही करती है। खाला की 
बदमाशी से ही ऐसा हुआ। यदि उसकी माता के कुछ जाने बिना ही आप मेरे 
समागम के लिये प्रयल कर दें तो मेरे प्राण लौट आवेंगे।” उसका तेरे लिये 


बश्थ चतुर्भाणी 


दात्मा मोचितः | ( £ ) अहमप्यस्मत्कायमनुष्ठास्यासि | ( 2० ) ( परिक्रस्य ) 
( ० ) अये को नु खल्वयममायत्य मामसिवादयाति | ( 7! ) स्वस्ति भवते 
( 2२ ) विरेएेदानी सया सलक्षितोडसि | ( ३) पार्थकरसाथवाहपुत्रो धनमित्रो ननु 
भवान्‌ू । (2४ ) अथ म्रत्याथिसबन्धिसुहज्जनदारिद्रिवतमोपहस्य युवतिजनहृदयकुम॒द- 
विवोधनकरस्थ कुसुमपुरगगनपूर्ण[ चन्द्रस्य कथमय ते व्यसनोपरायगः सकत्तः ? (१५) 
किसतिलाभकाक्षया कुटस्व्रसर्वस्तेन सयहीतभारडो देशान्तरमसियच्छन्नन्‍्तरा चोरैरप्या- 
सादितों भवानू । ( ?६ ) आहोस्वित्‌ राज्नोड्पध्यमाचरतस्ते राज्ञाउ्पह्नत सर्वेस्वस्‌ ? 
( 7७ ) एकाक्षपातमात्रेण घनदस्यापि विभवहरणसमर्थन बूतेन क्षरितों भवान्‌ ? ( १८) 
कि वहुना-- 
२४-- (ञ ) सरूढदीघनखलोग मलातचिताज्नी 
(आ ) च्यानासिभूतपरिपाणडरशुष्कवक्त्र, | 
( ३ ) अश्लक्ष्ण्जीणमलकीरविशी रण वच्रो 
( ६ ) नाभासि दिव्यमुनिशापहतों यथैव ॥ 
( / ) कि व्रवीषपि--“ यथा रामसेनाया दुह्तिरि रतिसेनाया परसो सम मंदना 
नुरागः सत्ृत्तर २ ) तस्याशच सयि तथा | ( ३ ) सब्सेतद विदित भावस्य | (४ ) 
अतो मातुलोंगविकार न्ञात्राउपि सा मा न त्यक््यतीत सुहज्जनेन निवायमाणेनापि मया 





चली गई । में भी जाता हैं। हा! मुश्किल से मैने इस असली नमूने की औरत 
( नपुसक ) से जान छुडा पाई है । में भी अपना काम करूँ | ( घूमकर ) 

अरे, यह कौन आकर मेरा अभिवादन करता है ? तेरा कल्याण हो । 
बहुत दिनो के बाद दिखलाई दिया। तू पार्थक साथंवाह का पुत्र घनमित्र है न? 
केसे न्‌ शल्य, याचक जन, सम्बन्धी और मित्रो के दरिद्रता रूपी अधकार को हटने 
बाला, युवतियों के छय कमछ को खिलाने वाला, कुसुमपुर के आछाश का पूर्ण 
चन्द्र टस आकत रूपी ग्रहण में फेस गया ? कही बहुत मुनाफे की इच्छा से 
र्टुस्न भर के घनस माल खरीद कर देखावर जाते हुए तुझे चोरों ने तो नहीं 
ट॒ट स्थि| ? अथबा राजा की बुराई करने से राजा ने तो तेरा सब कुछ नहीं छीन 
स्था ? या पलऊ मारने भर में कुबेर का भी सर्वेम्ब हरण करने में समर्थ जूए ने तो 
तु खतम नहीं कर दिया ? बहुत कहने से क्‍्या-- 

२०--बद़ हुए नख, केश, तथा मेंठ से भरे जरीर वारा, चिन्तासे अभिभृत 
पीले सस्प मुंह बाला, खुस्दर, पुराने, गन्हे और फटे कपड़े पहने हुए तू ठिव्य मुनि 
के द्याप के माग हुआ जसा मालुम पच ग्हा है 
क्या जलता हे ? समसेना की पृत्री र्तिसना पर मेरा बड़ा प्रेम पेढा हो गया 
यह सच आपका मालुम अपनी माँ की छाछच जानते 
उिगी, दस मित्रो के मना करने पर सी मे अपना सत्र 


९, 
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कुटुम्बसर्वस्व॒तस्थे युगपदेवोपनीतम्‌ | ( ५ ) ततस्तदुग्हीला कतिपयेवेक्राहस्यु गतेप 
स्नानव्यपदेशेन स्नानीयशाटिका परिधाप्य ८ $ ) मामशोकवनिक्रादीमिका प्रतेश्य द्वार 
चापिहिते ( ७ ) अशोकवनिकारक्षिभि. विदितपरमार्थे, पुरुषेश्छिद्रद्वानेण निप्कामितोंउह म। 
(८) वतोउस्मिन्नेव नयरे ऊर्जितमृपित्रा कथमिदानी वहुन्यहानि दीनवास पश्यामीति 
अरण्यमभिग्रस्थितिेन मया यहच्छ॒ुया भाव एवासादितः। (६ ) सुगुह्ममायेतद ॒भावस्थ 
निवेदितम्‌ | ( ?० ) तदिदानी भावेनानुज्ञात स्वात्मनिःश्रेयतत चिन्तयियामि'' इ्ञति | 
(7१ ) अहो | लोगानिनिवेशों वेशस्य | ( 7२ ) अहो । कुटिलखभावता च वेश्यायना 
नाम्‌। (?३ ) एहि भोः परिषजामहे तावद भवन्तम्‌ | ( /9 ) दिशष्रया जौवन्त त्वा 
पश्यामि (( १५ ) कुत+-- 
२५-- (ञअ ) शान्ति याति शनेमहोपधियलादाशीविपाण।! विप 

(आ ) शकयों मोचयितु मदोत्कटकटादात्मा गजेन्द्राद वने | 

( ३ ) भ्राहस्यापि मुखान्महाण॑वजले मोक्ष: कदाविद्‌ भवेत्‌ 

( ईं ) वेशस्त्रीवडवामुखानलगतो नेबोत्यितो हृश्यते ॥ 

(? ) अथ भद्गरमुख भवतों निर्वेदस्य कारण रतिसेना, आहोस्विदस्या जननी ? 

(२ ) किं बवीषि--“किमित्यनृतमभिधास्यामि | (३) रतिसेना मा प्रति सस्नेहेव | 
(० ) मातृदोषेणवैद सबृत्तम | (५) यदि तावदभावः स्वल्यमपि तस्या मातुरविदित 
मेष मे समायम प्रति यत्न कुयांत्‌ ततो मे प्राण, मत्यानीता भवेयु ” इति | ( ६ ) जाने 


ल्डिजजजजजज जज य+घ++_++_य+_य+++_++++++ __ै _ _ "४ +_+*__न्‍-++++-+--न्‍त-+---........... 


मालमता एक साथ ही उसके यहाँ पहुँचा आया | सब कुछ लेकर कुछ दिन बीतने 
पर वह स्नान के बहाने से नहाने की साडी पहनाकर मुझे अशोक बन की बावडी 
में पहुँचा गई। जब द्वार बन्द हो गया तो अशोकवाटिका के रक्षक पुरुषों ने 
सच्चा हार जान कर मुझे चोर दरवाजे से निकाल बाहर किया। इसी नगर मे 
इज्जत से रहकर अब कैसे लम्बी गरीबी झेलूगा ? इस विचार से जगलू की राह 
लेकर जाते हुए मुझे अचानक आप मिल गए । ये सब गुप्त बातें मैने आपसे 
निवेदन कर दीं। अब आपके कहे अनुसार अपनी भलाई सोचूँगा ।” अहो, वेश में 
लोभ की कितनी पकड है ? अहो, वेश्याओं के स्वभाव की केसी कुटिलता है ? आ 
पहले तुझे छाती से लगा ढू । बधाई है कि मै तुझे जिन्दा देख रहा हूँ । कैसे-- 

२०--महौषधि के बल से सापों का विष भी धीरे घीरे शान्त हो जाता 
है। बन में मतवाले हाथी के मस्तक से अपने को छुडाना भी सम्भव है। समुद्र में 
ग्राह के मुख से भी शायद छुटकारा हो सकता है। पर वेश्यारूपी बडवानल में पडा 
हुआ मनुष्य फिर उठता हुआ नहीं दिखाई पडता । 

अरे भलेमानस, तेरे दुख का कारण रतिसेना है या उसकी मॉ ९ क्‍या 
कहता है--“मेै झूठ क्‍यों बोल ? रतिसेना तो मुझे प्यार ही करती है। खाला की 
बदमाशी से ही ऐसा हुआ। यदि उसकी माता के कुछ जाने बिना ही आप मेरे 
समागम के लिये प्रयत कर दें तो मेरे प्राण छोट आवंगे |” उसका तेरे लिये 
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तन्‍्वास्तस्यनुरायमन्यस्मादवि जनान्मया नाम श्रुतम्‌ | (७) हा रोदित्वयम्‌ | (८) 
अलगल विपार्टंन | (६ ) ममेदानी किश्ित््वरानुष्ठेय मित्रकार्यमस्ति | ( १० ) तत्स- 
सदर पुनरायम्य तवापि कार्य साधवयासि। (7? ) गच्छतु भग़ान्‌। (2२) चह्ो 
निपुण॒ता वेश्याब्न नाचाम्‌ | ( ४३ ) कृतः-- 
२5-- (अर) यथा नरेन्द्रा/ कुटिलस्वभावा: 

(आ ) सत्र दुष्कतत मन्त्रिपु पातयन्ति | 

( ह ) तथेब वेश्याः शठघृ्तभावा: 

( ई ) स्वर दुष्कत मातृपु पातयन्ति ॥ 

(2) अह्ो यत एवं तपस्वी खलजनोपाध्यायः | (२) क्यमपि साधयामस्तावत्‌ | 
) ( परिकिम्य ) 

(० ) अये वसनन्‍्तकोकिलानुकारिणा स्निस्धमध्रेणश स्व॒रेण कया नु ख़ह़्वस्मन्नाम- 
धयामित्यक्तिः कियते | (५) (विलोक्य ) ($) अये ग्रियज्लुसेना / (७) भय 
प्रयम सेने अय्महमायच्छामि | (८) कि ववीपि--“अभिवादयामि” शहति। (६) 
वायु अतिगद्रवाधियमाशी :-- 
र्ड-- (ञ्र) रमण निवारयन्ती 

(ञआा) कोमलकरचरण॒वाडने: शयने | 
( $ ) तंदतिरतिर्भसविमदित- 

( ई सृविप्रलजघना सुखमुर्पहि ॥ 
पा 30 02005: 2 2६ 
प्रम मे जानता हैं । दूससे से भी मैने सुता हे | हा, यह तो रो रहा है । अरे अपना 
दसटा सनम कर । मुझ अभी मित्र का थोडा काम जल्दी ही निपटाना है। उसे 
रातम करके फिर छोड कर तेरा भी काम करूँगा । अब तू जा। अहो वेश्याओं 


जार, 
>(१/ 


. *६-जंसे कुटिल स्वभाव वाले राजा अपना बुरा काम मन्त्रियों पर डाल 
हल 6, उसी तरह छठ ओर घृते वेब्याएं अपनी बुगई अपनी माताओं पर 
रु 


टेच्चो या गुरू यह ढोगी चलठा गया। में भी अपने काम पर जाता हैं | 


हर वसत्त ह। बन कोक्रिल की तरह स्तिग्व मधुर स्वर से कौन मेंस ताम 


क्। 
टहरस्टा टू देखफुर | आर, प्रियमुसना 7। में आ रहा हैं, क्या कहा-- 


है 
हे >ा खनन अन्‍ाज्टाडक >> वास मे ञ्ज 5 । न्‍्> 
“ «बदन जस्ल हूं” | बाल मेंस असीस छे-- 


है >एायाए, पर शान हाथ की काम मार से अपने प्यार की हृठाती हुए 


झेदझानापएः 2 जबन क्र साः सर्स्य मर 
४ मद गटनू विपुर जबन के साथ सूखी हो | 
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(?) बातु अति परिशान्तजघना'यायनकरस्य नानायन्धापियासितरा सर 
गन्धिनों गन्धतलस्यात्मान्न स्पशंमदानेन किमनुयह कियते १ ( २ ) भद्धमाल, परत रन 
घणटाग्रंवेयफकक्षाया राजीपवाह्मकन्णोरिवात्रमुक्तालड्काराया निर्व्याजमनोहरखपाय। ॥ह 
शोम ते वषुयों न पश्यति से खलु वश्रित, स्थात्‌ | ( ३ ) कुतर-- 
ऐट-- (आ) मुक्तालड्ञारशोभा नसरपदनिता ग्न्धर्वल्ावराया- 

(आ ) मीपत्ताप्रान्तनेत्रा प्रहतितवदना योवन 'रगस्तनाटा॥म । 
( ३ ) सुश्लक्षणायोरुवस्त्रा व्यपग्तरशना व्यायतश्रो णि जिम्परा 
(६ ) हदृप्टवा जा चारुरूपा प्रविचलितप्रतिमन्म वेडायावुर स्थाव ॥ 

( ४ ) कि ववीपि-- प्रियवचन भावस्य! इति। (२) भो फिमय सेचागा' । 
(१) अल व्रीडम॒त्याथ । ( » ) आदानप्रयोजन तावदुचपताम्‌ | (५) कि बवीी-- 
“श्रयताम्‌” इति । ($ ) वायु . अबहितो:स्मि । ( ७ ) कि ववीपि--/भगवतो 5परतिहत 
शासनस्य कुसुमपुरपुरन्दरस्य भवने पुरन्द्रविजय नाम स्नातक यवारसासिनयमाभिने 


वासु, अत्यन्त थके जबन को हुलसाने वाछे नाना गन्धों से सुवामित तेल 
को अपने अगो में क्रिससे मल्वाने की तृने कृपा की ? है भठ्रमुखी, घटा, हेफल, और 
बड़ी उतारी हुई राजा की खासा हथिनी की तरह अलकार उतार ठने से म्वाभाविक 
सौन्दर्य युक्त तेरा मनोहर रूप जिसने नहीं ठेखा, उसे ठगा हुआ समझना 
चाहिए | कैसे-- 

२८--मोतियों के गहनो से सजी, नाखूनों की खरोचो से भरी, खुगन्बित 
तेल और अगराग लगाए हुए, ललछोह आँखो वाली, हँसोड, जवानी की गर्मी से 
उभरे स्तनो वाली, बारीक जाधिया पहने, करधनी उतारे, चोड नितम्ब बाली, तुझ 
जैसी सुन्दरी को देखकर कामढेव का मन भी डगमगा जाय । 

क्या कहती--'आपकी बातें प्यारीहे ।” अरे, क्या यह खुशामद है ? लजा 
मत । मुझे पुकारने का कारण बता | क्‍या कहती है-- सुनिए” । वास, मै साववान 
हूँ । क्या कहती है-- भगवान अग्रतिहतशासन कुसुमपुर-पुरदर ( पाटलिपुत्र के 

२७ (२) राजोपवाह्य करेंगु--राजा की सवारी की निजो हथिनी । 

रेट (॥ ) अधोरु--जॉघिया, घुटने तक का बख्थ, चनिया । अरधोरुक वरखीण 
स्याच्रण्डातकमास्रयासू, अमर ॥ 

२८ ( ७) भवतोड्ग्रतिहतशासनस्य कुत्ुमपुरपुरन्द्रस्य भवने--यह सत्राट्‌ 
कुमारगुप्त का स्पष्ट उठे ह जो महेन्द्र या भमहेन्द्रादित्य कहलाते थे । कुसुमपुर पुरन्दर 
महेन्द्र का पर्याय है । 

कुमार गुप्त की सुवर्ण मुद्रां्नों पर ये विरद पाए गए हैं--श्ली महेन्द्र, अजित 
महेन्द्र, श्री महेन्द्रादित्य, सिह्महन्द्र, मद्देन्द्रगज, भहेन्द्रसडूग, अश्वमेघमहेन्द्र 

र८ ( ७) पुरन्दरतिजय नामक सर्गीतक--उस युग में सगीतक नामक सगीत- 


प्रधान अभिनय का बहुत प्रचार था। 'मदनारावन! नामक सगीतक का डढलेख पहले 
जा चुका है ( डमयामिसारिका ३ (5) )। 


कट पर 


रश्िः 
हा 
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तत्यमिति टेंबदत्तवा सह में पणशितः सकृत्त. । (८) अत्र समाभ्युदयस्य भावः कारणस' 
। (६ ) गा संबय । ( 7० ) सकलशशाडूव्यिलाया रजन्य। नास्ति दापग्रयोजनम्‌ । 
22 ) अपि च चबलवतो नास्ति सहायसम्पतूप्रयेजनम्‌ । ( 7२ ) सवत्येवात्र कारणम्‌ । 
29 ) अध्मिन्‍्नेवार्थ त्वदार्षितमदनानुरायहदयेन रामसेनेनाम्यार्थितोडस्मि | 
(22) कथ सभूविलासविश्तीपमीपत्कुश्िचितनयनकपोलनिवेधमानान्तयतग्रहर्प 
प्रचलिताधरक्रिसलय मुसक्रमल ( ?५ ) परिवत्य परिजनसवलोकयन्त्याउनया हसितम्‌ । 
( 26 ) हन्त ग्राप्त सेवाफल रामसेनेन । ( ?७ ) अह्ो देवदत्ताया अकुशलता (९८) 
या लगा सह सपघ्रपष कुरते । ( 7६ ) यस्थास्तावत्पयथम रूपश्रीनवयोवनद्य्तिकान्त्यादीना 
युणाना सम्पत्‌, ( २० ) चतुविधासिनयसिद्धि;, द्वात्रिशद्विधो हस्तप्चार।, अशदशविध 
निर्रक्षण, पद्‌ स्थानानि, यतिद्वय ( त्रय ), अछ्टी रसा;, जयो यीतवादित्रादिलया, 
राजा ) के महल से पुरदरविज्य नामक सगीतक को रसाभिनय के अनुसार खेलने 
के लिये ठेवदत्ता के साथ मुझे भी बयाना (पणित) मिला है। इस मेरे अभ्युदय का 
कारण आप है ।” अरे यह वात नहीं है । पू्ण चन्द्र से खिलखिलाती चॉदनीवाली 
रत को ढीप की आवश्यकता नहीं। बलवानों को किसी अन्य से सहायता की 
जरूरत नहीं। तू स्वय ही इस सम्मान का कारण है। इसीलिए तुअमे अपने हृदय 
का अनुराग होने से गमसेन मेरी खुआमद करता है । 
भार चछाकर, आँख और गाल कुछ सिकोड कर भीतरी उल्लास प्रकट 
करते हुए, फड़कते अथर वाले मुख को घुमाकर, प्रियगुसेना अपने परिजनों को 
देराफर हंस पढ़ी । बस रामसेन को सेवा करा फल मिल गया । वाह रे, ठेवदत्ता की 
ब्रवफ्रफ़ी, जो वह तेरे साथ रगडा करती है। रूप, श्री, तवयोबन, कार्ति 
आहे गुणा की सम्पत्ति, चार तरह के अभिनयों में सिद्धि, बत्तीस तरह के हस्त 
प्रयाग, अट्ठास्ट तस्ह के निरीक्षण, छह स्थान, तोन गतियाँ, आठ रस, तीन गाने और 


जे) 


( 
( 





स्८ ( २८ 3 चार प्रकार की आधिनय सिद्वि--भगिक, वाचिक, आहाये जौर 
साटयिक ये चार प्रसार के लभिनय पाठ्य में द्वोते थे ( नाव्यशाखत्र ६२३, बढादा सस्करण ) । 
से८ | २० ) वत्तीस यकार के हस्तप्रचार--चत्रख, उदविकत्त, तछमुस, स्वस्तिक, 
विप्र्रीए साठ, सयटक्‍ामुस, आविद्ववक्न, स्न्‍्यास्य, रेचित, अधरेचित, उत्तान, चचित, 
पाजिय, लनितम्य केशयन्य, हताहस्त, परिहस्त, पद्चायचितक, पत्तम्रथोतक, गग्डपत्ता, 
ह्टबछ प चसटटी पाश्येमटटी डगेमहली, उरोवपास्याथि महल, मुष्टिक, स्वस्तिक, नल्नी; 


प६ू 


4 
रह 


के आाश “डटिपाटिय हबग, लॉ टिन आर बलित € नास्यणशाख्र, २३११-5६ ) 
सग्ट २० | अद्ञरह भाति की हटष्टिया-.बस्तुत नाह्यशाख्र झा४8०-६० से छत्तास 
कि ५ 


हे ते त््ज टट 
हि 
ऋयेाँ फट; गटर £ | 
कि 
5 


न री हि प्रा ता. श्र ि का 
ऑने+-पराततव समपाद, बशास, सण्दल, पश्रयाटोंद। सलाद 


हि 
धर 


| 
स्य् ( 3र्नयति पत मय, दुनत € नाक्य- 7747 ) ! 





चररुचिकृता उभयाभिसारिका १४७३ 


( २४ ) इत्येवमादीनि नृत्तागानि लदाश्रयेणालडऊतानि । ( २२ ) अथवा अनेनापि वेपेण 
देवापुरमहपिमनोनयनहरणसमर्थानामपसरोगणानामपि लब्अनसमर्थति त्वा पश्यामि | 
( ऐश ) आपि च-- 
२६-- ( अर ) गतिनतंयसे नित्यम्‌ 

(आ ) जननयनमनाति चेश्तिलंलिते | 

( ड़ ) कि नतेनेन सुभगे 

( ई ) पर्याप्ता चासलीलिंव ॥ 

(2) जअये ब्रीडिता | ( २) हन्त अनेनैव ब्रीडालड्कारेण विसजिता सम । 
( १ ) यच्छामस्तावत्‌ | ( £ ) ( परिक्रम्य ) 

(५ ) अये किन्तु खल्वेपा नारायण॒दत्तायाश्वेटिका कनकलता नाम नणमोदित 
कर्कशस्तनयुगला विविधकुसुमालड्कृतकेशहस्ता क्रिमाप सलु ग्रहटबदना मदधलास- 
स्खलितपदविन्यासा इत एवामिक्तते। ( $ ) अभिभाषिये तावदेनाम्‌ | (७) ऊत- 
मन्तिकमुपेत्य माससिवादयाति ? (८) वाहु कि ववीषि-- अभिवादयामि ' इति |$ 
( ६ ) वातु, ग्रियस्य दयिता भव | ( ४० ) भवति, चरणकमलबिन्यासेन क्रिमय मार्यानु 
अहः कियते | ( 7/ ) कि ववीपि--“/प्रियवादी खत्लु भाव: ' इति। (४२) भट्ठे नेप 
पस्तवः | (2३) कि ववीबि--अनुश्हीताउस्मि”' इति। ( /9 ) सर्व ताकत्तिए्रतु । 
(९५ ) किमिदानी चक्रवाकमिथुनस्थेव वियोगः सकृत्तः | 





न्ज्ल्ल्ख््य्य्क्रह्स्न्ल्ल्क़्ल्ल्छलशडछछ 555४ 22४३ २३२१ 23००३ 
बजाने की लय आढि नृत्ताग तेरा आश्रय पाकर स्वय तुझमें जोभा पाते है। अथवा 
इसी वेष में तुझे मै देव, असुर, और महर्षियों के मन और आंखें चुराने वाली 
अप्सराओं को भी पछाडने में समर्थ देखता हूँ | और भी-- 

२९--अपनी ललित चेष्टाओ से तू सदा छोगो के मन और नेत्रो को 
नचाया करेगी । हे सुभगे, नाचने से कया, तेरी सुन्दर लीला ही पयाप्त है । 

अरे, लजा गई । वाह, इस लज्जा रूपी अलकार से मुझे सोगात देकर बिदा 
कर दिया। तो मै चढूं | ( घूमकर ) * 

अरे, यह जरूर नारायणदत्ता की चेरी कनक़लुता अपने कठिन स्तनों को 
चूर्ण से सुगन्धित करके, अपने जूडे मे भाति भाति के फूलो को सजाकर हंसी खुशी 
के साथ, मद के विछास से डगमग पेर रखती हुई इधर ही आ रही है। 
तो इससे बातचीत करूँ | क्‍यों पास पहुँचकर मेरा अभिवादन करती है ? वा, 
क्या कहती है--'अभिवादन करती हूँ ।” वासु, प्यारे की प्यारी बन। तू अपने 
चरण कमलो के विन्यास से रास्ते पर क्यो कृपा कर रही है ? क्‍या कहती है-- 
“मै अनुगृहीत हो गई ।” छोड इन सब बातो को । केसे चकवा-चकवी क्रा जोडा 
अलग हो गया १ 


१४० चतुर्भोणी 


( 2६ ) कि ववीपि--'शिप्यासियूतहद्याया परित्यक्तस्नानशयनभोजनालड्डाराया 
सशोकवरनिकायामशोकच्रालठ्क्षश्रिते शिलातल उपविष्टाया ( ?७) ईंपत्पयप्तिचन्द्र- 
मणइलदर्शननानिभ्रतम धुकररवेण वसनन्‍्तकुसुमगन्धामोदकरकशेन दक्षिएपवनेन च परिव्धित- 
सन्‍्तापायां ( /८ ) सखीजनमघुरवचनैराथास्यमानायामसस्मदज्जुकाया ( १६ ) मशोक 
ब्रनिकराभ्याशे को ठति खलु पुरुपः सन्दिष्ट इव मदनेनाव्यक्तकाकली रचनामृच्छना वीणा 
ऊत्वा डमे ववत्रापरयक्‍त्रे यायन्नतिकान्तः 
तिल (ञअ ) निप्फल योवन तस्य 
(आ ) रूप च विभवरश्च यः | 
( 8 ) यो जन प्रियससक्तो 
( ई ) न क्रीडति वसन्तके 
( 2 ) अधि च-- 

52 (ञ ) शशिनमभिसमीक्् निर्मल 
(आ ) परभतरम्यरव निशम्य वा | 
( ३ ) अनुनयति न यः प्रिय जन 
( 3 ) बिफलतर भुवि तस्य जीवितम ॥ इति | 


क्या कहती हे-- “डाह से भर कर, स्नान, शयन, भोजन और अछकार 
उ 7ए, अशोकदनिका में जच्योक के छोटे वृक्ष के नीचे शिलातल पर बैठी हुई, 
नए चन्प्रमटल के ठेखने से, भोग की झनकार तथा वसन्त के फूलछो के गन्धामोद 
* मज्य बनी हुई, दक्िखिनी वायु से सन्‍्तापित मेरी माछकिन ( अज्जुका) को 
य» संमिवा मवुर बचनों से दिलासा दे रही थी, तब सामने से काइ आदी 
7. म्बनिका के पास में काम से इसे हुए की तरह अम्फुट काकछी स्वर में एव 
बंप से मठया छेटता हुआ इन वक्‍ृत्र और अपवक्‍त्र छन्दों को गाता हुआ 


र 


>+ 


४० -उस आादमा का रूप, यौवन और विभव निष्फल है जो प्रिया के 
« 7॥ 777 कन्‍्न से की ना नहा करता । 


४ -निमंग चन्द्र को देखकर अथवा कोयछ की प्यारी बारी खुनकर तो 
ता उसझा ससार में जीवन व्य्थ है । 


कु 
परलाजाम्त्--फास्टी--निधाद स्वर का एक भेद, लाउनिक 


ग्|ू. ८८ ) साउडस क्रम से स्वरा का आारोहावबरोह | आरोटगावरोटगक् मत स्वर 


आाहटलशा साउनएइलब ये 7 वन्ञाय ते छच्चचग वा सतग ब्रददशा। 








उस गीत से मान ओअथिठ है| जने फ गन्दी ' 
आगमन की बाट भी ने जाहती हट हु बरारर पटर 28 रह ४ «« 
तरह हमारे मालिक भी बमन्‍त के आगमन से ऊवीर #ैकर 5 
मनाने के लिये वागाचाय विश्वावसदत के घर कद्भार पर हमारा ३ 7 2 
उन दोनो का ठाव ने छगने देखरर अचानक निजर हुए +:, 4 * 
अपने घर मे घुसा टिया । सवेरे मार्म्नि ने झुझसे का - भय 2 
लेकर आ ? ता आप चशिए |? ब्राह ' नुने >नी झो रस दने ७२ ० * 
मैं तेरी दूसरी क्या मलाई करलूेँ ? मेग यह आशिवाद ह-- 
३२-तेरी बीबन श्री निय बनी रह । सु खदा या ७ छ ५ «; | 

अनवरत उचित और मनचाई इपबीगी के सुस मिट । 

. तृआगेजा ( बमकर ) कनकरता ने क्या जता दिख ५7 » 
चले !! टीक, चलना हूँ | / घुसकर / जरे, बबद़ा गत । ब पथट || 
मान रहे | 


६ 


१४६ चतुभांणी 


( ॥ ) ऋतवस्तथैव सर्वे 
( ई ) कृवन्तु समागम कलहे ॥ 
(2?) आत्मगुण्यवितेन वकसनन्‍्तेनाहमपि वश्चितः। (२) यहो «६ 
समायमबहि'क्तः। (२) क्रिसिदानीमभिधास्याति | (9) अथवा नास्त्यत्रा५ 
कबसनन्‍्तस्य | ( ५ ) कुत+-- 


बट 


३४-- (अ) उद्यानानि निशाश्च चन्द्रसाहिता वीणा।श्च रक्तस्व॒रा 
(आ ) गोष्ठी दृतिजनों विचित्रवचनों नानविधार्चतंबः 
( $ ) नैतत्‌ कामिजनस्यथ सन्लमविधों सजायते कारण 
( ई ) बहन्‍्योन्यस्थ गुणोद्भवैरक्ततके रायोच्छुयः कॉरणम्‌ ॥ 

( 2 ) तस्मादन्यजनदुर्ल मेन परस्परगुणातिशयनिचितेनात्मगुणोपनीतेन मदन 
तन्त्रतारेण कुसुमप्रस्प्रकराशेन युवयोरेव रागेण वशख्िता; स्म/। ( २ ) कि बूथ “आवय, 
रायोडपि वावस्यव अयत्तजनितः। (३२) तेन भाव एवं समायगमकारणम्‌ | (9) 
एलनमिदानी पाटलिपृत्र यस्य वचनलीलामनुभवति स कथ कामिजनवचनविशेषेरति 
शातितों भत्रेन्‌ ' झति । (५) कथाप्रसगेन सुरततृपितस्थ कामियुयलस्थ रतिव्याक्षेप/ 
परिहतत्य. । ( 5 ) तदचबातों गन्तुमिच्छामि | 


पर ा र क मक आ प थबी अनदीटर जज अत टिक टिक कक परी मेक जी. कलह फ ची अीटम ली वडी कम की टन गली मील जम लक की उप्र नि २ मिड :आ पक की की शत तक पतले न मी न ली न सो मल ;अ अर आड-कह, 
३६ - अपने गुण से वसन्त ने जैसे तुम दोनो का समागम करा डिया वैसे 
ही से ऋतुएं कर्ह में कामिजनों का समागम करें ! 
आत्मगुण गबित बसन्त ने सुझ भी ठग लिया, क्योकि तुम दोनो का समागम 
मेरे बिना ही हो गया। अब मे क्या करूँ ? इसमे वसन्‍त का भी अपराध 


२०--खन्दर उ्यान, चाँदनी भरी रात, खुरीली वीणा, गोष्टी, दू्तियाँ, 
बात, नरह तसह की ऋतुए-य्रे सब चीज कामी जनो को मिलने का 
साय बना । उसका कारण है एक दसेरे के अक्ृत्रिम गुणा को जानने से 
मु + ला शाना | 
टुस रेप दसमे में दुलन परम्पर के गुणा की अतिश्रयता से संबंधित, आत्म- 
गटर दया कम्ग्राययक नियोद, जोर कृउमपुर में खुबिदित तुम ठोना क श्रम न 
ए० दंग उपा “धान तुम्हे एक दुसरे से मिला दिया, मेरी आवश्यकता न पढ़ा | 
ते ह-+ हम दोनो का परम मी आपके ही प्रशत्त से पा दुआ। 
जप हम दोनों ओ समागम के कारण 6 । दस समय खारा पदडिपुत्र 
०» मेता लेबा के फामिलनों के बचने उसकी महिमा प्रसे तख्ह कैसे के” 
खूगठ की रति में बहुत बातचीत करके विश्व नहा 


पघररा २! ॥ ] ३७३) कुचगा 


( भरतवाक्यमस्‌ ) 


(अर) व्याकोचास्थोजकान्त मदमृदुकथित चारुविस्तीणंशोभ 

(ऋआ ) जातस्त ग्रीतियुक्तः प्रिययुवतिमुख वीक्षमाणों यथाद्य | 

( ॥ ) एवं सस्यधियुक्ता जलनिधिरशना मेरुविन्यस्तनाव्या 

( ई ) प्रीति प्राप्नोतु सर्वा क्षितिमधिकगुणा पालयन्नो नरेन्द्र" ॥ 
(?) (इति निष्कान्तो विटः ) 


जति श्रीमद्वररुचिमुनिक्ृतिस्भयासिसारिका नाम भाणः समाप्त: | 


रे५०- 


9 





महक बल ६ ले कम सम 2 त मल जल कि शक व जल 
३५--खिले कमल की तरह कान्त, मद भरी मीठी बातें कहने वार, और 
छिस्कती शोभा से सुन्दर अपनी युवती प्रिया का मुख देखकर जैसे तुम आज प्रसन्न 
हुए हो, वैसे ही धान्य से भरी, समुद्र की मेखछा वाली, मेरु और विन्ध्य रूपी स्तनों 
से सुन्दर, अधिक गुणवती सारी प्रथ्वी का पान करते हुए नरेन्द्र! भी प्रसन्न हो | 
( विट जाता है ) 


वररुचि मुनि की कृति उभयामिसारिका नाम भाण समाप्त 


श्री 
महाकवि- 
श्यामिलकविरचितं 


पादताडितकम्‌ 


( नान्धन्ते ततः ग्रतिशति सूत्रधार ) 
मा (अर) देहत्यागेन शम्मोन॑यनहुतवहे मानितों गेन को 
(आ ) सेन्द्रा यस्यानुशिष्टि ख़्जमिव विद्ुधा घारयरूय: 


[मात । 


( ह ) पायात्कामः स युप्मान्‌ ग्रविततवनितालोचनापा/ शा; 

(६ ) बाण यस्येखियार्था मुनिजनमनसा सादफा भेद ॥॥ || 
(१ ) अपि च-- 

(अ ) सम्रक्षेप सहास स्तननिहितकरामीक्षमारोन देगी 

(आ ) सन्त्रासक्षितवास्मिः सह गणपतिभिनेन्दिना बन्दितेन | 

( है ) पायाद्वः पुणकेतुर्व॑पपतिककुदापाश्रयन्यस्तदोप्णा 

( ई ) यस्य क्रुद्धेन वाह्य करणमपहत शम्भुना न ग्रभाव || 


२-- 








नान्‍्दी के बाद सूत्नधार का प्रवेश 

१--शिव की नेत्रामि में अपने शरीर की आहुति देकर जिसने उनके फोथ 
का मान रखा, जिसकी आज्ञा माला की तरह इन्द्रसहित देवता अपने भिरों पर 
चढाते है, जो वनिताओं के फैले हुए नेत्रों की टेढ़ी चितवनों से अपना धनुप बनाता 
है, जिसके विषयरूप बाण मुनियों के मन को भी पीडा पहुँचाते और भेद देते 
ऐसा कामदेव तुम्हारी रक्षा करे । 

और भी, 


२- देवी के स्तनों पर हाथ रखकर भौहें नचाते हुए, हँसी के साथ उन्हें 
देखते हुए, डर से चुप्पी साधे हुए गणनायकों सहित नन्‍्दी द्वारा वन्दित, एव 
वृषपति के कथे पर हाथ रखकर खडे हुए शिव जिसका प्रभाव नहीं मिय सके 
यद्यपि कुद्ध होकर उसका शरीर उन्होंने हर लिया, ऐसा कामदेव आपकी रक्षा करे | | 


? (ई ) इच्द्रियार्थाः-- इन्द्रियों के विषय । 
१ डे ) सादका;+--शिथिल या नि.शक्त करनेवाले । 
२ (३ ) अपाश्रय ८ आश्रयस्थान, सहारा । 





चतुर्भाणी 


क्र] 
का 
छ 


(2 ) एवमार्यमिश्रान्‌ू शिरसा अखि्पत्य विज्ञापपयासि। (२ ) यद्वयमारय श्या- 
मल ऋन्‍्य छति पादताडितक नाम भार ग्रयोक्‍तु व्यवत्तिता, | ( 9 ) कुत'-- 
-- (अर) इृदामिह पद मा भूदेव भवत्विदमन्यथा 
(ञ्ञा) कृतमिदमय यन्थेनाथो महानुपपादितः । 
€ ) ड्ृति मनसि यः काव्यास्से कवेभवर्ति श्रमः 
( ई ) सनयनजलो रोगोदमेदः सता तमपोहति ॥ 
(अर ) निर्गम्यता वकविलालसमप्रचारै- 
( आ ) रायश्व राजसचित्रेः शमठत्तिभिश्च | 
( इ ) तिष्ठन्तु डिण्डिकबिनमंकलाविदर्घा 
( ई ) निर्मक्षिक मधु पिपासति घृत॑गोही || 
आयमिश्रा की सिर नवा कर कहता हूँ । हम सब आये श्यामिलक की रचना 
पदताडितक नाम भाण के अभिनय का आयोजन कर रहे है। हमे उस कवि के 
पस्थम जो भ्यान प्रयेफ खुनना चाहिए। कैसे-- 
३- यहा यह पद नहीं होना चाहिए, यह पद ऐसे होना चाहिए; यह पद ठीक 
गे बन पड़ा « ग्न्थ में इस अर्थ का बडा चमत्कार डउत्मन्न हुआ है, इस प्रकार 


4 


हे 


प्र 
| 











रा 


ज प्य रसना के पर्व कवि के मन को जो श्रम होता है उस श्रम को सहृदय रसिकों 
॥ नेत्र में भरे रए आस ओर पुलकित णरीर दर करते है । 


० -बगछरे और बिल्ली की तरह चलने वाले राजमत्री ओर सन्त रफ्फ्च्कर 


» ( पे) विवाल 5 प्रिडाल, हिन्दी बिलार । 

०» (पा) सायसचियं, शमबृत्तिमिश्व--राज्याधिकारी ओर खाघु सन्त ये दोनो 

». पर यो वास पाकर डिण्डिसक और बिटो की स्वतन्त्रता में बाबा डालते है, अतएय ये 
हे ये एस्सह सौँह काटा कर हे नो विदा का व्यापार बेसटके चले । 

४ (०) टिगिएफ ८ गुटा, हटगाठा । यह शब्द कोशा में नहीं है, किन्‍्त 

गण ते पा में टसा का शाप डाहया! € आयारा छुच्चा ) प्रचलित 9 । आगे छोटटिटिन! 

७ फ।. 3 ) ४ या 27॥4 था साथटाशरण जा गुप्त नण्क ब्ुन्द्ेटग्पढी कायल बनाई 

“नए ४: नं एक उस्देट्सदी। पुद्देट्यड का एक व्यक्ति इतना चग्यद होता है कि 

77 /ए क्षीहग्वा मद दे। इसमे टटी शब्द प्राचीन दिडिक डिडिन करा ही रूप जात 

४7 ८३ कोरे निए वी हट्सुयनाई माटबणिया ने सूचित क्रिया हैं कि वर्मनार्तिक 

-“ ४ पिर 7 ऋब पलाट्रनि में दिडिझ शबद का प्रयोग आया है (को विशेष स्थात दिंदिक- 

(डॉट नक्मादां 


शा 


है ये , धर झरने । प्रझ्माए मीमाना की बलि के एक दिपण से 
न: ड 

«7 उननजताऋतन पहलछाव, काम प्रसग, हेंसी ठहू से सर स्वत 
मम पक | 5 दे कम 22 0 पर कु कसम 


3. >ह ५ किन व कक लिलजरर कया ते तल कमरा मन्डेल ली दे कायाजा लक 





सहाकवि-श्यामिल्कविरचित पादताडिनक्षम 


( ९ ) कुत+-- 
पू--- (अ) न प्राप्वुवन्ति यतयो रुदितेन मोक् 
(आ ) स्वर्यायति न परिहासकथा रुण॒द्धि | 
( इ ) तस्मात्‌ प्रतीतमनसा हृपितव्यमेव 
( ई ) वृत्ति बुधेन खललु कोरुकुची विहाय || 
( १) को नु खल्लु मथि विज्ञापनब्यग्रे शब्द इंच श्रूयते | (२ ) (कर्म 4 +, ) 
(३) हन्त | विज्ञातम्‌ | (9 ) एप हि स विटमणडयः | (५) (अविश्य ) ( 8 )4.- 
चाक्िकः खलतिश्यामिलको घण्टामाहत्य घोषयति | ( ७) य एप -- 
हिट (अर ) व्यतिकरसुखभेदः कामिनीकामुकाना 
(आ ) दिवससमयदूतों दुन्दुभीना पुरोधाः । 
( इ ) कलमुषसि खरतादस्य कठा (घटा) राणा 
( ई ) बलवदभिनदन्तों गर्दया नानुयान्ति ॥ 


94% 2600 आल आर कक शंका ब 24 कद 2 माप डीजल न 
हों जाएँ | डिंडिक, विट और दिल्लगी बाज खरे 


रे रहे । धूर्तां की गोठे बेखटके गगय 
की प्यासी बनी रहें । 








०५--यति रोने धोने से मोक्ष नहीं पा जाते | यदि आगे स्वगे मिलने बाला 
होगा, तो हँसी ठट्े से उसमें बाधा पडने वाली नहीं है | इसलिए बुद्धिमान को हु 
बिगाडने की आदत छोडकर निहन्द्र मन से हँसना ही चाहिए । कु 

जब मै इस तरह कह रहा हूँ. तो यह दूसरी आवाज केसी सुनाई पड रही 
है? (कान देकर ) आह, पता चला यह विटों की बैठक (मडप) है। गज्ञा 
श्यामिलक घटा बजाकर मुनादी कर रहा है । 

६--कामिनी और कामियों के मिलनसुख को तोडने वाला, दिन डगने 
का सूचक, डुग्गियों का दादा जो इसका घण्टा बजाना है, उसकी बराबरी सबेरे 
जोर-जोर से रंकते हुए गधे भी नहीं कर सकते । 





एकान्त में विघरहित स्थिति । कृत भवतेदानीं निर्मेज्ञिकम ( शक्ुन्तछा २६ )। काशिका 
२।१।६, मक्षिकाणामभाव निमजश्षिकम्‌ । 

५(आ) स्वर्गायति--भविष्य में स्वर्ग सिलने की सम्भावना । 

५ (ई ) कोरकुची वृत्ति 5 मुँह टेढ़ा करने या मुँह बिगाइने की आदत । कुचधातु 
रूटेढ़ा करना, सिकोदना । कुच का रूप कुच्‌ भी हैं। कूर८>भात । कूरकुच-- सामने 
भात देखकर भी मुँह बनाना । क्रकुचस्य भाव कौरकुच, तस्येय कोरकुची । 

५ (४ ) विटमएडप--विटो का गोष्ठी स्थान । 

लामिक हु 

५ ( ६ ) धूतचाक्रिक 5 घण्टा वजाकर घोषणा करनेवाला घूते या कितव | चाक्रिक 
ज+ घण्टे से सुनादी करने वाला । चाक्रिका घाण्टिकाइ्थेका' ( अमरकोश )। 

६ (ञअ ) व्यतिकरसुख ८ समागम-सुख । 


चनुर्भाणी 


बे 
दब 
है 


(2 ) कि नु तावदनेन घुप्यते ? (२) ( कर्ण दत्वा )( ३ ) ( नेपथ्ये ) 


छल्ले ( त ) जयति मदनस्य केतु 

(ता) कान्त गअलुद्यतो विलासिन्या। | 

( 8 ) शिरसा आशथगितव्यः 

( ३ ) सालक्तकनृपुरः पादः || 
(7) ( निष्कान्त: ) 
(२) स्थापना | 
(३) (ततः ग्रविशति विटः ) 

विट,--( 92 ) मा तावद भो। किमत्र घोपयितव्यम्‌ ? ( ५ ) यदैव-- 


बम (श्र) प्रगयक्रलहं चतेन 
(ञ्ञा) सरताशुकदशितों सुमूलेन । 
( ४ ) जितमेव मदकलाया 
( 2 ) नृषस्मुसरेण पादेन ॥ 
(2 / से केनेतद्रसितम्‌ ? (२ ) ( बविलोक्य ) (३) ददुणएमाधवोीउप्यत्रेव । 
। ४ ।पर्य। ! इद्धसाम्राधव करिसत्र हास्यस्थानस ? (५) कि जवीपि--“अत्यक्ष हि से 
५ ती/डट्रनि तत्रमक्‍त्या सुराष्ट्राणा वारमुर॒य॒या समदनया मदनसेनिकया तत्रभवा- 


न ॥ रा. का गानायश्चर्णकऊमजेन शिरस्यनुयहीत:'* इति | 


नर 


महाकवि-श्यामिलफ्विरचित पादताडितकम्‌ १७३ 


ब्र 


(६ ) सप्ठु खलिदमुच्यते--एति जीवन्तमानन्दों नर वर्पशतेरये " हाल | 
(७ ) विप्णुनायोडपि नामेव सर्वकमिजनसाधारण चरणताइनसज्ञक शिर्स्पाभमेक् 
पग्रात्तानू | (८) कि बवीपि--कुतोउस्य त।नि भायधेयानि य ईहशाना प्रणयक्नलहों- 
त्सवाना पात्र भविष्यति ? (६) सहि तस्या वेशदेवतायास्त सम्मानव्रिशेषषततमान 
मन्यमानः। करीषपरिव्यक्तनयनराग: (2० ) प्रस्फुरितश्रकुटीबक्क लत्ाट ऋइला शिरों 
विनिर्धूय दशनैरोष्ठममिदश्य पाणिना पाणिममिहत्य दीर्ध निरवस्योक्तवान्‌ं। (2? ) 
हा धिक्‌ एश्वलि अनात्मज़े यया त्वया ममास्मिनू-- 
हसन (ञअ ) ग्रयतकरया मात्रा यत्नाटबद्ध शिसणडके 

(आ ) चरणविनते पित्राप्राते शिशुगुणवानिति | 

( ३ ) सकुसुमलवेः शान्त्म्भोभिद्विजातिभिरुक्षिते 

( ई ) शिरति चरणो न्यस्तो गर्वान्‍्न गॉरवर्मीक्षितम | 

(7) एव्चानेनोक्ता विर्यमानसन्ध्यारागेव रजनी वर्णान्‍्तरमुपगता | (२) 
अतिग्रभावचन्द्रनिष्प्रभ वदेनमुद््‌वहन्ती-- 
(०-- ( अ ) व्यपगतमदरागा अश्यमानोपचार। 
(आ ) किमिदर्मिति विषादात्‌ स्विन्नसर्वाज्ञयष्टिः | 





ठीक ही कहा है--“चाहे सौ बरस भी बीत ठोक ही कहा है--चाहे सौ बरस भी बीत जाएं, कभी न कभी ते आदगी 
को जीने का मजा मिल ही जाता है ।” सो विप्णुनाग ने भी सभी सच्चे कामियो को 
प्राप्त होने वाला चरणताडन नामक अभिषेक सिर पर पा लिया | क्या कहता हट 
“अरे, उसके ऐसे भाग्य कहाँ जो इस तरह के प्रेम के रगडो का मज्ञा उठा सके ९ 
उसने उस वेश की देवी द्वारा दिए गए इस सम्मान को अपमान मान कर गुस्से से 
ओंखें छाछू करके, फडकती भोहो से छछाट तान कर और सिर हिल्ाकर, दॉतो से ओठ 
काटकर, ताडी बजाकर तथा छबी सॉस लेकर कहा-- है, अनाडी छिनारू, तुझे 
घिककार है | तूने मेरे उस सिर पर-- ह 

९--जिसपर माता ने सघे हाथों से यतन के साथ चोटी गूँथी थी, जिसे पिता 
ने चरणो में प्रणाम करते हुए देखकर 'बया भोछा लड़का है” यह कहते हुए सूँघा 
था, और जिस पर ब्राह्मणो ने फ़ूछ चढ़ाकर शान्ति का जल छिडका था... 
घमण्ड में भर कर पैर रख दिया और उसके गौरव की तनिक भी परवाह न की ] 

ज्योह्टी विष्णुनाग ने यो डपटा, त्योंही सॉझ की ललाई फीकी पड जाने से 
उतरी हुई रात की तरह उसका रग फीका पड गया। प्रात कारू के चन्द्रमा 
की तरह ज्योतिहीन मुख लेकर,-- 

१०--उसका नशा रफू हो गया और साज समान विखर गया । मुझसे 





?० ( अ ) अश्यमानोपचारा--अ्रश्यमान 5 तितर बितर हो गया। उपचार - साज 
सज्ञा का सामान । अमरकोश से यह शब्द नहीं है । रघुवश में उपचार शब्द इस विशेष 
२० 


चतुर्भाणी 


न्जा 
| 
) मर 


( £ ) मयवियलितशोभा वान्तपुष्पेण यूर्भ्ना 
) न पुनरिति वदन्ती पादयोस्तस्य लगना ॥ 


£ ) अशिपातावनता चानेन निर्षयोक्ता (९) “चरिड मा स्पाक्षीः, कर्दनेन 
न गा ८ उतुमहसि हमि। 


“5 
ध|७ 


। 
रो 


आर 


दर 


बा थे कोकिता सलु कोशिकमनुवर्तते । ( » ) मदनसेनिकाऊपि ते 

परी4गनुक्‍्तत इति से विस्मय । (५) भवति च पनसंहामात्रप॒त्रो 
२7. पसासना टवति ने दानऊामोपेक्षती । (६ ) शब्दका मः खत्वेता भ्रवन्ति। 
( ८ । फझच हो अ्योजनमनकतविधमित्यपदिश्यते | (८) कि बवीपि--/लब्ध राहु 
था उलया या रपतानायनान्‍डइचदस्य व्यसन?! झति | ( € ) सा हि तपलिनी-- 


“९६३ 


$ 


३ 


घम्नप | ताहवय 


रस 
०) हे 
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?/-- (अर) तियक्त्रपावनतपत्त्म पुटप्रवान्तै- 

(आ ) धॉताधपरस्तनमुखी नयनाम्बुपातेः | 

( 8 ) स्वागेष्बलीयत नवे! सहसा स्तनद्धि- 

( ई ) रुद्रोजिता जलघरीरिव राजहसी ॥ इति | 

(?) नच भोश्षित्रमिद श्रोतव्यं श्रुम्‌ | (२ ) न च सल्वस्मानिर्निदितारं- 

र्यतीत पष्टमू । ( ३) ततस्ततः। (४५ ) कि बरवीपि--तत, स सया नि्भत्त्योक्तः 
अये वेयाकरणएखतूचिनू, सुमनतों मुसलेन मां क्षौत्वी', (५) वल्लकीमुल्मुकेन मा 
वादी:, वाकृक्षरैण किसलयज्षोबा मा लोत्सीः मत्तकाशिनींगू” इति | (६ ) एवमुक्तो 
मामनाहत्य विटमहत्तर भश्जिमृतगह यतः। (७) ततः सा तपस्विनी कराक्रिसलय- 
पर्यस्तकपोलमानन कला अरुदिता । (८) तत उत्थाप्य मयोक्ता-शुन्दरि न वानरों 
वे्नमहेति गर्दभी वा वरप्रवहण वोढ़मू । (६) अलमल हरुदितेन | ( ४० ) हास्य 
खल्तेष तपस्वी | ( ?? ) नैव महान्त शिरः सत्कारमहेति | 
?२-- (ञअ ) कि कामी न कक्महेय॑मबलाः क्लिश्यन्ति मत्ता बलादू 

(आ ) थ बध्नन्ति न मेखलानिर्थवा न प्नन्ति कशोलले: | 
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११-ज से तिरछी झुकी हुईं बरोनियों से, बहते हुए ऑशुओ से मुख, 


अधर और स्तन घोकर, सहसा गरजते हुए नए बादलों से राजहसी की तरह घबरा 
कर अपने अगों में ही सिमिट गई है । 

यह कोई अचरज नहीं जो यह सुनने को मिला। हमारे जैसे पढितों 
से भी अब कुछ पूछने को बाकी नहीं बचा | तब फिर ? क्या कहता है-“उससे 
मैने फटकार कर कहा--'अरे टकहिए वेयाकरण, 'ूछों को मूसछ से मत कूट वीणा 
की छुआठी से मत बजा, बचन की छुटी से मदमभरी गुलाबी वेश्या को मत ला ५ 
मेरे ऐसा कहने पर वह मुझे झिडक कर विटों के चौबरी भद्टिजीमृत के घर चला 
गया। वह वेचारी अपने सुकुमार हाथो पर मुँह और गाल रखकर रोने छत | ञ्से 
उठाकर मैने कहा--'सुन्दरि, बन्दर पगडी पहनने के योग्य नहीं होता और न 
गदहे को अच्छी सवारी में जोता जाता है | रोना बद्‌ कर | यह बेचारा तो ४ गे 
का पात्र है । उसका सिर इतने बडे सत्कार के योग्य नहीं | दे 

१२--बह कामी क्या, जिसे बार पकड कर मतवाली अबलाएँ तग नहीं 
करतीं, या मेखलाओ से बॉधती नहीं, या कान के फूलों से मारती नही | काम उसी 





?? (9) वेयाकरणखपूचिनू--वह नाम मात्र का चैय्राकरण जो कुछ पूछने 
आकाश की ओर देखने छगे या मौसम की बात करने लगे । ठप 

?2 (5) पविटमहचर > विटो का प्रधान या चौधरी । 

8 अं ध अ 

?/ ( ८) वर ग्रवह॑णु> बढिया सवारी, रथ या गोयुग्सशकट | 


व 


३ जद चनुर्भागी 
( ६ ) पन्ने तस्य तु मन्मथ' सुकृतिनस्तस्योत्सवों योवन 
( ई ) इडासेनेव रहस्यपेतविनयाः: क्रोडन्ति येनाप्ननाः ॥ 
(2) गए जो का स्मितपुसस्सरमप्राज्जेन से वचः प्रतियद्य सशिर'पादमवगुरठ्य वाससा 
रासउनमलाएरतचर्ती | (२) अहसपि कामिग्रत्यवरस्थ दृश्चरितमनु चिन्तयन्‌ प्रभातमिति राजः 
अस्चविसार 


कपलानेल्ल्यतति ( ३) उतकर्तव्यस्तदेव दुःस्वप्नद्शनमिवापनेतु वाह्यणपोठिफ़ा 
(2॥ पर्स वा एणर्पाटिकाया प्रतेयत कौोर्णक्रेश विष्णुनायसेवारूपसात्मकर्माचक्षारए 
(५  एरा यह थो एककर्मा ते मा उपल्या: पादावधृतशिरस्क त्रातुमहन्ति ्रेविद्यवृद्धा:' 
्प्ल 7 पद्यम | (5) स्वज्रोक्ता ब्राह्एश्चलकपोलयूचितहासमन्योन्यमव्लोयय 
है. 4. फ्योफयनस'। (७) 'भो* साथों अवलोकितान्यस्माधिमनुयसविप्तगातम- 
८“ 7तत्था सातास्तम्पहार्रतप्रचेतोदेबलवूजगार्स्य प्रभ्तीना सनीपिणा घर्मशासाशि | 

पद । | 4 सस्य महाव प्रातउस्थ झायशिचसवसच्छामः? इति | 


( &  ४प वात उिपशणतरवत्त उच्छितत हस्तावइपाकोशत्‌ । ( ४०) भें 
०५ "वर्क ये, उप ने मामले भृमिदेवा, परित्यक्तम्‌ । ( 2 ) कुत।-- 
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१ -- (अ ) आयोउस्मि शुद्चरितोंउस्मि कुल्ोद्रते। :स्सि 
(आ) शब्दे च हेतुसमये च कृतश्रमोउन्म | 
( ३ ) राज्ञोइस्मि शासनकरों ने प्रथंगजनों:स्मि 
( ईं ) त्रायश्वमातंमगति शरणागतोठर्सि ॥ 


(१ ) एवच्चोक्ताया तस्या परिपदि-- 


20 (अर ) कैश्चिद्गीरयमित्यरलिचलने रन्‍्योन्यमायाटित 
(आ ) स्यादुन्मत्त इति स्थित स्मितमु्ख, कैथिच्चिर वी/सम । 
( ह ) केथ्िित्कामपिशाच इत्यपि तर दक्तान्तरे विकत्त 
( ईं ) केैथिद्दुप्कतकारिणीति च पुनः सवान्नना शोचिता ॥ 


(१ ) एक्मवस्थाया च ससदि तस्या ग्रतिपत्तियूढेपु वाह्मणेप्‌ ग्रायश्चितप्रतरत- 
बिहले क्रोशति विष्णुनागे (२) तेषामेकतम आचार्यपुत्र* स्वयश्वाचायों दगइनाया- 
न्वीक्षिक्योरन्यासु च विद्यास्सभिविनीतः कलास्वपि च सर्वातु पर कौशलमनुग्राप्तो (३) 
वारमी चान्तेवासियणुपरिवृतः परिहासप्रकति शारिडल्यों भवस्रामी नाम वाह्मण (%& ) 
सब्येतर हस्तमुच्चम्य स्मितोद्यया वाचा परिपदमासन्त्योक्तवान्‌ ( ५ ) अये मो गिप्णनाग 
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ढं 
१३--मै आये हूँ, शुद्ध चरित हैं, कुलीन हूँ, मैने व्याकरण और न्यात्र 
शास्त्र पढा है, मै राजा का शासनाधिक्त हूँ, कुछ अछूत ( प्रथग्जन ) नहीं हैँ । मुझ 
दुखिया को आप बचाइए, मै शरणागत हूँ । 
उस सभा में उसके ऐसा कहने पर-- 


१४- कुछ ने केहुनी चलाकर एक दूसरे को ठेहुनिया कर कहा--प्रा 
बैल है! । कुठ ने हंस कर खडे होकर देर तक उसकी ओर देखते हुए कहा-- 
'पागल है? । किसी ने बीच में तिनका रखकर काम पिशाच है! कह कर उसे 
धिक्‍्कारा । कुछ ने उस अगना को ही अपराधिनी मानकर अफसोस किया | 


सभा की ऐसी दशा में ब्राह्मणों के क्रिंकतव्य विमूढ़ होने और प्रायश्रित्त 
के लिये विप्णुनाग के चिल्छाने पर शाण्डिल्य गोत्र के भवस्वामी नामक ब्राह्मण ने 
जिसके स्वभाव में हँसोडपन था, जो आचाये का पुत्र और स्वय भी आचार्य था, जो 
आन्वीक्षिकी दण्डनीति और दूसरी विद्याओं में पारगत, कलछाओं में कुशल और 
वाग्मी था, अपने शिष्यो की मण्डली के बीच में ही दाहिना हाथ उठाकर हँसी 





!४ (३ ) कामपिशाच ८ घोर कामासक्त । 


?४9 (३ ) सेवाज्नना शोविता--ऐसे गदभ को उसने अपने चरण-सत्कार का पात्र 
बनाया, यह शोक का कारण है । 


| | 
आ 


| पी 


चतुर्भाणी 


दिन | (5) अस्तीद धर्मतचन यियादेशजातिकुलती्धसमय 
एम टति। (७) अतो विटजाति सब्रिपात्य विटमुसमेम्यः 
) ते हि. लामस्मातिलिपान्मोच्रयिप्यन्त' (६) एत्युस्ते 


वंयूलिपत्रत्तमवतत तस्वा परिषदि | ( 7० ) तच्छृत्वा विष्णुनायी5ण- 


7 |( 22 ) लच्नावि विटर्सान्‍नपातकमंणि नियुक्त:' इति बाढग | 


; बररि- के पएननिह भवतों विट स(गम्मि)म्मता/ इति । ( 2३ ) ननु 


) कि वर्वीपषि--'कथमहमारि नाम विटशब्देनानुशहोत 
दिया खयताड -- 


/ ) दिवममसणिल उत्पा बाद सह व्यवह्ारिधि- 


पा ) दियसतिसये भृउला भोय्य सुहृदभवने कचित्‌ । 
० ) निश्चि च रमसे वेशसीशि क्षिपस्यवि चायूघ 
४ ) यलमगि च ते नास्त्यातवासे तथापि च कत्वसे ॥ 
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(१) तत्कथ त्मविटः १ ( २ ) कि ब्रवीपि--“यद्येवमनुगहीत' सन्तिपातयिष्याति 
विटानू । ( ३) विटलक्षण तावच्छीतुमिच्छाम: इति | (०) वत्मथम' कत्य | (५) 
शुवताम-- 
१६-- (अर) स्रे. प्राऐेरपि विद्विपः अणयिनामापलु यो रक्षिता 
(आ ) यस्यातों भवति सत्र एव शरण खड्गद्वितीयों भुजः | 
( इ ) सघर्पान्मदनातुरों मृंगयते य वारम॒त्यों जन 
( ई ) स ज्ञेयो विट इत्यपाइृतघनों यो नितल्यमेव्राथिपु ॥ 
(? ) अपि च-- 
७ (अ ) चरणकमलयुस्मेराचिंत सुन्द्रीणा 
( आ ) समुकुटमिव तुष्टया यो #िभर्त्य॑त्तमान्नम्‌ | 
( ह ) स॒ विट इति विदज्ेः कीर्त्यते यस्य चार्थान्‌ 
( ई ) सलिलमिव तृषाता पाणियुस्मेहेरन्ति ॥ 
(१) कि बवीबि--उक्त विटलक्षण बिटानिदानीमुपदेप्टुमहेति' इति। 
(२) श्रूयता--तत्रभवान्‌ कामचारों भावुश लोगशो गुप्तः अमात्यो विप्णुदास, शेच्य 
आर्यरक्षितों दाशेरकों रुद्रवर्मा आवन्तिकः स्कन्दस्वामी हस्श्िन्द्रों भिषक््‌ आमीरक. 
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फिर तू कैसे विट नहीं है ? क्या कहा-- यदि मुझे बिटो मे गिनने की 
कृपा करते है तो आप अवश्य विटों की पचायत जुटा सकेंगे । इस बीच मै आपसे 
विट का लक्षण सुनना चाहता हूँ ।” उसका पहला लक्षण सुन-- 

१६-प्राणों की परवाह न करते हुए जो अपने शत्रु और मित्रो की आपत्ति 
में रक्षा करता है, आपत्ति के समय जिसका अपना भुजदड तलवार लेकर स्वय 
अपना रक्षक बनता है, रगड़े से मदनातुर वेश्याएं जिसकी खोज करती है, और 
जो याचको को खुले हाथ घन देता है, उसे विट समझना चाहिए | 

और भी-- ह 

१७--सुन्दरियो के दोनों चरणकमलों से अपने सिर को पूजित देखकर जो 
ऐसे प्रसन्‍न होता है जैसे उस पर मुकुट रक्खा गया हो, जिसके घन को प्यासे 
पानी की तरह दोनो हाथो से हरते है, उसे ही विटों के गुणज्ञ सच्चा चिट 
मानते है । 

क्या कहता है--“विट के लक्षण तो आपने कहे, अब उनके नाम भी 
बताइए ।? घुन--श्रीमान्‌ कामचार भानु, लछोमश गुप्त, अमात्य विष्णुदास, 
गेव्य आयरक्षित, दाणेरक रुद्रवगी, आवन्तिक स्कन्दस्वामी, भिषक्‌ हरिश्चन्द्र, 








?७ ( २ ) दाशेरक रुद्रवर्मा--दाशेर या दशपघुर का रुद्गवर्मा । 
/४७ (२ ) आनन्दपुर-- गुजरात का अस्िद्ध स्थान जो चढनगर कहलाता हैं । 


६८ चतुर्भागी 


द्रयाण मउखतो गार्दगिक स्थाण्यन्वितवेतेनक उपायनिरिन्तकथः पावतीयः ग्रथमोष्परा 
न त नक्चिदर्मा परत कुमारों मखबर्मा सोराष्ट्रिकों जयनन्दकों मोदिगल्य। 
दे 34.4 7 स्ल्येग्यादयों बवासम्भव सन्निपात्या | ( है ) कि बवीपि-- सर्व तावतिए्ठतु । 
( 2) दितिणियसी बबतें। डिटिसम्मत: हति। (४) के सन्देह। ($ ) कि 
क्र कक थे सते। बलेघपिरुत पारशवः ककि//' इृति | (७) वाहमेवेतत्‌ | 
। तावदभों -- 


र् रश 


स्ट-- न7 ) य माचलपहितग्रणयो5ि राज्जो 
(पा) यों मग़्ल' सपिति च प्रतिदृदृध्यते च | 
( 5 ) दवार्चनादि च युस्युलुगन्धवासा 
( ८ ) पोट्या किएत्रयकेटोरललाटजानुर ॥ 

। £ 3 जी चब-- 

न (पर) देवड्रलादराजकुल 
(ण) रयउलाद याति देवकुलमेंव | 
( 7 ) वि यस्य यान्ति दिवस: 
/ / ) उलडने सप्रसक्तस्य ॥ 
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२०-- ( अ ) पूर्वावन्तिषु यस्य वेशकलहे हस्ताग्रशाखा हता 
(आ ) सकध्नों! सयति यस्य पद्मनगरे द्विडि सिनिसातातिप्‌ | 
( ? ) बाह यस्य विभिध भूरधियता यन्त्रेपुणा वेव्शि 
( हं ) यो वाजीकरणार्थमुज्कति वयून्यद्यापि वेद्ादियु || 
२१-- (ञअ ) यस्माद्‌ ददाति स व्सूनि विलासिनीभ्य' 
(आ) ज्षौणेल्रियोडपि रमते रतिसड्डुथामिः | 
( ड ) तस्माल्निखामि घुरि त विटपुन्नवाना 
( ईं ) रायो हि रञ्षयति वित्ततता न शक्ति ॥ 
(१) कथमसावविटः ? (२) कि जवीषि--एक्जेद्रणीविटानाम्‌” इति | 
(२ ) तस्मादेवाय धुरि लिखितः | (४ ) गच्छुतु मवान्‌ । (५) स्वस्ति भवते | (६ ) 
साधयामस्तावत्‌ | ( ७ ) ( परिकिस्य ) 
( ८ ) एषोउस्मि नगररथ्यामवर्तीणं: | ( ६ ) अहो तु सु जम्बूद्वीपतिलकमृतस्थ 


जि जल >> तीज जज >> ली -त- 
निलिजिज जज: ल लज-ी-ा: डीजल जीजा ल्‍->. हतत 


२०--पूवे अवन्ति में वेश के झगडों में जिसकी ऑँगुलियों कट गई , पदूम- 
नगर में जिसके कूल्हों की हड्डियो में दुश्मनो ने दो तीर खोस दिए, विदिजा मे 
जिसकी बाहुएँ यत्रसचालित बाण से कटकर जमीन पर गिरा दी गई, और जो 

वाजीकरण के लिए आज दिन भी वेद्य-ओझाओ को रकम पिलाता रहता है; 

ह २१--बह वेश्याओ को रकम चटाता है, शरीर का निजी मसाला कमजोर 
होनेपर भी जो रति की बातों मे मजा लेता है, मै इन कारणों से उसे विटपुगवो। की 
चोटी पर रखता हूँ । रईसों की रगीली तबियत ही तो रिझ्ञाती है, उनके बूते से 
क्या मतलब 7 

वह विट कैसे नहीं ? क्या कहता है--“अगर ऐसा है तो वह अबर्य 
विटों का अगुआ है ।” इसीलिए तो मैने भी उसे विटो के सिरे पर रखा है। तू 
जा | तेरा भला हो । मै भी चढेँ। ( घूमकर ) 





२० ( अ ) पूर्वावन्ति ८ अचन्ति जनपद का पूर्वी भाग जो आकर कहलाता था । 

२० ( आ ) पद्मनगर--वतंमान पौनार। 

२० (8 ) यन्जेषु--वह बाण जो नाको में रखकर चलाया गया हो, नावक का 
तीर | सस्कृत में यही वैतस्तिक भी कहलाता था। समुद्र॒युप्त की श्रयाग प्रशस्ति में 
इसका उल्लेख है । 

२९१ (६ ) जम्दृद्वीपतिलकभूत---यह उजयिनी की ओर सकेत है। गुप्तयुग में 
रोम से चीन और सिहक से मगोलिया तक फैला हुआ जो विशाल भूखड था, 
उज्नयिनी उससें संन्र विख्यात थो (सकलभुवनख्यातयशसा ) । काछिदास ने उरो 
थ्रीविशाला' विशालाएरी कद्दा हैे। बाण के अनुसार उज्वयिनी के नागरिफ कोटिपति, 
पह्मपति और अनेक देशों की भापाओं और लिपियो से परिचित थे । 

२१ डर 


+ चलनुर्भाणी 


क्न्है 


हे 
3४८ नली लो जे 
हुए «5 


एन ( न्‍लालए॒त ) जिमूते, सार्चमोमनरेन्द्राधिष्ठितस्थ सा्वभोमवगरस्य प्रा 
4 ]( 42०) ह् हि-- 

दी ( 57 ) सर्गातर्निताविभूषणरत्रे: क्रीडाशकुन्तस्वनेः 

( >ग) खायायननिभिषेवुस्स्वनयुते, यूनातिशच्देराप | 

( 2 ) पार्त्राणा यहसासतप्रतिरुते: कक्ष्यान्तरेपु सकने: 

। ४ ) सजत्यानिव कु्वते व्यतिकरात्‌ ग्रासादमालाः सिता: ॥ 


थ ७४०१३ 35 
पर नी ) 2 | अब 


> 7 
१५३5 


( प्‌) गिरिन्‍यों हपिभ्य, सलिलनिधिकछादि गरो- 
( प्रा) ने>ख्रगयात्रैदिशि दिशि नित्िष्टेशव शतशः | 
( ८ ) स्‍चितासेकस्थामनवयतप्र्वासिव कथा- 

« ) मिह सटष्ट सश्बहनिपयता पश्यति जनः ॥ 


! ५ 
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२४-- ( भ्र) शकयवनतुषारपारसाकै- 
(आ ) मंयधकिरातकलियवगकाशे* | 
( ह ) नगरगतिमुदायुत समनन्‍्ता- 
( ई ) न्महिपकचोलकपारड्यकेरलैश ॥ 
(?) ( विलोक्य ) (२ ) अये को तु खल्लैषोधवमुक्तकम्चुक्कया धवलशिविक् 
येभ्यविधवालीला विडम्बयन्नित एवामिवर्तते | (३ ) (विमृश्य) ( 9 ) भवतु विज्ञातम | 
(१) एप हि वेत्रद्‌रडकुएिडिकाभारब्सूचितो वृषलचोक्षामात्यो विधादात'। ($) 
२४--शक, यवन, तुषार, पारसीक, मगध, किरात, करलिंग, वग, मह्पिक, 
चोल, पाण्ड्य और केररू इन सब के वासियों से भरापुरा यह नगर सर्वत्र 
आनन्दमय है । 
( देखकर ) अरे बिना ओहार ( कच्चुक ) की सफेद पाली पर चढ़ा हुआ 
यह कौन किसी रईसजादी विधवा के ठाठ की नकल करता हुआ इधर ही आ 
रहा है ? ( सोचकर ) ठीक, पहचान गया। यह बेंत के डण्डे और कूण्डी से 


५ 


२४ ( ञ्र ) शक--छत्रप वशी शर्कों से अभिप्राय है जिनका राज्य उज्जयिनी 
में कई शतियों तक रहा । चन्द्रगुप्त विक़मादित्य ने ३६१ ईस्वी में उनका उन्मूलन करफे 
सुराष्ट्, अबन्ति और अपरान्त को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 

२४ (झ ) यवन--यूनानियों से अभिप्राय हैं जो सास्कृतिक भौर व्यापारिक 
सम्बन्धों से बराबर इस देश में गुप्का तक आते रहे । 

२४ (अर) तुषार--शकों की एक शाखा विशेष जिसमे कुपाणवशी कनिष्फादि 
सम्राट हुए । 

२४ (ञअ ) पारसीक--शासन थुग में ईरान की पारसीक सज्ञा असिद्ध थी। 
कालिदास ने भी वहाँ के निवासियां को पारसीक कहा है ( रघु० ४६० ) । 

२४(आ) मगधकिरातकलिंगव्यकाश।--काश ८ प्रकट होना, दिस्याई पड़ना । 
तात्पर्य यह कि उज्जयिनी के निवासियों में मगय, कलिग, वय, फ़िरात आदि देशों के छोग 
भी मिले-जुले दिखाई पडते थे । 

२9 ( ड) महिषक--हैदराबाद प्रदेश का जनपद्‌ महिपक कहलाता था । 

२४ (२) अवमुक्तकचुकतया-- कच्चुक था परदा त्यागकर । 

२०५ ( २) इृभ्य विधवा--रईस घर की विववया ख्त्री। सराफे बाज़ार के महाजन 
“इस्य! ( हाथी की सवारी के अधिकारी ) कहडाते थे। 

२४ (५) चोक्षामात्य--चौक्षों का साथी । चोक्ष ८ बहुत छुशाकछूत बरतने बाला 
भागवत । चौक्त के लिये देखिए, पद्मप्राभ्शतक $८ (६ ), न्प्पणी पछ्ू० २१ । यहों 
जिसे बृपऊूचोक्ष (5 हरामी चौक्ष ) कहकर गाली दी है, डसे ही पतद्मप्राश्वतक ३८ (३० ) 
में चोक्त पिशाच कहा है । 

२४ (५ ) वेत्र दर॒ड कुडिका भाएड सृचित--ण्क हाथ से बेत का उड़ा जार दूसरे 
में कूडी यह विप्णुदास की पहचान थी | ज्ञात होता है वह भग घोटता था। 





१६२ चतुर्भाणी 


सर्वरणाविष्कत ( रत्नालंश्त ) विभूते! सार्वभोमनरेन्द्राधिष्ठितस्थ सावेभोमनगरस्य फरा 
श्री: | ( ९० ) इह हि-- 
२२-- (अ ) सर्गीतैर्वनिताविभूषणरवेः क्रीडाशकुन्तस्वनीः 
(आ ) स्वाध्यायध्वनिभिधेनुस्स्वनयुते: यूनाततिशब्देरापि | 
( ड ) पात्रीणा ग्रहसारतप्रतिरुतः कच्ष्यान्तरेपु स्वने: 
( है ) संजल्पानिव कुर्वते व्यतिकरात्‌ ग्रासादमालाः सिताः ॥ 
(  ) आपि च-- 
२३-- ( अ्र ) गिस्म्यों द्वीपेभ्य/ः सलिलनिधिकवछादपि मरो- 
(आ ) नरेन्द्रेगयातैर्दिशि दिशि निविप्टेशव शतशः | 
( है ) विचित्रामेकस्थामनवयतपूर्वासिव कथा- 
( ई ) मिह स्रष्टः सश्टबहुविपयता पश्यति जनः ॥ 





यह मै शहर की सडक पर आ पहुँचा । वाह, जबद्वीप के तिलक, अनेक 

| था सार्वभौम ९ 

युद्धों में अजित विभूतियों से सम्पन्न, 'सार्वभौम' सम्राद के वासस्थान इस 'सावे- 
भोम! नगर की अपूवे शोभा है । 


२२--संगीत से, स्त्रियों के गहनों की झकारो से, पालतू पक्षियो की चहचहाट 
से, स्वाध्याय की ध्वनि से, धनुष की टंकार से, कसाई खाने में छुरे की खसखसाहट 
से, महलों के कमरो में पतुरियो ( पात्री ) के स्वरों से, पाल्तू सारसों की गूजती 
आवचाजों से, श्वेत भवनों की पुती हुईं पक्तियाँ मानो मिलूजुल कर बातचीत कर 


रही है । 
और भी-- 


२३-पहाडों से, द्वीपों से, समुद्र के किनारों से, मरुभूमियो से, सेकडो 
राजा यहा आकर प्रत्येक दिशा में बस गए है। पहले अनसुनी अनोखी कहानी 
की भाँति विधाता की विविध रचनामयी सृष्टि को यहाँ एक ही स्थान में मनुप्य 
प्रत्यक्ष देख सकता हे ' 


२१ ( ६ ) सावेगोमनरेन्द्राषिष्ठित--पादइताडितक भाण ग़ुप्तकाछीन था। जैसा 
मा अप कप रे फ्ि 
भूमिका सें उल्लेख है अवन्ति, सुराष्ट्र और अपरान्तकी विजयके बाद चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यने 
डजयिनी में अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की | उसी की ओर यह सकेत ज्ञात होता है । 
२१ (६ ) सार्वभोमनगर--उज्जयरिनी दे० २६ (८) । 


५2 
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२४-- (अर) शकयवनतुपारपारसीकि- 
(आ ) संगघकिरातकलियवंगकाशेः | 
( ह ) नगरमतिमुदायुत समन्ता- 
( है ) न्महिपषक्रगोलकपारव्यफेरलैशव ॥ 

(2) ( क्लोक्य ) (१ ) अये को नु खल्तेंगोउवमुक्तस्पुक़्कया माबिशिवित, 
येभ्यविघवालीला विडम्बयन्नित ए्रामिवर्तते | ( ३ ) (विमृश्य) ( 9 ) सात दावि॥ | 
(५) एप हि वेत्रदरइकुर्डिकामाएड्यूचितों वृषल्नचोक्षामात्यों विधादाव।। (॥ ) 

२४--अक, यवन, तुपार, पारसीक, मंगव, किरात, करलिंग, वेग, मॉशपक, 
चोल, पाण्ड्य और केग्ल इन सत्र के वासियों से भरापुण यह नागर संयंत्र 
आनन्दमय है । 

( देखकर ) अरे बिना ओहार ( कश्चछ ) की सफ्रेह पाली पर चढ़ा दुआ 
यह कौन किसी रईंसजादी विव्रवा के ठाठ की नक्नठ ऋरता हन्मा इयर ही आ। 
रहा है ? ( सोचकर ) ठीक, पहचान गया। बढ़ दंत के टग्ट और काटी से 





२७ (अ ) शक्र--क्षत्रप वशी शक्तों से ख्षत्षित्राश द्व उिनका गाप्य टफ्जाय्रिनी 
में कई शतियों तक रहा | चन्द्रगुप्त विक्रमादिय ने ३३१ ईरदी से 2नरी समप्रणग का4 
सुराष्ट्र, अब्नन्ति और अपरान्त को अपने साम्राज्य मे मिठ्ठा लिया । 

२४ (अ ) यवन-यूनानियों से अमिप्राय द्व थी सारक्तितर ४ व्यापार 
सम्बन्धों से बराबर इस देश में गुप्तकाल तक आते रहे । 

२४ (अर ) तुपार--शकोी की एक शाखा विशप जिससे कूृथाग्रार्णी +०+/ 
सम्राद हुए । 

२४७ (अर ) पारसीक--शासन युग मे ईरान की पराधीक संज्ञा पखिद था। 
काछिदास ने भी वहाँ के निवासिया को पारसीक कहा दे (रप० ४१५ / । 

२४७ ( आ ) मगधकिरातकलिंगक्यकाशी।--काश > प्रकट टीना, दिखताई पदना। 
तात्पय यह कि उज्जयिनी के निवासियों में मग 4, किंग, घग, किरात लादि दुर्शा के छोग 
भी मिले-जुले दिखाई पडते थे । 

२० (६ ) महिषक- हैदराबाद प्रदेश का जनपद महिपक्र कछावा था । 

२४ (२) अवमृक्‍तकचुकतया-- कचचुक या परदा त्यागक्र । 

ग २४ ( २ ) इमभ्य विधवा--रईस घर की विधवा ख्री। सराफे यात्रार के गद्दाशन 
इम्य! ( हाथी की सवारी के अधिकारी ) कहछाते थे। 

२४ (५) चोक्षामात्य--चौरों का साथी । चोक्ष ८ बहुत चुआउत घरतते बाला 
भागवत | चौक्ष के लिये देखिए, पद्मप्राभ्तक $८ ( & ), व्प्पणी ए० २१ । यहाँ 
जिसे वृपलचोक्ष ( ८ हरामी चौक्ष ) कहकर गाछी दी है, उसे ही पग्मभाभ्ृृतक १८ (४० ) 
में चोत्त पिशाच कहा है। 

२४ (५ ) वेत्र दरड कुडिका भारंड सूचित--एक हाथ मे बेंत का डडा आर दूसरे 
में कूडी यह विप्णुदास की पहचान थी | ज्ञात होता है चह भग घोट्ता था! हु 


१६२ चतुर्भाणी 


सर्वरणाविष्कत ( रलालंकृत ) वियूते! सार्वभोमनरेन्द्राधिष्टितस्य सार्बभोमनगरस्य परा 
श्री | ( १० ) इृह हि-- 
२२-- (ञअ ) स्यीतैवनिताविभूषण्रवे: क्रीडाशकुन्तस्वनैः 
( आ ) स्वाध्यायध्वनिभिधेनुस्स्वनयुते, यूनातिशब्देरणि | 
( ह ) पात्रीणा यहसारसप्रतिरुतेः कक््यान्तरेपु खने। 
( ई ) तंजल्पानिव कुर्वते व्यतिकरात्‌ आसादमालाः पिताः ॥ 
( ? ) आपि च-- 
२०४-- (अर ) यिस्स्यों द्वीपेम्यः सलिलनिधिकक्छादपि मरो- 
(आ) नर॑न्द्रेरायातैर्दिशि दिशि निविप्टेश्व शतशः | 
( ३ ) विचित्रासेकस्थामनवगतपूर्वामिव कथा- 
( है ) मिह स्रष्टः सष्टेबहुनिषयता पश्यति जनः ॥ 








यह मै शहर की सडक पर आ पहुँचा । वाह, जबूद्वीप के तिछक, अनेक 
युद्धों में अजित विभूतियों से सम्पन्न, 'सार्वमौम” सम्राद के वासस्थान इस सार्व- 
भौम” नगर की अपूर्व शोभा है | 


२२--संगीत से, स्त्रियों के गहनों की झकारों से, पालतू पक्षियों की चहचह्माट 
से, स्वाध्याय की ध्वनि से, धनुष की टकार से, कसाई खाने से छुरे की खसखसाहट 
से, महलों के कमरों में पतुरियों ( पात्री ) के स्वरो से, पालतू सारसों की गूजती 
०8 से, श्वेत भवनों की पुती हुई पक्तियोँ मानो मिल्जुल कर बातचीत कर 
रही है । 


ओर भी-- 
२३-पहाडों से, द्वीपों से, सम॒द्र के किनारों से, महुभूमियों से, सेकडों 
राजा यहाँ आकर प्रत्येक दिया में बस गए है। पहले अनसुनी अनोखी कहानी 


को भाँति विधाता की विविध रचनामयी सृष्टि को यहाँ एक ही स्थान में मनुप्य 
प्रत्यक्ष देख सकता हे ' 





२्‌ & “५३३. 

/ ( ६ ) सावभोमनरैन्द्राधिष्ठिल---पादवाडितक भाण गुप्तकाछीब था। जैसा 
भूमिका में उल्लेख है अवन्ति, सुराष्ट्र और अपरान्तकी विजयके बाद चन्द्गुप्त विक्रमादित्यने 
उज़यिनी सें अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की | डसी की ओर यह सकेत ज्ञात होता है। 

२४ ( ६ ) सार्वभमनगर--उज्जयिनी ढे० २६ (८) । 


महाकवि श्यामिछकविरचित पादताडितकम्‌ १६० 


प्रणयाभिमुर्खी तथा विमुखयितुम्‌ । (7०) कि अवीपि--किं मया न तस्याः ग्रणुयानुरूपः 
सम्परिय्रहः झृतः १ ( 7 ) पश्यतु भवान्‌ | (7२ ) ता हि मया-- 
२६-- (अ ) सस्तीत्युक्वा वन्दनाया कृताया- 

(आ ) मासीनाया याचित योगशास्रम्‌ | 

( इ ) नेत्रे चास्या वायुनेवेर्यमारो 

( ई ) सम्म्रेक््योक्ता पुत्रि सर्पिः विवेति || , 

(?)वत्कथ न सम््रतिग्॒हीता मया?” इति | (२ ) अह्ो कामिन्या: सललित 

सम्परियिहः कृतः | ( है ) एप सा अहस्य चोक्षोपायनेन वीजपूरकेण ग्रतादयति | (४ ) 
अये भो युप्मदन्तेवासिन एवं वयमीच्शेप्‌ अयोजनेपु नोत्कोट ( च ) नाभिव॑श्वयितु शक्त्या: | 
(५ ) स्वेथाउद्ृश्य एवार्तु भवान्‌ | ( $ ) साधयामस्तावत्‌ | ( ७ ) (परिक्रम्य) 


विमुख करना क्या ठीक है ? क्‍या कहता हे-- क्या मैने उसके प्रेम के अनुरूप 
खातिर करने में कसर की ? तू देख-- 

२६--उसके वदना करने पर मैने स्वस्ति वचन कहा | जब वह चैठ गई 
तो योग का अनुशासन मागा (जुटने को कहा)। उसकी वायु से उसकी हुईं आँखें देख कर 
मैने कहा--लि बेटी, घी पी' । 

तो फिर केसे मैने उसका सत्कार नहीं किया ?” अहो ! तुने उस नाजनी 
की अवश्य बढ़िया खातिर की। यह मुस्कराकर मागवतों द्वारा देने योग्य सुद्ध 
निवुआ दिखलाकर मुझे खुश करना चाहता है। भरे, मे तो तेरा चेला हूँ। ऐसे 
भारी काम में केवल बिलेया दडबत से मुझे टरकाना ठीक नहीं । अब जल्दी से 
तिडी हो | मै भी चला | ( घूमकर ) 








२६ (ह ) ईयमाण--ईया > सथत शिष्ट आचार । ललित त्रिस्तर ११० २, 
एजटन बौद्ध स० कोश । वायुना--(१) प्राण वायु साधने से नेत्र च्राटक करने लगे, (२) 
चायु चिकार से नेत्र उन्मत्त की तरद् घूमने छगे । 

२६ (ई ) प॒त्रि सर्प: पिब--ले बेटी घी पी । “साथप्रात' होम क्रियते! की भात्ति 
रति के लिये गुडई की भापा । योग साधन और चायुरोग में घी उपचार था। 

२३ ( ९ ) सललितसम्परिपह-- नाज नखरे के साथ खातिर, लाइचाव | 

२३ ( ३) चोक्षोगायन बीजपूरक 5 चौक्ोसज्षक भागवतो द्वारा देने योग्य केवल 
वीजपरक नींबू की भेंट । ज्ञात होता है कि चौक्ञ भागवत देवता या गुरुजनों के पास बीज- 
पूरक की भेंट लेकर उपस्थित होते थे । चौन्च ८ भागवर्तों का एक सम्प्रदाय विशेष 
घुआाइत मानता था ( दे० पद्चप्राभ््तक १८ (६ ), ए० २१ )। 

२६ (७ ) युप्मदन्तेवासिन/--विष्णुदास प्राड्विवाक के पद पर नियुक्त था । ज्ञात 


ता लेने च्यञ्ज हे वि 
द्द कक वह उत्कोच लेने का अभ्यस्त था | विद व्यज्ञय कर रहा है कि में आपका चेला 
ही हूँ, कोरी जावनगत से मुझे घता करना सम्भव नहीं । 


रद ( 9 ) उत्कोटना +रकूभझलर ऋलोत --२जा । 


जो बहुत 


१६४ चतुर्भाणी 
अनेन होव महत्यापि आाड्विवाककर्सणि नियुक्तेन ध्यानाभ्यासपरवत्तयेपेक्षाविह्ारिणेव 
भिन्षुणा नात्यर्थ राजकार्याणि कियन्ते | ( ७) तथा हि-- 
२५-- (ञअ ) करविचलितजानुः केश्रिदर्धासनस्थेः 
( आ ) समवनतशिरोनिः कैश्विदाइृष्टपाद' | 
( १ ) अधिकरणगतोऊपि क्रोशता कार्यकार। 
( ई ) विपरणित्ष इवेपों ध्याति निद्रा च याति ॥ 


(१ ) तत्काम विटजनग्रत्यनीकभूतमस्य दर्शनम्‌ | (२? ) तथापि धर्ममुपदिश- 
न्‍नभिगस्य एवं। (३ ) उपसर्पास्येनमू । (४ ) एप खलु दूरादेवमामवलोक्य शिविका- 
मवतार्यावतराति | (५) अये भोः मर्षयतु भवान्‌ । ( $ ) नाहेस्यस्मानुपचारयन्त्रण॒या 
जनीकतुंम्‌ । ( ७) कि बवीषि--“कश्च॒ मवन्तमुफ्चरति ? (८) आचारोध्यमस्माभि- 
रनुवत्यैते इति (६) मा तावदू मो! एक्मुप्चरता युक्त नाम भवतीसनयसेनामिह 





पहचान में आनेवाछा चौक्ष भागवत अमात्य विप्णुदास है | न्‍्यायाधीण के दायित्व- 
पूर्ण काम पर नियुक्त होकर भी ध्यान और अभ्यास के फेर में पडकर उपेक्षा- 
विहार करने वाले मिक्षु की तरह यह वेचारा राजकाये ठीक तरह से नहीं निपटा 
पाता । और भी-- 

२४५--न्यायालय में इसके साथ अधोसन पर बेठे हुए साथी हाथ से घुटना 
हिलाकर इसे जगाते है। सामने खडे हुए अदालती कामकाजी चिल्छाते और सिर 
झुकाकर इसका पेर खींचकर इशारा देते है | पर यह हाट के सॉड की तरह उँधता 
और सोता रहता है । 

इससे भेंट हो जाना विटों के लिये विप्न रूप है। फिर भी धमम का उपदेश 
करने वाले इसके पास जाना उचित है। तो पास जाऊँ। वह तो दूर से ही मुझे 
देखकर पालको रुकवा कर उतर रहा है। अरे, आप रहने दे । मेरी आवभगत का 
कष्ट करके अपनापा दिखाने की आवश्यकता नहीं। क्या कहता है-- आपको 
आवभगत के लिये नहीं, यह तो मै अपना आचार निभा रहा हैँ ।” टीक जब 
आप उपचार के इतने कायल है तो प्रणयाभिमुखी अनगसेना को उस प्रकार 





२० ($ ) उेक्षाविद्यास्नू--मैत्री करुगा झ्ुदिता उपेक्षा इन चार में से उपेक्षा 
का पालन करनेवाछा, अर्थात्‌ काम काज में एक दम निकस्मा । दे० टिप्पणी ६३ (३) । 

२५ ( अ ) अर्घधासनस्थ--अधिकरण या न्यायालय में बराबर के अधिकारी उसके 
साथ अर्धांसन का उपभोग करते थे । 

२५ (ह ) कार्यक -- मुकदमे से सम्बन्धित बादी-प्रतिवादी । अदाछत में किया 
हुआ मुकदमा 'क्वाय' कहछाता था। दे०'कार्यारसमे'पर टिप्पणी (पश्मश्रा० १७ आ,४० १ 5)] 

२५ (६ ) जनौकतुस्‌ू-- भपना वनाना, स्वजन- बना लेना । 


१६६ चतुर्भाणी 


(८) एप भोः अनेक्रदेशस्थलजजलजसारफल्गुपरयक्रयविक्रयोपस्थितस्रीपुरुष- 
संबाधान्तरापणा सावंभोसस्य विपणिमसनुग्राप्तः । ( £ ) अहो | बतास्या/-- 
२७--- ( अ ) शकुनीनाभिवावासे 

(आ ) ग्रचारैष्‌ गवामिव । 
( $ ) जनाना व्यवहारेपु 
( ई ) सनिपातों महाध्वनि। ॥ 
(९ ) वथाहि-- 
स्ट-- (अ ) स्वरः सानुस्वारः परिषतति कर्म्मारविपण 
(आ ) भ्रमारूढ कास्य कुररविरुतानौव कुरुते | 
(३ ) घत शखे श्र रसति तुरगश्वासपिशुन 
( ईं ) समन्ताच्चाप्नोति क्रयमपि जनो विक्रयमपि || 


यह तो अनेक देशों के स्थछ और जल के बढिया एवं घटिया माल को 
खरीदने और बेचने के लिये स्त्री पुरुषो की भीड से भरी दुकानों वाला सा्दभौम 
नगर का बाजार आ गया । अरे इसकी क्या बात है ? 

२७--बसेरा लेने के स्थान में पक्षियो की और चरागाह में गायों के जमावडे 
की भाँति यहाँ के लेन देन के स्थान में मनुष्यो की भीड से बडा शोर मच 
रहा है । 

जैसे-- 

२८-ुट्ारों की दुकानो में टन टन हो रही है | खराद ( भ्रम ) पर चढा 
हुआ कासा कुरर की बोली की तरह आवाज दे रहा है। चूडा काटने के लिए 
शख पर रक्‍्खा हुआ लोहे का औजार घोडे की सॉस की तरह सॉय सॉय कर रहा 
है। चारों तरफ से छोग खरीदने बेचने के लिये आ रहे है | 





२६ ( ८ ) सा्वभीम--ऊपर ( २१ (६) ) केवक सार्व भौस कहने से उज्जयिनी का 
बोध होता था | आपण - दुकान, विपणि८-बाज्ञार । 

२७ (ई ) महाध्वनिसनिपात--जैले बसेरा लेते समय पत्ती महा कलरव करते हैं 
और चरने के लिये चरागाह में आईं हुईं गोएं रंसाती हैं, ऐसे ही बाज्ञारों में शोर शार 
के साथ भीड लगती है | खगरुत के लिये ठे० पादु० श्छो० ८ । 

रए८ट ( आ )2 अमारूढ कास्य--खराद पर चढ़ाया हुआ काँसे या फूल का पात्र। 
कुरर ८ क्रोल्च पत्ती । 

२८ (इ ) घ्त शख्तरे शस्त्र--शख को खराद पर रखकर लोहे की रुखानी से उसमे 
से चूडा काटकर उतारा जाता था । उसी की सरसराहट ध्वनि से तात्पय है । 


“जे 
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(? ) ञअपि चेदानी-- 
२६-- (अर) सुमनस इसा पिक्रयीन्ते हसन्त्य इव श्रिया 
(आ ) चराति चषकः पान।गारैप्वतः परिपीयते | 
( ड ) करघृततरणमसकायेरपाज्ननिरीक्षिता 
( ई ) नयरविहयाः सूनामगेते पतन्त्यपिमालिनीग्‌ ॥ 
(7 ) अपि च-- 
रे०-- ई( अर ) असेनासमभिष्नता विवदता तत्तच्च सक्रीणता 
(आ ) सस्यानामिव पक्तयः गप्रचलता नणाममी राशयः । 
(इ ) बतादाह्तमाषकाश्र कितवा वेशाय गच्छुन्त्यमी 
( ह ) सम्प्राप्ताः परिचारकैः सकुसुमेः सापूपमासासवेः ॥ 
(? ) यावदहमपीदानी महाजनसम्मद्दुर्गम विपणिसाग॑मुत्यज्येमा पुष्पवीथिका- 
मन्तरैण पानागारास्यपत्व्यमुपाकतमानः ( २ ) पूर्णभद्रश्वज्ञाटकमव्तीय॑ मकररथ्यया 


वेशमार्गगक्याहिष्ये | ( ३ ) तत्काममसब्नू हीतमाषस्थ वेशप्रवेशों निरायुधस्य सडग्रामा- 


ओर भी इस समय-- 
२९-दूकानों में शोभा से मानों हँसती हुईं फूछ माछाएं बिक रही है 
पानागारो में प्याले चल रहे है और पीए जा रहे है, हाथ में सरकडो की मुठी लिए 
ए मास बेचने वाले उन पक्षियो को कनखियों से देख रहे है जो उस कसाई खाने 
पर टूट रहे है जिसके भीतर दीवारो पर छुरियाँ सजी हुई है । 


और भी-- 

३०--कंध से कधा भिडाकर आपस में बहस करते और खरीदते 
हुए आते जाते आदमियो की यह भीड ऐसी लगती है मानो खेतों में पौधों 
की पक्तियाँ हों | जुआडी जूए में कुछ माषक्र जीतकर फूछ, पूए, मास और आसव 
हाथ में लिए परिचारकों के साथ चकले की ओर बढ रहे है । 

तो मै भी धक्का-घुक्क्ी करने वाठी भीड के कारण चलने मे अटकाव वाले 
बाजार का रास्ता बचाकर इस फूछ गली के बीच से होकर पानागारों को दाहिने छोडते 
हुए पूणमभद्र श्रेद्वाटक पार करके मकररथ्या ( गली ) से वेशमार्ग में पहुँच जाऊंगा । 





२६ (३ ) करघत तृण--खोसचा छगाने वाले हाथ में सोक आदि की मुद्दी लेकर 
चिडियों से अपने माल की रक्षा करते हैं। यह परिचित दृश्य है। 

३० ( इ ) मापक--चौंदी का दो रत्ती तोल का या ताँबे का पाँच रक्ती तोल का 
छोटा सिक्का । 

२० ( १) विपणिसार्य > बाजार का चोडा रास्ता | इसके अतिरिक्त यहाँ श्गाटक 
( चोराहा ), वीथिका ( गली ), रथ्या (कम चोडी सडक ) का भी उल्लेख है। इनके 
ययाविधि नाम रवखे जाते थे । 


१६८ चतुर्भाणी 


क्तरणमित्युमयमपार्थक केवलमयशत्े चानाथाय च। किन्तु सुहन्निदेशोयमस्मामिवश्य 
निरतेयितव्यः | ( ५) भूयान्‌ वेशे विटलत्रिपातः | € $ ) ( परिक्रिम्य ) 

(7 ) अये नु खलु रोहितकीयेमदियिके कास्यपत्रवेगुमिश्रेयों ेयकवरर रुपयी यमान: 
एकश्रवणावलम्बितकुरंटकशेखरो (२)  विरलमपसव्यमाकुलदशमु च्रीयमपवर्तिकया 
संज्षिपन्युहमहुः प्रकटेकस्फिक्‌ ( २ ) सब्येन पाणिना मद्यभाजनमुल्क्तिप्य नृत्यन्तापान- 
मयडप ह।सयति | (४ ) (निर्वश्य ) (५) आः ज्ञातम्‌ । (६ ) एप हि स वाहिक- 
पुत्र: सर्वधूर्तपरिह्ासिकभाजनभूतों वेशकुक्कुटो बापों घान्त्रः / (७ ) भोः यत्तत्य न कदा- 
विदषप्येनममत्तमपीत वा पश्यासि न वायगुन्छितहस्तो माषकार्पेनापि | ( ८ ) तत्कुतोस्ये- 


माषक इकट्ठा किए बिना वेश में प्रवेश करना बिना हथ्रियार छडाई में उतरने की 

९ कि, का 

तरह व्यथ है और केवठ बदनामी और अनथ का कारण है । पर मित्र के लिये मै 
ते के] रे 

अवश्य उसकी सेर करूँगा | चकले में वियें का जखीरा जमा होगा | ( घूमकर ) 
अरे, यह कौन है जो रोहतक के मृद॒गियों द्वारा झाँस और बॉसुरी बजाकर 
योधेयों के बागड गीतो के गान के साथ एकगाल पर कुरटक का शेखर ल्टकाकर, 
दाहिने कधे पर फडकते किनारे के झीने उत्तरीय को नीचे न सरकने के लिये ऊपर को 
समेटदा हुआ, बार वार कूल्हे मटका कर, बाएँ हाथ से मद्य पात्र उठा कर नाचता 
हुआ अपानमडप को हँसा रहा है। ( देखकर ) हाँ, पता छग गया। यह वही 
कप बम ५३ 0५ था 
बाप्पनामक बाह्लीक पुत्र है जो बेचारा सबकी हँसी का पात्र बन कर वेश के मुर्गे 
की तरह हो रहा हे । अरे, यह सच है कि मैने उसे कभी बिना नशे के अथवा 
विना पिए हुए नहीं देखा, दूसरी ओर उसके हाथ कभी अधेला भी नहीं लगता, 

२० ( / ) रोहितकीये! मार्दगिकैः--ज्ञात होता है कि उस युग में रोहतक य 
हरियाना प्रदेश के म्दगिये मशहूर थे । हु 

रे० ( ? ) योधेयकवर्यो ७ यौधेय प्रदेश या हरियाने के गीत | रोहतक के उस बृन्द- 
वाद्य में कुछ मॉम कूट रहे थे, कुछ बासरी बजा रहे थे, छुछ मदग बजा रहे थे भोर कुछ गा 
रहे थे एवं उनके बीच में एक व्यक्ति फुदक कर नाच रहा था । 

३० ( २ ) अपवर्तिका ८ नीचे सरक जाना या खिसक जाना । 

२० ( $ ) वैशकुक्कुट--बवेश मे ही छुगकर पेट भर लेने वाला, जिसकी और कोई 
स्वतन्त्र आजीघिका न रह गई हो । 

२० (७) न वाययुबितहस्तः--मुद्वित सस्करण में इसका पाठ अ्रष्ट हैं--मवाय- 
सुक्तितहस्त' । न वायमर्‌ डछितहस्त यही सशोधित पाठ होना चाहिए जो अर्थ की दृष्टि से 
समीचाीन बेठता है । विट का अभिप्राय स्पष्ट है--एक ओर तो में इसे कभी विना पिएु 
हुए नहीं देखता, दूसरी ओर एक अधघेला भी कही से इसके हाथ नहीं पड़ता । तो यह 
कैसे युलछ्रं डडाता है ? उछितहस्त --यह बढ़िया मुद्दावना था। खेत में से अन्न हे 
सिलला बीननेवाला तो कुछ दाने पा जाता है, पर इसके हाथ कभी एक जघेला भी 2 
पडता, पूरी रकम पाने की तोबात ही क्या ? धार्मिक शब्दावली का डब्छ त्त 
( दे० मनुम्मति ४७ ) यहाँ वेश के मुहाबरे में प्रयुक्त हुआ है । और भी ठे० सुरतोन्छदत्त 
शब्द पप्मप्राभ्धतक २१ ( २१ ); छ० २६ । 
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तदुपपधते | ( ६ ) ( वितर्य ) ( 7० ) हन्त विज्ञावम्‌ | एप हि पुरोभागी लज्जावियुक्त' 
सर्वकपः सार्वजनीनलात्‌-- 
२१-- (ञअ्र) आबद्धमरडलाना 

(आ ) पिबतामुपद्शमुश्मिदाय । 

( ॥ ) अविशति वाप्पों मध्य 

( ३ ) नटनटीचेटाशबन्धानाम्‌ ॥ 


( ? ) अहो तु खल्वस्य पानोपाजेने विज्ञानम्‌ | (२) तदलमनेनाभिभापितेन | 
(१) इतो वयम्‌ | (9 ) ( परिक्रम्य ) (५) इृदमपर जब्बम जीणोद्यान विटजनस्य | 
(६ ) एपा हि पुराणपुश्चली सरणिगुप्ता नाम कामदेवायतनाद देवताया उपयायितमभि- 
निर्वत्य॑ (७) स्फुटितकाशवल्लरीश्वेतमागलितमसदेशादुपरि केशहस्तमुपन्यस्यन्ती (८ ) 


ज्न्न्प्त्स्ल्य्क्ल्न्न्न््ल्ज जज जैज ॑ै जा ५ 





तो उसका काम कैसे चलता है ? ( सोचकर ) हाँ, पता लग गया । यह वढमाण 
निलेज्ज सबका भरा होने के कारण सबको चूसने वाला हो गया है । 
३१--मडल बाघ कर पीने वालों के बीच गजक ( उपदण ) की मृठी 
लेकर यह बाप्प नट नटी चेट और साईसो के बीच में घुसता है । 
अरे, पीने के लिये इसके पैदा करने का कौशल कैसा है? अब इसके 
साथ बात चीत करना वृथा है। ( घूमकर ) विटजनों का यह दूसरा चलता फिरता 
पुराना जखीरा आ गया। कामदेव के मन्दिर से देवता की पूजा करके छौटकर 
फूली कासवल्लरी की तरह सफेद और छिटकी हुईं छटो को कंधे पर सभालती हुई 
9 





२० (०) सर्वकप > सबसे कुछ न कुछ खोंस लेने वाला । यह शठ्दमॉ नियर- 
विलियम्स के कोश में नहीं जाया | 

३०(/०) तार्वजनीनत्वात्‌ + क्योंकि यह सबकी दृष्टि में भमलामानस बना 
है। स्ंजने साधु सार्वजनीन ( प्रतिजनातिभ्य खज् , ४४७६६ )। 


२१ (५ ) जीणोद्यान--उज्जयिनी में पुष्पकरण्डक नाम का एक जीर्णोद्यान या 
पुराना बगीचा था, ऐसा मच्छुकटिक में उल्लेख आया है (अक ६ पुष्पकरण्डअ जिण्णुज्ज्ञाण) । 
उसी जीर्णोद्यान की ओर सकेत है। जीर्णोद्यान में जैसे मनचले एकत्र होते थे, ऐसे ही 


सरणिगुप्ता के पीछे विट छगे रहते है । 

२? ( ६ ) कामदेवतायतन--उज्जयिनी में कामदेव के प्रसिद्ध मदिर का उललेल 
झच्छुऊरटिक में भी है (एपा गर्भेदासी कामदेवायतनादादात्रश्टति तस्य दरिद्रचारुवत्तस्यानुरक्ता 
न मा कामयते, अक $ ) | 

२१ ( $ ) उपयाचित ८ मनोती । 

३४ ( ७) केशहस्त > वाली का जूडा । 

शु> 


हुआ 


१७० चतुर्भाणी 


सद्योघोंतनिवसना वियलितमुत्तरीयमेकरासे ग्रतिसमादधाना ( £ ) बलिव्त्तेषोपनिपतितै- 
बलिभृतेः परत मयूरं नृत्यन्तमपान्नेनावलोकयन्ती मकरयशि प्रदक्षिणीकरोति ( १०) 
भो। यत्तत्यमद्याप्यस्याश्विरातिकान्त यौवनविश्रम विलासशेष कथयति| (/१) 
तथाहि-- 
२े९-- (ञ ) श्वेतामिन॑खराजिभिः परिवितों व्यावृत्तमूलों स्तनों 

(आ ) सकिण्यो। शिथिलश्व मध्यगडुलो निर्णीतपूवोड्घरः | 

( $ ) समप्रक्षेपमुदाह्तः परिचयादद्यापि युक्तोडन्तरः 

( ३ ) रूप॑ हि ग्रहतं असह्य जरया नास्या विलासा हताः | 

(९ ) तन्‍न शकयमेनामनभिमाष्यातिक्रसितुमू | ( २ ) एपा ह्स्माक ग्रियवयस्य- 

मार्द॑यिक स्थाशुमित्र मित्र व्यपदिशन्ती क्रोश्रसायनोपयोगमात्मनः ग्रकाशयति। (३) 
तत्कथमेनामुपसपामि | (9) (विचिन्त्त ) (५) आ ज्ञातम्‌। ($) असस्‍्या हि 
इतस्तृतीये5॥हनि तपस्वी स्थागुमित्रश्चुस्बनातिग्रसब्ञाचथा वीमत्समनुभूतवान्‌ | (७) 
अहो घिगकरुणों राग/-- 





तुरत के घुले कपडे पहने हुईं, एक के पर से हटे उत्तरीय को ठीक करके अपनी 
जगह पर रखती हुई पुरानी पुश्चछी सरणिगुप्ता कामदेवायतन की मकरयष्टि की 
परिक्रमा छगा रही है, पर कनखी से बलि पर झपटते हुए कौओ से घिरे हुए नाचते 
मोर को भी देखती जाती है। अरे, सचमुच इसके शरीर पर विलास के बचे खुचे 
चिह्न इसकी जवानी की बीती चुलबुलाहट बता रहे है। अब भी-- 

३२--ल्टके हुए स्तन नखक्षतों के श्वेत चिह्नों से भरे है । पू्वकाल में 
चूसा हुआ अघर प्रान्त भाग में लटक कर बीच में गठीला पड गया है । आज भी 
पहले अभ्यास के कारण इसका भौ मटकाना इसके भीतर की हविस बता रहा है | 
बुढापे ने जबद॑ंस्ती इसका रूप तो हर लिया है, पर इसके नखरे नहीं हरे गए । 

तो इससे बातचीत किए बिना जाना मुश्किल है ' यह मेरे प्रिय मित्र 
मृदंगिए स्थाणुमित्र को अपना मित्र बताती है। तभी तो यह प्रकट करती है 
कि इसका क्रौश्धसायन खाना सफल है। इससे केसे बात करूँ ? ( सोचकर ) 
ठीक, पता लगा | आज से तीन दिन पहले बेचारे स्थाणुमित्र ने इसके साथ 
गहरी चूमाचाटी के बीच बडा बीमत्स अनुभव किया। धिकक्‍कार है ऐसे विमडड 
प्रेम की-- 


२१ (६ ) मकरयणि--कादम्बरी में कहा है कि उज्जयिनी में प्रत्येक भवन के ऊपर 
मकराकित मदनयष्टि डच्छित की जाती थी जिससे सूचित होता था कि मकरध्वज की पूजा 
की गई हैं (का० अनुच्छेद ४७४ ) । 

३२ (अ ) व्यावत्तमूलस्तन--जिनके मुरे भाग या चूचुक बुद्धावस्था के कारण 
लटक गए है | 
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के 5 (अ ) चुम्बनरक्त सोउस्या 
(श्र ) दशन च्युतमूलमात्मनों वदने | 
( १ ) जिह्वामूलसष्ट 
( ६ ) खाडिति छत्वा निरष्टीवत्‌ ॥ 


(९) तत्काम वेशमवतितीषु स्तीथमतिक्रामन्‌ बश्चितः स्थामू। (२) अगवा 
आविफ्कत स्थात्‌ स्थाणुमित्रवदने दन्तनिषतनम्‌ | (३ ) तज्ञामिगमनेन ज्ीडा पुनरुक्ती- 
करोमि | (9 ) सवेथा नमो | ( ५ ) साधयामस्तावत्‌ | (६ ) ( परिक्रम्य ) 

(७) एपोउस्मि वेशमकतीणं:। (८) अहो तु वेशस्य परा 


श्रीः॥ (६ 
इृह हि--एतानि प्रथक्‌ प्रथड्निविष्टानि रुविरवप्रनेमिसालहम्बशिसरकपोतपाो: 
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३३--इसका चुबन में आसक्त दात अपनी जड से निकरू कर उसके ना 
में चछा गया, जिसे जीभ में छगते ही उसने खट से थूक दिया । 


इसलिए वेश में घुसने का इच्छुक मै यदि इस घाट को छोड़ कर जा 
तो ठगा गया । अथवा स्थाणुमित्र के मुँह में इसके दात गिरने की बात फैल 
होगी । तो इसके सामने पहुँचकर मेरा इसे फिर लज्जित करना ठीक नही। इसे 
बिल्कुछ नमस्कार है। मै अब चढूँ | ( घूमकर ) 


मै वेश में पहुँच गया । अहा | वेश की कैसी अपूबे शोभा है | यहाँ 
अलूग अछग बने हुए, सुन्दर वप्म ( मकान की कुर्सी को रोकने वाले हाथी ), नेमि 
( दीवारों की नीव ), सार ( परकोठा ), हम्य॑ ( ऊपरी तर के कमरे ) शिखर, 





३३ (८) वेशस्य पराश्री:--डजबिनी और पाइल्पुत्र जैसे सावंभौम नररों में अनेक 
शोभायुक्त हाट होते थे । उनमें वेश या श्य्गारहाट को शोभा सबसे विलक्षण होती थी । 


रे३ (६) प्रथकू परथडनिविष्टानि--महाभव्नों का विन्‍्यास कोठिग्रोकी भाँति एक 
दूसरे के बीच में कुछ भूमि छोडक्र किया जाता था । 

रे३ (६) वग्र ८ कुर्सी का ऊँचा चेजा । स्याच्यो वप्रमस्त्रियास, अमर । 

२२ (६) नेमि ८ नीव 

रे३े (६) साल ८ परकोटा, चारदीवारी । प्राकारो वरण साल , अमर । 

रेरे (६) हम्य +- महरू के ऊपरी भाग में कमरा । काचित्‌ स्थिता तत्न तु हम्मपृष्ठे 
गवाक्षपक्षे प्रणिधाय चछ्ु (सोन्दरनन्द ४२८) । 

३३ (६) कपौतपाली -- घर या मन्दिर के शिसर में ऐसा निकलता हुआ छज्ला जिसपर 
कपोत पक्ति का अलकरण डत्को्ण रहता था। इसे मच्यकालीन शिल्प अन्धों मे कग्रवाली 
या क्ेवाल भी कहा गया है | 





१७२ चतुर्भाणी 


सिहकर्णगोपानसीवलभी पुटाह्चलकावलोकनम्रतोली विटझ्डग्रासादसवाघानि (१०) असखाघ 


कपोतपाली ( कबूतरो के बैठने के छज्जे ), सिंहकर्ण ( खिंडकी के कोने ), 
गोपानसी ( खिडकी की चोटी ), वलमीपुट ( मडपिका और उप्तकी उभरी छत ) 
अद्ञलक ( अटारी ), अवछोकन ( गोख ), प्रतोछी ( बहिद्वार या पौर ) तथा विटक 
( पक्षियों के लिए छतरी ) और प्रासादों से भरे हुए, चोडे चोक वाले ( कक्ष्या- 








३१३ (६) सिहकरणोें और योपानसी--घर के झुहार या झुखपद्ट पर चेत्यवातायन 
का अलकरण बनाथ्रा जाता था जिसे कीतिमुख कहते थे । उसकी आक्ृति गुप्तकाल में जैस्त 
विकसित हुईं उसमें बीच में एक जालीदार फुल्ला, दोनों ओर सिद्द के कानों को आक्ृति के 
दो निकलते हुए कोने और ऊपर गोमुख की छस्ब्री नासिका जैसी शिखा बनाई जाती थी । 
इन्हें ही क्रश सिहकण्ण और गोपानसी कहा जाता था। 

३३ (६) वलभी--सहल के ऊपरी भाग में बनी हुई मडढपिका या छोटी तिदरी, 
बारादरी आदि। कादम्बरी में 'निवासजीर्ण चलूभी' का डल्लेख है जिसकी व्याख्या में 
भामुचद ने शृहोपरिसाग' लिखा है। मेघदूत में 'भवनवलभो सुप्रपारावतायाम्‌! उल्लेख से 
ज्ञात होता हैं कि वऊभी छुत के ऊपर का खुला हुआ मडप था जिसमें कबूतर स्वच्छचन्दता 
से बसेरा छेते थे । पर यह आवश्यक न था कि वलूभी छुतपर ही हो या खुली हुई ही हो | 
कादम्बरी में कदलीवन में बनी हुई हाथी दॉत की वलमियों का उल्लेख है (कद॒छीवनकलि- 
ताभि' दिशि दिशि दन्तवकमिकासिघेवलीकृता ) | तिरूकमक्षरी के अनुसार दन्तवलभी में 
चित्र भी लिखे जाते थे | कूटागार तु चरूमी, भर्थात्‌ बरूमी शिखर युक्त छोटा कमरा होता 
था । यहाँ वलभीषुट में घुट से तात्पर्य चलभी के कूट या शिखर से ही ज्ञात होता है । 

१२ (६) अद्टालक - अद्दा या भटारी, छुत के ऊपर का कमरा | ह 

३२३ (६) अवलोकन--प्राखादके सबसे ऊपरी भागमें एक ऐसा छोटा महप दो 
स्थान जहाँ से बाहर की ओर देखा जा सके | दिव्यावदान में इसे जवलोकनक (६० २३ १) 
कहा है । कन्देरी गुफाओं में एक अति उच्च गुफा को सामरप्रलोकन गुफा कहा गग्मा है। 

३३ (६) ग्रतोली ८ बडा द्वार, बहिर द्वारतोरण । प्रतोली >> पमोलि > पोल, पौर। 

३३ (६) विट्ढु--अमरकोश के अनुसार कबूतर भादि की छुतरी को विद कहते 
थे ( कपोत्तपालिकाया तु चिटझम )। ऊपर जो कपोतपाली शब्द आ छखुका हे वह तो 
शिखर का एक अलकरण बन गया था । जैसा क्षीरस्वामी ने लिखा है, कपोतपाली पर पत्थर 
में क्बूतरो की आकृति उक्तरी जाती थी ( पत्षिपक्तिहि तत्रोत्कीयंते )। किन्तु विद्क उस 
प्रकार का अटाला होना चाहिए जिस पर कबूतर मोर आदि पक्षी बैठते थे । उसे गुजरात ह;। 
परबडी कहते हैं। उजयिनी के राजकुल में वाग ने विटक्वेदिकाओं से युक्त शिखरों का वणन 
किया है ( अनेकस्तजवनचन्द्रशालिका विटझ्न्ेदिकासकटशिखरे महाप्रासादे )। 

३३ (६) ग्रासाद--यहाँ प्राघ्ादों को महामचनों का एक अग कहा गया है | अमर 
कोशके अनुसार देवता जोर राजा के भवन को दासाद क्ट्टा जाता था। अतएव यहाँ देव 
प्रासाद से तात्पय होना चाहिए । 
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कच््याविभागानि भागे निमितानि ( £ / पुनिर्मितरुचिरखातपूरितसिक्तसुपिरिफूत्कतोत्की- 
टितलिप्तलिखितयुक्रमस्थूलविविक्तरूपशतनिवद्धानि (/९ ) बन्धसन्धिद्वारयवाक्षवितादि 
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विभाग ), भागों में बेंटे हुए, सुनिर्मित, जलपूण सुन्दर परिखाओ से युक्त, छिडकाव 
से सुशोमित, नल की फेक से साफ करिए हुए, टपरिया कर पलत्तर किये हुए 
( उल्कोटित-लिप्त ), चित्रकारी किए हुए ( लिखित ), सू्म और स्थूछ उभरी हुई 
( विविक्त ) भाँति भाँति की नकाणिया (रूप ) से सजाए हुए, बब-सधि, द्वार, 








३३ (१०) असम्बाधकक्ष्यविभाग--जिनमें रूम्बे चोड़े चौफ़ ( कच्या ) एक भाग 
फो दूसरे भाग से अलग करते थे । आचीन महलो और बडे भवना का वास्तुविन्यास फच्या 
विभाग पर आश्रित था। तीन, पाँच, सात कच्याओं के महरऊू बनते थे। वसन्‍्त सेना के 
विशाल भवन में आठ कद्याएँ थी । नन्‍्द्‌ के घर को कच्यामहत्‌ कहा गया है (सो० ७५॥८)। 
कच्या विभाग के लिये दे० हपंचरित एक सास्क्ृतिक अध्ययन, पृ० २०४ । 


३२ (१?) सुषप्रिफृत्तत--बाँल की पोली नलकी की फूँक से रजोहीन या स्वच्छ किए 
हुए | यह सफाई का चरम आदर्श समझा जाता था । 


२२ (१?) उत्कोटित--नोकदार बसूछी से ठोककर खुरदरा करना जिसे टपरियाना 
कहते हैं | पलूस्तर करने से पूव भीत को टपरियाते हैं । 


रे३ (2४) लिप्त--छेप चढ़ाया हुआ । 
२३३ (१४) लिखित--चित्रो से अछूकृत, चित्रमण्डित । 


ररे (7/) पृक्ममस्थूल विविक्तरूप--बारीक और सोटे काम्न की उकेरी द्वारा बनाए 
गए अलकरण या आक्ृतियाँ । रूप ८ जाकृति या अलकरण । विविक्तरूप 5 काढ़कर बनाई गई 
( विविक्त ) आाकृत्ति, जो उकेरी अपनी पृष्ठभूमि से आगे निकली रहे, अंग्रेजी रिलीफ । सूचस- 
विविक्त > महीन काम, कम उठी हुई उक्री, अ० बास्-रिलीफ । स्थूलविविक्त ८ मोटा काम 
अधिक उठी हुई नक्काशी, अ० हाइ-रिलीफ । ह 


रे? (१२) वन्धततन्धि--दीवारोे| की जुढाई। विश्लेपिता इव दिशामन्योन्यबन्ध- 
सन्धय , कादम्बरी अनुच्छेद ११२ । 


रेरे (!२) गत्राक्ष-गोख । जाछीमें गवाक्ष और कुजराक्ष दो प्रकार के मोटे और 
महीन कटाव होते थे । गवाक्ष जाल से अलकृृत खिड़की गवाक्ष कही जाने लरगी । 


__ 7 (7२) वितर्दि - वेदिका, घर के खुले जॉगन में बना हुआ चबूतरा। स्थाद्वितर्दि- 
स्तु वेदिक (अमर) । 





१७४ चतुर्भाणी 


| 
सजवनवीथीनियेहकानि ( १३ ) एकद्वित्रिपादपालकझतमाध्यको द्ेशानि ( /£ 


जल्ल््ल्््ल्ल््ल्ल््क््ल जज ॑ 





गवाक्ष, वितदि ( वेदिका या चबूतरा ), सजबन ( चतु.शाल ), वीर्थ: 
( निकली हुई वेदिकाओं वाले छज्जे ) से सयुक्त, बीच के चौक में 
कहीं दो-दो कहीं तीन-तीन वृक्षों से अल्ंकृत, गरृहोद्यान के योग्य बृ& 


3३ ( ?? ) सजवन 5८ चतुःशाल, घर के भोतर का बडा आंगन जिस 
शालाएँ या कमरे बने हों । बनारसी बोली में इसी से निकला हुआ चडसलन्ना 
शब्द अभी तक बच गया है। सजवन त्विद्‌ चतु;शालम्‌ ( अमर )। राजभवन से 
के भीतर जो चतु शारू होता था उसमें चार नही, अनेक कमरे बनाए जाते थे। 
आँगन के बीच की वेदिका को हर्षचरित में चतुश्शालवितर्दिका कहा गया है। स*- 
चतुश्शाल और वितर्दि के ढीक अर्थ निणय के लिये दे० हपंचरित-एक सास्कृतिक » 
पृ० ६९, २०७, २०८ | 


शेर जे वीधी--यह सी स्थापत्य का पारिभापिक शब्द था | घवलगुह के ६ 
में चतुश्शाल के कमरों के सामने एक खुला मार्ग रहता था जिसे 'पथ' कहते थे और र 
पर रूम्बे दाान बने रहते थे जिन्हें वीथी कद्दते थे । हर्षचरित में इन्हें सुवीथी कहा : 
है। पथ ओर सुवीधी के बीच में कई कनातें लगी होती थी ( त्रिगुणतिरस्करिणी तिरोहि 
सुवीधीपथे, हपेचरित-एक सास्क्ृतिक अध्यन, छघू० २०८ ) | 


२े१ (?२) निर्यूहक--घर के भीतर के बढ़े कद्य में दीवारों से निकलते हुए छल 
जिनके सामने छोटी वेढिका हो और पीछे कमरे हो । महाव्युत्पत्ति (२२६।३२) और भजन्ता 
गुहालेख में यह शब्द आया है (गवाक्ष-नियुह-सुवीथि-वेदिका-सुरेन्द्रकन्याप्रतिमाथलड कृतम ! 
मनोहर॒स्तस्भ-विभन्न-भूपित-निवेशित भ्यन्तर चैत्यमन्दिरम्‌ । अजन्तागुृहा १६ में वाका 
टकलेख ) | नियूहो नागदन्तके, अमर, अर्थात्‌ हाथी के दाँतों की तरह ऊपर उठी हुई 
घुडिया पर टिकी हुईं वेदिका नियुह कहलाती थी । 


३५ (2४) माध्यक उद्देश--चवरूगृह के भीतरका जाँगन या खुला स्थान । उद्देश न 
स्थान ( हो प्रवातसुभगोज्यमुद्देश,, शकुन्तला अक ३ )। प्राचीन भवनों में दो उद्यान 
होते थे-वाह्यो्यान ( मेघदूत १७ । ) और गुद्दोद्यान या भवनोद्यान (बाण) । बाहरी परकोटे 
जौर मकान के बीच में जो खुला स्थान होता था चहाँ बाह्य उद्यान ऊगाया जाता था। दूसरा 
अन्त पुर डल्यान महरू या मकान के भीतर ( साध्यम उद्देश में ) होता था, उसीसे यहाँ 
तापये है। वह सुखमन्दिर या रगमहल के साथ सलझ होता था। वही व्यद में नज़र 
बाग क्हलाने छगा। 


३9 (£४) उल्देश्य वक्षक--मसान्यक उदच्देश या भीतरी पाछचों में रोपे जाने योग्य 
भवनपादप या छोटे और सुकुमार ब्रक्ष, जैसे अन्तःपुर वालबकुछ, रक्ताशोक आदि । 


महाकविश्यासिषकविरचित पादताडितकम्‌ १७३ 


हरितकफलमाल्यपर्डमस्डितानि ( 7५) पुरएडरीकशबलितविमलवापीतोयानि ( ?$ ) 
तोयान्तरविहितदारुपब॑तकभूमिलताशह॒चित्रशालालकृतानि ( (७) पराध्य॑मुक्ताअवाल- 
पक किक कर शक किक न कल मिल यश 

वृक्षक ), साग-सब्जी, फल और माछा के लिये उपयोगी फूछो की अरूग अलरूग 
खडियों या पालचो से मडित, श्वेत कमरों की शबरू वापियों के निमेछ जला से 
सुशोभिद, जल्वापी के समीप बने हुए दारुपवेतक-भूमिगृह-छतागृह एवं चित्र- 





३३ (१४) हरितकपण्ड - हरियाली या साग सब्जी के पौधों के पाछचे 
फलपरड--फलो के बृत्षों के पाछचे, जेसे भवनदाडिम रूता, बार-सहफकार या 
छोटे कद के कलमी आम जेसे फलदार पेड । 


माल्यपरड-फूला के बृक्षां के पालचे, जेसे प्रियगुलता, जातिगुच्छ ( हप॑चरित ), 

बन्धूकवनराजि। पण्ड समास के अन्त में है, बृक्षक, हरितक, फल, माह्य इन चारों से 
0 हे 

उसका सम्बन्ध है। हपचरित में रानी यशोवर्ता के विलाप में इनका स्फुट वर्णन है 

(हपे० प० १६४) 

३३ (?५) पुरडरीकशबलितवापी--भवन दीघिंका के बीच-चीच में गन्धोदक से 
पूर्ण कीडाबापियाँ बनाकर॒ उनमें कमल कुबहूय आदि पुष्प लगाए जाते थे | वापीवर्णन 
( मेघदूत, २। १३ ) । कादस्बरी में काचन कमलिनी का उल्लेख है ( ए० २१६ ) 

३३ ( /६ ) तोयान्तर--जल से भरी हुईं पुष्करिणी के निकट। अन्तर शब्द का 
अर्थ यहाँ 'भीतर' नहीं “निकट है । 

३३ ( ४६ ) दारुपवंतक--भवनोद्यान के एक भाग में जो क्रीडा पर्वत बनाया 
जाता था वह्दी दारुपवंतक है । कादम्बरी के भवनोद्यान का वर्णन करते हुए बाण ने 
इसका सविशेष वणन किया है। क्रीडा पव॑ंत को तलहटी में ही भवनदीर्धिका या बढ़ी 


पुप्करिणी बनाई जाती थी। अत यहाँ भी दारुपवतक को तोयान्तर या जलके समीप में 
निर्मित कहा है । 


३३ (१६ ) भूमिलतागृह-भूमिग्ह 5 भुइृद्दरा जो आऔष्मकऋतु में विश्राम के 
काम आता था। लतागृह--कादम्बरी में भी क्रीडापवंत के ऊपर बने हुए लतागृह का 
उल्लेख आया है| 


३३ ( 2६ ) चित्रशाला-यह चित्रशारा वह स्थान था जो राजप्रासाद से रूगी 
हुई वाटिका में बनाया जाता था। इस “चित्तरसारी' में विशिष्ट अतिथि ठहराए जाते थे 
पदुमावत ( जहीं सोने कै चित्तरसारी | बैठि वरात जानु फुलवारी ॥ २८२२ ) और 
चित्रावडी ( चित्रावलि की है चितसारी | बारी माँहि बिचितन्र संवारो ॥ ८१।३ ) में इसी 
चित्रशाला का उल्लेख है जो वाह्मोद्यान वाटिका में बनाई जाती थी । घवलरूगृह के ऊपरी 
तहले में पति-पत्नी के पास ग्रह या शयनकक्ष की भित्तियों पर भी चित्र मॉडे जाते थे और 
सम्भवतः उसकी भी एफ सन्ञा चित्रशाछा या चित्तरसारी थी । 
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किड्डिणीजालावि'क्रतपरिपुष्कराणिण ( १८ ) उच्छितसोभास्यबैजयन्तीपताकानि उत्पतन्तीव 
गयनतलमवनितलाद थवनवरावतंसकानि वारमुख्यानाम्‌ | ( £६ ) यत्रेते-- 
92 (अ ) आसीनैरवलीढचकवलयेमीलिबडिरावन्तिकै- 
( आ) धारयरूढकिरातसब्लतघुरास्तिष्ठन्ति कर्णरिथाः | 
शालाओ से अलक्कत, बहुमूल्य मोती, प्रवाल और किंकिणी के जालो से घिरे हुए 

कमल के फुल्नो ( परिपुष्करो ) से सुन्दर, एवं सौभाग्य की सूचक वेजयन्ती नामक 
पताकाओ से युक्त, प्रधान वेश्याओं के आरढीशान महरू प्रथिवी से आकाश की 
ओर उडते हुए से जान पडते है । जहाँ पर-- 

३४--वेश के बाहर कर्णीरथ खडे है जिनके पहियो को नखों से खरोंचते 
हुए आवन्तिक पुरुष उनका सहारा लेकर बेठे हुए ऊँध रहें है। और उनके दोनों 





३३ ( ४७) परिपुष्कर--कमसलों की आकृति के फुल्ले जिनसे घर सजाए जाते 
थे। इन्हें यहाँ मोती, मूंगे और घुँघुरुओ के बने हुए जालों से स्फुट रूप में विरचित कहा 
गया है। इन बढे फुल्लों की हपंचरित में 'मगल कमल” सज्ञा कही गई हे--सरस्वती का 
सुख ऐसा शोमित था मानों त्रियुवन की सजावट के लिये अद्वितीय मगर कमल हो। 
बीच में खिले हुए कमर की आक्ृति और उसके चारों ओर और भी कई परिमडल बनाए 
जाते थे जिनके अलकरण मानसार में रत्नकल्प, पत्रकरप, पुष्पकल्प, (५०॥५-१६) आदि 
कहे गए हैं | इसी से इन्हें परिपुष्कः कहा जाता था। अजन्ता की गुहा १ की छूत में 
परिपुष्फर का आलेखन है (राजा साहब जौँंध, अजन्ता, फलक ४७५ )। समासान्त मे 
पढित जालशब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय है--मुक्ताजाल, प्रवालजाल, किकिणीजाल । 

३३ ( (८ ) सोभाग्यवेजयन्तीपताका--पताका >ध्वजा में लगा हुआ पट जो 
हवा में फहराता था। चैजयन्ती ८ ध्वजा। सौभाग्य > स्री पुरुषका साहचर्थ ( सौभाग्य, 
मेघदूत १२६, स एवं सुभग- यमगना कामयन्ते ) । 

३३ ( #८ ) अवतसक ८ मुकुट, चूडा । 

३४ (अं ) अवलीढ चक्रवलय---अवलीढ--खरोचना । खाली बेठे हुए रथवरदार 
पहियो की पुद्धियों को उँगलिया से खरोच रहे हैं । 

३० (अ ) आवन्तिक--अबन्ति जनपद के गाँवों से आए हुए तगडे रथ 
बरदारों की ओर सकेत है। 

३५ ( आ ) कर्णरिथ-पर्दे से ढके हुए हाथ से खीचे जानेवाले छोटे रथ जो 
राजस्थानी महलों में अभी तक काम में जाते है । श्वक्षुजनानुष्टितचारुतेपा कर्णरिथस्था 
रघुवीरपत्लीमू ( रघुबश ३४7१३ ) । कर्तरिथः प्रवहण डयन रथगर्मके इति यादव'। 
अमरकोश मे भी यहीं अर्थ ह। चक्रवकय ओर घुर पदों से सूचित होता है कि कर्णरिथ 
पाल्‍फी न हाकर छोटे दृथ्यू रथ ही थे। कुछ रईसज्ञादे अपने आपको गुप्त रखने के डिये 
क्जीरियों में चेठजर जाए थे । 

३० (आ) धघार्यारूद “वरदी क्से हुए । धार्य >चख्र | आरूढ न कसकर 
पहने हुए । 
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(३ ) एते च ठिगुणीकृतो त्तरकुथा निद्रालसाधोरणाः 
( ई ) काम्बोजाश्च करैणवश्च कथयन्त्यन्तर्गतान्‌ स्वामिन ॥ 
(? ) अपि चासिन्लुदे शे-- 
१५-- (अ) नयनसलिलेयरेवेको व्रजन्नतिवाह्मते 
(आ ) प्रततविस्तृतैस्तैरैवान्यो ग्रह्ननभिनीयते । 
(३ ) अछ्ृशविभवेष्वासामास्था तथापि कृतव्यया: 
( ३ ) समनुपतिता निर्भत्स्यन्ते बलातू किल मातृमिः ॥ 
(?) ( परिक्रम्य ) के 
२३-- . हइयमनुनयति प्रिय क्रुदमेषा प्रियेणानुनीता प्रसीदत्यसों सम्ततन्त्रीन॑सै- 
घंडयन्ती कल काकलीपश्वमग्रायमुत्कठिता वल्गुयीतापदेशेन विक्रोशति ॥ 


ओर वरदी कसे हुए किरात घुरों से सटकर पहरा दे रहे है। वहीं कम्बोज 
देश के घोड़े और हथिनिया खडी है जिनके महावत नींद में ऊंघते हुए 
अल्सा रहे है और जिनकी पीठों पर पडी हुईं पछाने और काछीन मोडकर दोहरे 
कर दिए गए है। ये तीनों सूचित करते हैं कि उनके मालिक रईस और अधिकारी 
अपने वाहन बाहर छोडकर वेश में गए है। 

और इसी जगह में-- 

३५--एक ओर जिन आओंसुओं से जाते हुओं को बिदा किया जाता है, 
दूसरी ओर उन्हीं उमडते ऑसुओं से आए हुओं को घर वापस भेज दिया जाता 
है। रईसों की खुशामद की जाती है और छुटे पैसे वाले प्रेमी वापिस आने पर 
खालाओं से घुडके जाते है | 

( घूमकर ) 

३६--यह अपने क्रोधित प्रेमी को मना रही है। यह प्रिय से अनुनीत 
होकर प्रसन्न हो रही है। यह सप्ततन्त्री वीणा को नखों से झनकारती हुई उत्कठित 
होकर सुन्दर काकली के पंचम सुर में प्रिय गीत के बहाने रो रही है । 





३४ ( ३ ) द्विगुर्णीकृतोत्तकुथ-- अर्थात्‌ मालिकों के सवारी छोड देने पर 
ऊपरी कालीन थोडी देर के लिये मोइकर दोहरे कर दिए जाते थे, यही नियम था। 
उज्वयिनी के राजकुरू का वर्णन करते हुए कहा गया है कि दरभआार की समाप्ति पर राजाआ 
के उठ जाने के बाद उनके कुथ और रत्नासन गोलिया कर आस्थान महप सें एक थोर 
डर कर दिए गए थे ( कादम्वबरी अनु० ८७ ) । 

२३५ ( अ ) अतिवाह्मते--भतिवाह_> बिदा करना, पीछे जाकर छुट्टी देना । 

३५ ( $ ) अकृशविसवा ८ जिनकी टेंट में भभी माल्मता है । 

३५ ( ३ ) कतव्ययाः--ज्ञो अपनी पूँजी चेश में पुज चुके हैं । 


पछ्८ चतुर्भाणी 


२७-इ्यमुपहितदर्पणा कामिना मसडयते कामिनी कामिनो मोलिसेपा निवष्नात्यसो | 
शारिका स्पष्टमालापयत्येष मत्तों मयूरोउनया चूतपुप्पेण सन्तार्जितों नृत्यति ॥ 


रेट--कंथसियसतिकन्दुककरीड्या मध्यमायासयत्यल्पसेषा प्रियेणोपविष्टा सहाक्षेः | 
परिक्रीडति ग्रोढया चानयेतत्‌ स्वय लिख्यते चित्रमास्यायिकापसो पुनर्वाच्यते ॥ 


२६---अलमलमतिसम्भमेणास्यता वाततु भद्दे चिरादहश्यसे कि बवीप्य “चित प्रष्टुम- 
हस्यह येन मुस्धा तथा वश्िते” ति अ्साद्याउसि न. स्वस्ति ते वत्तथा, साधयामो 
* वयम्‌ ॥ 


(2 ) ( परिकम्य ) ( २) इृदमपर सुहत्पचनमुपस्थितम्‌ | ( ३ ) एप हि बाहिके 





३७--पास में दर्पण रखकर यह कामिनी कामी द्वारा सजाई जा रही 
है। यह कामी की चोटी बॉध रही है। यह मैना को बोली सिखा रही है। यह 
मत्त मयूर आम की मंजरी से डपटा जाकर नाच रहा है । 


३८--यह अधिक गेंद खेलकर अपनी पतली कमर केसी छचका 
रही है ? यह प्रिय के साथ बैठकर पासा खेल रही है । यह प्रौदा मनोविनोद 
के लिये स्वय चित्र लिख रही हे और यह कहानी पढ़ रही है । 

३६--अरे, आवभगत हो चुकी । भद्ने वास, तू बेठ। बहुत दिनों के 
वाद देख पडी है। क्या कहती है--“आज तू उससे पूछ छेना जिसने मुझ भोले 
को इस प्रकार ठग लिया |” मेरी ओर से तू ही मनाने योग्य है । पर वह जसा 
है तेरे लिए भला बना रहे | ले मै चला । 

( घूमकर ) यह दूसरा मित्रों का जखीरा ही आ गया। यह बाह्निक की 





३६ ( ३६ ) ये चारो दण्डक छुन्द हैं जिसके प्रत्येक चरण में १५ अक्षर हें 
देखिए पद्माप्राभ्तक श्लोक ६। मत्स्यपुराण अ० १७४ में दडक छन्दों के विशिष्ट उदाहरण 
है। गुप्तयुग से यह ललित छन्द उत्कृष्ट काव्य के लिये प्रयुक्त किया जाता था । इन रलोकों 
में वेश जीवन के विविध इश्यो का त्तरगित चित्रण हैं। इनके प्थक्‌ क्रमाक चाहिए थे | 
श्रीरामकृष्ण के सम्करण में ऐसा नहीं है, पर यहाँ कर दिया गया है जिससे अगले श्लोका 
की क्रम सग्या में चार की वृद्धि हुई है। 

३६ (३ ) वाडिक--वाह्वीक देश का । अफगानिस्तान के उत्तर-पश्चिम का प्रदेश । 
मेहरोली म्तम्म लेशब के अनुसार चन्द्र नामक राजा ने वाह्वीक तक अपनी विजय का 
विस्तार क्या था । इस चन्ठ्र की पहचान चन्द्रगप्त विक्रमादित्य से प्रायः की जाती हैं । 
इससे सूचित होता ह कि गए्त साम्राज्य की सीमा का विस्तार वाह्यांक प्रदेश का व 
नदी तवऊ हो गया था, जिसका सफ़ेत कालिदास के विष तोर विचे.्टन उल्छेस मे भा 
ह् ( रचु० २।६७ ) । 


2872 “पक ७७ ६४ 


की अऑभओओ- 


दा 
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काकायनो. विषगैशानचन्धिः हरिश्चिन्र॒थन्र भव कुम॒दवापी वेशवाटीमवभासयन्नित 
एवामिक्तते | ( 9 ) तत्‌ किमस्येह प्रयोजनम्‌ | (५ ) ( विचिन्त्य ) ($ ) आ ज्ञातम । 
(७) एप हि तस्याः पूर्वग्रणयिन्या यशोमत्या, भयिनीं ग्रियज्लूयश्का कामयते | (८ ) 
अस्मानपि रहस्येनातिसन्धत्ते।॥ (६) तन्‍न शक्यमेनमग्रतिपद्य गन्तुस्‌ | (7०) 
यावदुपसपामः | 


( ?? ) ( उपयस्य ) वेशब्रिसवनैकचक्रवाक कुतो भवान्‌ ? ( 2२ ) कि ववीपि-- 
“एप हि तस्या: ग्रियसख्यास्ते कनीयसी प्रियंगुयश्किमोषघेन सम्भाव्यागच्छामि?” इति | 
(7३) न खललु_ तस्याः हुरतभित्ताया आमयावसन्नी मदनास्निस्तस्थ दीपनीयकमुपादिष्ट- 
वानसि | ( 29) किं बवी+ि--“मुक्तः परिहासः कष्टा खत़ु तस्याः शिरोवेद्ना?? इति । 
(2५ ) वयस्य यत्सत्यम्‌ । ( ?$ ) कि बबीधि-- “क सन्वेह, कच्छुसाध्याः” इति। 





रहने वाला काकायनगोत्री वेद्य ईशानचन्द्र का पुत्र हरिश्चन्द्र चन्द्रमा की तरह 
कुमुदवापी रूपी वेशवाटी को चमकाता हुआ इधर ही आ रहा है | यहाँ इसका क्या 
प्रयोजन ? ( सोचकर ) याद आ गया । यह अपनी पुरानी प्रणयिनी यशोमती की 
बहन प्रियंगुयष्टिका को चाहता है। मुझसे भी वह यह भेद छिपाता है। अब 
इससे मिले बिना जाना नहीं हो सकता । तो इसके पास जाऊँ। 


( पास पहुँच कर ) जरे, वेशरूपी कमलूवन के अकेले चकवे, कहाँ से आ 
रहा है ? क्या कहा--“उस तेरी प्रिय सखी यशोमती की छोटी बहन प्रियगुयष्टिका 
को दवा देकर आ रहा हूँ ।” ज्ञात होता है सुरत की मिखमगी उसकी मदनाग्नि 
इस बीमारी में भी बुकी नही है। तू उसे भडकाने की सीख दे आया है। क्‍या 
कहता है--हँसी की वात परे रख। उसका सिर दुद बडा भयकर है ।” मित्र 
क्या सचमुच ऐसा है ? क्‍या कहता है--'इसमें क्या शक है ? वह मुश्किल से 


३६ (३ ) कॉकायन ८ कक जाति का। हूणी के समान कक एक विदेशी जाति 
थी जिसका निवास बाह्नीक के उत्तर सें स्थिति सुग्व प्रदेश ( सोगढियाना ) में या। 
भागवत में भी कको का उल्लेख है--किरातहूणान्भ्रपु लिन्द पुल्‍्कसा आभीरकका यवनाः 
खसादय (२।४।१८ ) । 


३६ (३ ) हरिशिचन्द्र वेधय--रामकृष्ण कवि ने 'हरिश्चन्द्र' पाठ दिया है। पर 
सभवत यह 'हरिचन्द्रों था। वाण ने भद्दार हरिचन्द्र के मनोहर गद्य-अन्थका उल्लेख 
किया है। महेश्वर विरचित विश्वप्रकाश कोश के अनुसार वे साहसाइ् नृपति के राजवैद 
थे। राजशेखर ने काव्य भीमासा में हरिचन्द्र ओर चन्द्रगप्त का विशाला भर्थाव्‌ उज्जयिनी 
सें एक साथ उल्लेख किया है ( दे० हर्पचरित-एुक सास्क्ृतिक अध्ययन, ए० ६ ) | 


३६ (३) वेशवाटी--वाटी ८ घिरा हुआ स्थान, मुहर्छा । 


पृ८० चतुर्भाणी 


(2७) एक्मेतत्‌)। (१८ ) शिरोवेदना नाम गणिकाजनस्य लक्षव्याधियोंतक्षम्‌ | 
( 0६ 2 परश्यतु भवानू-- 
9०0--- (अर ) ललाटे विन्यस्य क्षतजसहश चन्दनरतसं 
( आ ) मणाले: क्रीडन्ती कृुवबलयप्लाशः सकमले: | 
( इ ) सलील अत्तेपेरनुगतसुखग्राश्निककथा 
( | ) विरक्ता रक्ता वा शिरसि रुजमाख्याति गणिका ॥ 
(९ ) कि ववीपि--“सदाउपि नाम ले कर्कशपरिहासः | (२ ) एवं खल्ु ता- 
मोषध अपाय्यागच्छामि”? इति | (३ ) युक्तमेतत्‌ । ( ४ ) असशय हिं-- 
४१-- (अर ) धुन्वन्त्या- करपल्‍लव वलयिन॑ घ्नन्त्याः पदा कुट्टिम 
(आ ) बिश्नन्त्वा(त्या)रच्युतमशुक सरशन नामेरधः पाखिना । 
( ३ ) तस्या दीघतरीक्ताक्षमपिबः केशमहेरानन 


( हे ) बाला तदहशनच्छदीषधमल सा वा त्या पायिता || 
8 6 2 या 8 22020 02020: कट 


अच्छी होगी ।” ठीक, सिर दर्द वेश्याओ के लिये छाख व्याधियों का बहेज है! 

तू देख-- 

४०--लकछाट पर लह्ू की तरह छाल चदन लगाकर, मृणाल, पद्मपत्र और 
कमछो से खेलती हुई, भोहे नचाकर नखरे से सुख प्रश्न पूछने वाले यारों से बातें 
करती हुई, विरक्त अथवा रक्त गणिका सिर दर्द ही बताया करती है । 

क्या कहता है--“आप हमेशा से ही अपने कठोर परिहास के लिये मशहूर 
ह। उसे ढबा पिछाकर चला आता हूँ ।” टीक है । बिना सन्देह-- 

४१--बल्य से सुशोमित हाथ घुनती हुईं, फर्श पर पैर पटकती हुई, ताभि 
से नीचे खिसकते हुए रघना युक्त अशुक को हाथ से सेंमालती हुई, उसके बडी 
बडी आँखा वाले मुखको बाल खी च कर अपनी ओर करते हुए तूने उसका अधर पान 
किया या अपने अधर की ओपधि रूपी तरूछठ उसे पिलाई । 





3६ ( (८ ) लक्षव्याधियोतिकम्‌--वे अपनी छाखो व्याधियों में एक सिर ढढ का 
बचाना ले लेती ह। | 
2० (८ ) यसुखप्राश्निक--क्या तम सुख से सोये इस प्रकार का सुख अश्न पूछे 
वाला हित्‌ व्यक्ति मुख्यपाश्निक कहछाता था| इसी प्रकार के अन्य शब्द सोौसशायनिक। 
सोस्नातिफ आदि से । 
( ञ् ) वलयी करपललव--बाएँ हाथ में पहिने हुएु दोछठायमान बरस सें 
। 
2 (४ ) दशननच्छुद ८ अथर ) जौपवमलछ ८ ठवाई छानने से बची हुई तलूद 
अथवा, तू निय जो बाजीजरण जापथ ग्वाता ह उनका मल तेरे जधर में छगा रहता €; 
डस्र मठ जो अपने अपर के साथ तूने उसे चटाया । 


तापयस 
छः दर ट्र 


पर /५८ बट 
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(१) कि बवीपि--वयस्य एवं तथा विधास्यति” श्ति | (२) चोर यदि 
न पुनरस्मान्‌ रहस्पेनावज्ञेप्यसि । ( र) किन्लद्य सवविटे: सवेविटमह त्तरस्य भट्टिजी- 
मूतस्य ग्रहे केनचित्‌ ग्रयोजनेन सबिपतितव्यम्‌ | ( 9 ) तद्‌वयस्योउप्यहीनकालमागच्छेत्‌ | 
(५ ) कि बवीषि--““विदितमेवेतद्‌ विटिजनस्य यथा विष्णुनागग्रायश्रित्तदानायापराह रे 
समागन्तव्यमिति | (६) तदगच्छुतु भवानू। (७) अहमप्यागच्छामि” इति । 
(८) तथा नाम । (६ ) स्॒रस्ति भवते | ( ?० ) तताधयामस्तावत्‌ । 

( /2) ( परिक्रम्य ) ( 7९) कथरिद सर्वविटेविंदितम। (१३ ) तेन हत्य- 
परिश्रमोषस्मि सजातः। (79) केवल वेश्यासुहत्समागमे ( कीलोउचुपालबितव्य: । 
(27५) अये कस्य खल्वयमहणों हणरुमरडनमण्डितः आयधोटकः पाटलिपुत्रकाया' 








क्या कहता है--“मित्र, तू ही ऐसा कर सकता है।” रे चोर, अब भी 
अगर तू मुझे अपना भेद नहीं बताएगा । पर आज सब विटो के चौधरी (महत्तर) 
भट्ट जीमूत के घर विटों का किसी काम के लिये जमावड़ा होनेवाला है | तो मित्र, 
तुझे भी ठीक समय पर आना चाहिए। क्‍या कहता है--विटो को यह माढूम ही 
है कि विप्णुनाग को प्रायश्चित्त बताने के लिये तीसरे पहर पहुँचना है। तो तू 
जा । मै भी आता हूँ ।” ठीक । तेरा कल्याण हो | मै चला 


( घूमकर ) सब विटो को इसका पता कैसे चछक गया १ इससे मेरी मेहनत 
कम हो गई। तो बस वेश्याओ और मित्रो के साथ समागम मे समय बिताना 
चाहिए। भरे, हूण न होते हुए भी हणों जैसे सिंगार-पटार से सजा किसका यह 


०१ (२ ) चोर यदि विट केवछ आधा वाक्य कहकर छोड देता है, बात पूरी 
न करके दूसरा प्रसग छेड देता है । 

४९ ( ४५ ) अहृण--जो हूण जाति का नहीं है । 

४१ ( ?५ ) हृएमडनमडितिः--हूण जाति के योग्य वेष और अलकार पहने 
हुए । मडन शब्द घोडो के अलकार ( हयाभरण ) के अर्थ में भी प्रसिद्ध था, अतएुव दूसरा 
अथे यह हुआ--हूणनस्ल का न होने पर भी यह बचेढा हूण घोड़ों के साज से सब्जित है। 

४९ ( ५ ) आयधोटकः--यह चुटीला शब्द इस सारे वाक्य की जान है। जाये 
घोटक वह सजीला बछेड़ा हुआ जिसे वरात आदि के जल्स में सोने चाँदी के आभूपणों से 
सजा कर ले चलते है, उसपर सचारी नहीं करते । वह कोतल घोड़ा क्वल पूजा के योग्य 
समम्ता जाता है । भट्मघवर्मा के पक्ष में व्यग्य यह छे कि वह कोतल घोडे के समान 
सजीला ज्वान बना है, काम काज्न कुछ नहीं करता। जायंघोटक शब्द कोशों से नही है। 
पूजाथ शिलापट्ट को आयक पद्दध और सम्भी को आय्रंक खभ कहते थे, ऐसा पुरातत्व गत 
प्रमाण से ज्ञात है । 

2९2 (7४) पाटलिपृत्रिका--पाटलिपुत्र की रहनेवाली पुप्पटासी उस समय 
उज्यिनी में निवास करती थो जिसके घर का द्वार मधवर्मा खोल रहा था । 


5 जउजभ।ण। 


पदास्या भवनद्वारमाविष्करोति | ( 2६ ) (निर्वए॑य ) ( १७) आ ज्ञातम्‌ एसिरिहाबड- 
(तकाष्ठकरणिकाग्रहतितकप्रोलदेश बंद्धकेरसजयप्यस कृत्स जमिति ग्रतिवादिभिलट- 
डिसि। सूचितः सेनापतेः सेनकस्यापत्यरत्न भश्टिमघवर्मा भविष्यति | ( /८ ) तनन्‍न 
क्यमेनयनभिभाष्यातिकमसितुस्‌ | ( 7६ ) अतिकमन्‌ हि स्नेहमाध्यस्थ्य दर्शयेयम | 
२० ) यावदेनमुपसपांमि | 


(२१ ) (उपेत्य) ( २२ ) भोः क. सुहृदयहे ? ( २३ ) (कर्ण दत्वा) ( २४ ) एप 





गेतल बछेडा है जो पाटलिपुत्र की पृष्पदासी का दरवाजा खोल रहा है। 
पहचान कर ) हाँ, समझ गया । यह सेनापति सेनक का छबीलछा बेटा भट्टिमघवमों 
',, जिसने ( सौराष्ट्र विजय के समय ) छकडी के सफेद कुडलो से धवलित गाल 
ले छाट के डिंडियो ( गु० डाड्या ) को पकड मेंगाया है और वे उसके सामने 
पथ जोड कर कह रहे है कि हमारे विषय में यह अमियोग कि हम छोग साक्षात्‌ 
पपराधी न होने पर भी निशानिए बममाश है, सही नहीं है । तो इससे बिना 
[त किए जाना समव नहीं । चला जाउं तो स्नेह का फीकापन प्रकट होगा। 
उसके पास चर्ले । 
( पहुँच कर ) भरे मित्र के घर मे कोई है ? ( कान देकर ) यह तो स्वय 
४2 ( ?७ ) आवद्ध सवेतकाष्ठकणिका--ज्ञात होता है गुजराती डांड्या या गुडे 
गनो में रफडी के गोल बाले पहनते थे । 





४? ( 7७) वद्धक ८ पकड कर मँँगवाए हुए, गिरफ्तार करके छाए गए । सूचित 
गैता है क्रि भट्टिमधवर्मा के हुक्म से छाट के गु डे गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किए 
एये। 


४72 ( ४७ ) असजमप्यसक्ृत्सजम्‌---सज ८ अपराधी, सजायाफ्ता । असज्व ८; 
प्रपराय रहित । असकृत्सज्ज - कितनी ही बार जो सजा काट व भ्रुगत चुके हैं, जिन्हें 
नेशानिएु बदमाश कहते ह। तत्कार उन गुडा के विरुद्ध कोई अपराध का अमियोग न 
था, पर थे नम्बरी बदमाश होने के कारण पकड मंगाए गए थे । वे हाथ जोडकर प्रतिवाद 
रर रहें थे कि हम निशानिया बदमाश नहीं हैं। 


22 ( 2७ ) लाट डिडिनू---इसी भाण में इन्हे पहले 'डिण्डिक' कहा गया है 
| ४ ड़ )। टिडिऊ को गुजराती में डाठया कहते है जिसका अर्थ गुढा है। आगे छाट 
टिाडियां का पपणात्रा को तरह क्रर कहा गया द। इसीलिए भट्ििमबवर्सा ने उन शातिर 
वदुस्ाश। का पक्डवा मेंगाया था। सेनापति सेनक का पुत्र होने के कारण भद्धिमघवर्मा 
गासनाधिकृन ज्ञान हानता ह | 


४2 ( 2६ ) स्नेहमा न्यस्थ्य--प्रेम का फीकापन । 


महाकविश्यामिलकविरचित पादताडितकमस बृछरे 


खलु भध्मिषवर्मा मामाहुयति | (२५) कि ब्रवीषि--“वयस्य करिमद्ाप्यपूर्व्रतीहारी- 
पस्थानेन विरोत्सन्ो राजभावोउस्मास्वाधीयते | ( २१ ) स्थीयता मुहृतम | (२७ ) 
आगच्छामि'? इति | ( ९८ ) सखे स्थितो5रस्मि [ ( २६ ) ( विलोक्य ) ( ३० ) हत 
इतो भवान्‌ | (३१ ) एप खलु पुलिनावतीर्ण॑व्रपमपदोद्धरणखेलेश्चरणपद॒विन्‍्यात- 
भेवनकक्ष्यामलड्डवेन्नित एवामिवर्तते मट्‌टी | (३२ ) अहो तु खल्वस्य विलासेणभ्यासः | 
(३३ ) वेशों विलास इत्युपपन्नमेतत्‌ | ( ३२४० ) अपि च-- 


४२-- (अ) विलोलभुजगामिना रुचिरपीवरासोरसा 
(आ ) विलासचतुरअवा मुहरपाज्ञविग्रेक्षिणा | 
( इ ) अनेन हि नरेन्द्रसन्न विशता पदेम॑न्थरै- 
( ई ) रवीणममुदल्नमेकनटनाटक नाव्यते ॥ 


(१ ) यावदैनमालपामि | (९ ) भटिटिमघवम न्‌, किमयमतिदिवाविहारेण 
सुहजन उत्करव्यते। (३) साधु मुहर्तमपि तावदयुप्मद्दशेनेनानुग्रह्मयेत | (9 ) एप 
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भट्टिमघवमी ही सुझे पुकार रहा है । क्या कहता है--“मित्र, क्या इन नए प्रतीहारो 
गे सेवा में देखकर तु आज भी मुझे राजा समझ रहा है ? वह राजभाव मेरे तेरे बीच 
; बहुत पहले ही बीत चुका है । क्षण भर ठहरिए। मै आता हैँ ।” बालू पर गुरु 
गम्भीर चाल से सॉड की तरह नपे तुले कदम रखता हुआ और कक्ष्या को सुशोमित 
करता हुआ भट्टी इधर ही आ रहा है। इसे मौज की पुरानी आदत है। वेश 
मौज की जगह है, इसलिए इसका यह रूप ठीक ही है। और भी-- 


४२--यह बाहें झुछठाता चला आ रहा है, इसकी छाती और कघे फबीले 
और उमरे हुए है, यह नखरे से भौहें मटका रहा है और रह रहकर कनखिया 
रहा है। ऐसे इसके राजमहल में चहलकदमी से प्रवेश करने पर मालूम पडता है 
कि वीणा और मृदग के बिना ही एकनट नाटक (भाण ) का अभिनय हो 
रहा है। 


तो इससे बात करूँ। भट्टिमघवमी, कैसे बहुत दिनों तक यहाँ मौज उडाकर 
( अपने बियोग में ) मित्रों को उत्कठित बना रहे हो ? मुह॒ते भर भी तुम्हारा दशन 





9१ ( २५ ) आपूर्व प्रतीह्रोपस्थान--मघवर्मा के घर में कोई नया प्रतीहार 
नियुक्त हुआ था । चह कह रहा है कि शायद्‌ विट इसी कारण भीतर आने में मिकक रहा 
है और उसके और अपने बीच के वेतकुललफी के व्यवहार को भूलकर फिर डसे राजा 
समम रहा है। 


४२ (३ ) एकनट नाटक--भाण ही एकनट नाटक कहलाता है । 


पइ८छ चतुभणी 


खतु विहसनाकुलापसव्यपरिधान॑ श्वासविषमिताक्षर॑ स्वायतमित्यअलिनाउपस्युपेति | 
(५) भो यदेतावदनेनायेव पुषदासी पुृष्पवतीति महमाख्याता, तथापि कथमुपभुक्तेव | 
(६ ) ( विचिन्त्य ) (७ ) लाटडिंडिनो नागेते नातिभित्रा: पिशाचेभ्यः | ( ८ ) कुतः 
(६ ) सवो हि लाटः -- 
है जल (अ ) नरनः स्नाति महाजनेउस्थसि सदा नेनेक्ति वासः स्वयं 
(आ ) केशानाकुलयत्यधोतचरणः शय्या समाक्रामति | 
( ह ) तत्तद्मक्षयति त्रजन्नपि पथा घत्ते पट पाटित 
( ई ) छिद्रे चापि सकृत्पहृत्य सहसा लाट(लोल)शिचरं कत्यते ॥ 
(९ ) सर्वथा कृतमनेन स्वदेशोषयिकम्‌ | ( ९ ) मा तावदूभो /-- 
४४--( अ ) अविचिन्त्य फल वल्ल्यास्त्वया पुप्पवघः कृतः | 
( ? ) कि बवीषि--““कथ”?? जइति | हु 
४४--( आ ) इृद्‌ हि रजसा ध्वस्तमुत्तरीय विलोक्यताम्‌ || 
(२ ) कि वरवीषि--शस्यान्तावलग्बित ताखूलावसिक्तमेतद्क्यच्छामि”? झति | 





हो जाय तो कल्याण है। यह हँसता हुआ, दाहिने कधे पर लहराते हुए उत्तरीय 
से सुशोमित, हाफते हुए अक्षरों से हाथ जोडकर मेरा स्वागत कर रहा है। और 
टसने अभी तो मुझसे कहा था कि आज पुष्णद्सी ऋतुमती हुईं है। फिर भी यह 
उससे कैसे जुग आया ? ( सोचकर ) ये छाट देश के डाड्या कुछ पिशाचो से कम 
थोड़ ही ह |--कैसे ? छाट का तो हर कोई-- 

भीड के बीच में नगा होकर जल में नहाता है, स्वय कपडे पछारता है 
लम्बा आठा फटकार कर रखता है, विना पैर घोए पछूग पर सो जाता है, रास्ता 
चलते जो चाहे खा लेता हे, फटे कपडे पहनने में संक्रोच नहीं करता ओर दूसरें 
की मुसीबत में उसपर एक चोट करके भी हमेशा अपनी शेखी बघारता रहता है । 

अथवा इसने अपने ठेश् के अनुसार ही काम किया | 

22 (अ) तभी तो बेल के फल की परवाह न करके तूने फूल ही 
नाच टाल | 

क्या कहता हे--केसे” । 

2०० / आ ) रज से सने अपने इस उत्तरीय को ठेख | 

क्यों करनी हे पे 


श््ड हीना हमने - ननननननीन+ की. आ 


2२ (८ ) लाटटिटिनों नामते नातिबसित्रा पिशाचेम्यः--इससे ज्ञात होता है 
ले इस समय गसाद देश मे गुण्ट अपने कारनामी के लिये ज्तिने बदनाम थे | 





हआ यह पान की 
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(३) मा तावत्‌। (9) इद क्षुद्रधुक्ताफलावकीर्णमिव ललाट स्वैदेविन्दरभिः किमिति 
वच््यति | (५) एप पाश्व॑मपधायोच्चे अरहृप्तित: | '( $:) हर॒डे जघन्यकामुक कथमनया- 
च्लित;| (७ ) कि बवीषि--कश्छलितो नाम, ननु ग्रह्मतोउस्मि | ( ८ ) श्रूयताम्‌ । 
(६ ) सा हि-- 
श्प-- (ञ ) विपुलतरललाटा सयताग्रालकत्रात्‌ 
(आ ) रुचिस्जघधनभारा वाससा5धोरुकेण | 
( ३ ) कविवृततनुरपोढ्ग्रागलड्जारभारा 
( ई ) कथय कथमयम्या पुणिता स्री लता स्थात्‌ ॥ 
(९ ) अञआपि च, श्रोतुमहेति भवानू-- 
9$-- (अ ) पाश्वावर्तितलोचना नखपदान्यांलोकयन्ती मया 
(आ ) दृष्टा चेषदवाड्‌ मुखी स्वभवनग्रत्यातेडवस्थिता | 
( ३ ) समह्याथ करद्वयेन कर्ठिनावुत्कम्पयानो स्तनों 
( ई ) ग्राविश्यान्तरगारमर्यलवता द्वार॑ करैणाइणोत्‌ ॥ 
(2) वतो5हमनुद्गुत प्रविश्व-- 
9७-- ( अर) कचनिग्रहदीर्घलोचनां 
( आ ) रभसावतितवल्गितस्तनीम्‌ | 


्श्ल्जञ्जनज जी जज 


0002३ ४४62९४५00004# 64/46/4406 4 2060 के 20: 007: 70722 00 330 आल कर 
पीक में सन गया है ।” ऐसा मत कह । बिखरे हुए छोटे मोतियों जैसी पसीने की 
बूँदों से भरा हुआ तेरा यह रुछाट क्या बता रहा है " यह एक बगल होकर जोर 
से हँस रहा है। नीच, जधन्य कामुक, क्या तू उससे छला गया ? क्या कहता है--- 
“छलने की बात कैसी १ उसने तो मेरे दिल को ही पकड लिया | सुन--- 


४५--आुंघराले बालों का अगला भाग सवार कर जमाने के कारण जिसका 
ललाट चौडा दीखता है, अर्धोरुक पहनने के कारण जिसका स्थूछ जघन भाग सुन्दर 
जान पडता है, सामने के गहने उतार देने से जिसका शरीर उघडा सा छगता है-- 
ऐसी ख्री रूपी लता पुष्पवती हो तो भी क्या वह अछूती छोडी जा सकती है ? 

ओर भी सुनने योग्य है-- 


४६--पाइवे की ओर आँखें घुमाकर, नाखूनों की खरोंचे देखती हुई 
कुछ नीचे सिर झुकाए हुए अपने घर की छाया में बैठी हुईं उसे मैने जैसे ही देखा, 
वैसे ही चह दोनो हाथों से अपने थहराते हुए कठिन कु्चों को पकड कर घर में 
घुस गई और हाथों से व्योडा लगा कर उसने द्वार बद कर लिया | 

इसपर मैने भी जल्दी से घुस कर-- 


४७--जैसे ही उसके वार पकड क्र खींचे, वह बड़री आँखों से मेरी ओर 


पद चतुर्भाणी 


( ३ ) किमसीति नहीति वादिनी 
( ई ) समचुम्ब सहसा क्लिसिनीस ॥?? इति | 
(२) यो! चित्र खलु अस्ताव: । (३ ) प्रच्छामस्तावदेनाम्‌ | ( 9 ) ततस्ततः | 
(५ ) कि ववीषि--“अथ सखे-- 


श्ट-- (ञअ ) समुपस्थितस्य जघन 
(आ ) रशनात्यायादूविविक्ततरबिम्बस्‌ | 
(॥ ) पाणिभ्या ब्रीडितया 
(३ ) निमीलिते मेउनया नयने”? शति ॥ 


(2) ही धिक्‍लामस्तु | (२? ) अविकत्थन उदवेजनीयों ह्यसि | (३ ) निन्ध- 
रचाय जनस्य सब्त्तः | ( 9) कि ववीषि--“एक्मप्यनुयहीतोउस्मि | (५) ने लगा 
महाभारते श्रुतपूर्व-- 

५६-- (अर) यस्यामित्रा न वहवो 
(आ ) यस्मान्नोद्विजते जनः | 
( ३ ) य समेत्य न निन्दन्ति 
( ई ) स पार्थ पुरुषाधमः ॥ इति |”? 
(2 ) भो एतत्खलु डिख्डित्त नाम | ( २) सर्वथाऊपि साधु भों ग्रीतो5स्मि भव- 


ढेखने लगी । तत्र जल्दी में थहराते स्तनों वाली 'क्या करता है ?” “नहीं-नहीं' कहते- 
कहते उस विलासिनी को मैने चूम ही तो लिया ।” 

क्या विलछक्षण पहली मुठाकात हुईं ? मै उससे पूछेंगा । ठीक, फिर क्या 
टुआ ? क्या कहता हे--“'सखे-- 

४८--करथघनी के हट जाने से उघरे जघन भांग पर मेरे आ जाने से 
उसने लजा कर मेरी आँखें बन्द कर दी |”! 

विकार हे तुझे ! तू नीच श्वणित और आयेजनो के लिए निन्ध है। 
क्या फ्हा-- एसा कहकर भी आपने मुझ अनुगृहीत किया । क्‍या आपने महाभारत 
में पहछे यह नहीं पढ[-- 








४८-ज्िसके बहुत से वेगी नही, जिससे छोग डरते नहीं, इकट्ठे होकर जिसकी 
लोग निन्दरा न करते हा, है पाथ, बह परूप नहीं, प्रसपाथम हे ।”! 
असठ में यही तो डिण्टिल्व है। में तर टली डिण्डित्व पर सरासर रीमा 


< (८) यस्ताव ८ पहरी झुलाकात । 
2८ (2 ) महाभारते अनतप्रतव--बह कछोक महाभारत से मुझे छमी तक नही मिला | 
६८ ८ | हिगिइत्व > टाक्यापन, गु टापन । 


की | 


ब2 
+ 


प्छ 


महाकविश्यामिककविरचित पादताडितऊम १८७ 


तो3नेच डिए्डिलेन | ( ३ ) सर्वथा विटेप्वाधिराज्यमहपि । (४) अयपिदानीमाशीवदि:-- 
(५४ ) कि ववीपि--“अवहितोउस्मि?? झति । ( $ ) श्रूयतामू-- 
५०-- ( श्र ) प्रभातमवगम्य पष्ठमुफ्यद्य सुप्तस्य ते 
(आ ) ग्रगल्गमधिरुद्म पाएवेसपवाससेकोरुणा । 
( हू ) तथेव हि कच्ग्रहेण पशखित्य वक्‍त्राखुज 
( | ) पिवत्वथ च पाययत्वघरमात्मनस्त्वा जिया ॥ 
( 0) एप सल्बनुग्ह्ीवोउस्मीत्युबलला पलायते । (२) नमोऊखु भयवते | 
(३ ) साधयामस्तावत्‌ । 
(9 ) (परिकम्य ) (५) अये का चु खल्लेपा स्भवनावलोकनमप्सरा विमान- 
मिवालड्डूरोति | ( $ ) एपा हि सा काशीना वारमुसख्या पराक्रमिका नाम सुखमतिपिम्छी- 
लया क्रीडन्ती रूपलावण्यविग्नमेलोचनमनुग्हाति | (७ ) आश्चर्य म्‌ । 


जज जज औ जज जज ज ले 


हूँ | तू विटो का एक छत्र राजा होने योग्य है | यह मेरा आजीवीद ले-- 

क्या कहता है--“मै सावधान हूँ ।” तो सुन-- 

५०--सबेरा होने पर पास में सोए हुए तेरी पीठ को बाहु में भर कर, 
प्रगल्‍्मता से तेरे पाश्वे भाग पर अपनी उघरी हुई एक जाघ रख कर, तथा बाल 
खींच कर तेरे मुख कमर को अपनी ओर घुमाते हुए प्रिया तेरे अबर का पान 
करे और अपना अथर तुझे पिछावे । 

मै अनुगृटीत हो गया', कहकर यह छटकना चाहता है | ते तुआ भगवान! 
को मेरा नमस्कार है | में भी चढे। 

( घूमकर ) अरे, यह कोन अपने घर की खिड़की ( अवस्थेकन ) पर विमान 
में अप्सरा की तरह सज्ञ रही है ? यह काञी की मुस्य वेश्या पराक्रमिका पिस्छोले 
से खेलती हुई रूप लावण्य की अटखलियो से आँखा को तर कर रहीदे। 
आउञचये है-- 





५० ( २ ) नमोइस्तु भगवते--विट को सह्िसियवर्सा के साथ गहरी नोक भार 
हुईं । उसे विदा देते समय भी वह चुटीटा मज़ाक करता है । भगवने>( १ ) उद्ध का 
घम्मानित आास्पद, ( + ) जिसका मन म्त्री जे गुद्य अग में समा है । विट ने यग्य फ्सा कि 
व्‌ जो सुमले पह्ठा छुटा कर भाग रहा है बह दाम की हदक तु्े उदाएं लिए श्ञा रही 
है। देश को सापा की यह विशेषता थी कि पर्म और दर्शन है अनेक शब्दों ती ब्यत्वना 
वहाँ फकरी अध् में ली जातो थी ऐसे शब्दों की सूची परिशष्ट से दी गट £ | 


जीजा लजजी औॉघ >ंआ धअै जि पीस जम श्र बल समन पीटर सम पक | 


१८ चतुर्भाणी 


( ३ ) किमसीति नहीति वादिनी 
( ई ) समचुम्व॑ सहसा क्लासिनीस ||? इति | 

(२) यो* चित्र खलु प्रस्ताव; । ( ३ ) पुच्छामस्तावदेनाम्‌ | ( 9 ) तवस्ततः | 
(४ ) कि बवीषि--“अथ सखे-- 
छ्ट-- (ञ्र) समुपस्थितस्य जघन॑ 

(आ ) रशनात्यायादूविविक्ततरविस्वस्‌ | 
(३ ) पाणिभ्या ब्रीडितया 
(३ ) निर्मीलिते सेउनया नयने?? इति ॥ 

(९) ही धिक्‍तामस्तु । (२? ) अविकत्थन उद्वेजनीयो ह्यति | (३ ) निन्‍्ध- 
रचार्यजनस्य सक्ततः | (9) कि ववीकि--“एक्मप्यनुयहीतोऊस्सि | (५) न तया 
महाभारते श्रुतपूर्व--- 

५६-- (अर) यस्यामित्रा न वहवो 
हु (आ ) यस्मान्नोद्विजते जनः | 
(३ ) य समेत्य न निन्‍्दन्ति 
( ई ) स पार्थ पुरुपाधमः ॥| इति ?? 
(2 ) भो एतत्खल्ु डिस्डित नाम | ( २) सर्वथाऊपि साधु भोः जीतोडस्मि भव- 


देखने रगी | तब्र जल्दी में थहराते स्तनों वाली 'क्या करता है ९ 'नहीं-नहीं' कहते- 
कहते उस विलासिनी को मैने चूम ही तो लिया ।” 
क्या विलक्षण पहली मुलाकात हुईं ? मै उससे पूछंगा । ठीक, फिर क्या 
हुआ ? क्‍या कहता है--सखे-- 
४८--करघनी के हट जाने से उघरे जघन भोग पर मेरे आ जाने से 
उसने लजा कर मेरी आँखें बन्द कर दीं ।”” 
धिक्कार है. तुझे ! तू नीच घ्ृणित और आय॑जनों के लिए निनन्‍्द है। 
क्या कहा--''ऐसा कहकर भी आपने मुझे अनुगृहीत किया । क्या आपने महाभारत 
में पहले यह नहीं पढ[--- 
४₹--जिसके बहुत से बैरी नहीं, जिससे छोग डरते नहीं, इकट्ठे होकर जिसकी 
लोग निनन्‍्दा न करते हों, हे पार्थ, वह पुरुष नहीं, पुरुषाघम है ।”” 
असल में यही तो डिण्डित्व है। मै तेरे इसी डिण्डित्व पर सरासर रीमा 
2७ ( २ ) प्रस्ताव - पहली म्ुुछाकात । 


४८ ( 9 ) महाभारते श्रृतपूर्व--यह छोक महाभारत में मुझे अभी तक नही मिला । 
४६ ( ४ ) डिख्डित्त 5 डाइयापन, ग़॒ु डापन । 


महाकविश्यामिलकविरचित पादताडितकम्‌ १८७ 


तोडनेन डिए्िडिलेन | ( ३) सर्वथा विटेप्वाधिराज्यमहति | (४) अयमिदानीमाशीर्वाद:-- 
(५ ) कि बवीपि-- त्रवहितोउस्मि? हृति | ( $ 2 श्रूयताम-- 


५०-- (श्र ) प्रभातमवयम्य पृष्ठम॒ुप्गुद्य सुसतस्य ते 
(आ ) प्रगल्ममधिरुह्म पारवेमप्वाससेकोरुणा । 
( ह ) तथेव हि कचग्रहेण परिवत्य ववत्राम्युज 
( ई ) पिबत्वथ च पाययत्वधरमात्मनस्ला प्रिया ॥ 


( १) एप खल्वनुगहीतोउस्मीत्युक्‍वा पलायते। (२) नमोस्तु भगवते | 
(३ ) पाधयामस्तावत्‌ | 


(9 ) ( परिक्रस्य ) (५) अये का नु खल्वेषा स्थवनावलोकनमप्सरा विमान- 
मिवालड्डूरोति | ( $ ) एपा हि सा काशीना वारमुख्या पराक्रमिका नाम सुखमतिपिष्छी- 
लया क्रीडन्ती रूपलावण्यविश्रमेल्ोचनमनुग्रह्मति | ( ७ ) आश्चर्य म्‌ । 





+ जा 


हूँ | तू विटों का एक छत्र राजा होने योग्य है | यह मेरा आशीर्वाद छे-- 

क्या कहता है--“मै सावघान हूँ ।” तो सुन-- 

५०-सवेरा होने पर पास में सोए हुए तेरी पीठ को बाहु में भर कर, 
प्रगल्मता से तेरे पाश्वे भाग पर अपनी उघरी हुई एक जाघ रख कर, तथा बालू 


खींच कर तेरे मुख कमल को अपनी ओर घुमाते हुए प्रिया तेरे अधर का पान 
करे भौर अपना अधर तुझे पिलावे । 





मै अनुगृहीत हो गया, कहकर यह छटकना चाहता है। तो तुझ भगवान! : 
को मेरा नमस्कार है । मे भी चर्लू | 


( घूमकर ) अरे, यह कौन अपने घर की खिडकी ( अवलोकन ) पर विमान 
में अप्सरा की तरह सज रही है ? यह काशी की मुख्य वेश्या पराक्रमिका पिच्छोले 


से खेंलती हुईं रूप छावण्य की अटखेल्यों से ओंखो को तर कर रही है। 
आइचये है-- 


५० ( २ ) नमोस्तु भगवते--विट की भष्टिमधवर्सा के साथ गहरी नोक-मोंक 
हुईं। उसे विदा देते समय भी वह चुटीछा मजाक करता हैं । भगवते-( १ ) बुद्ध का 
सम्मानित जास्पद, ( २ ) जिसका मन स्त्री के गुह्य जग में रमा है। विट ने व्यग्य कसा कि 
तू जो मुझसे पल्चा छुडा कर भाग रहा है वह काम की हडक तुझे उड्डाए लिए जा रही 
है। वेश की भाषा की यह विशेषता थी कि वर्म और दशन के अनेक शब्दों की च्यक्षना 
वहाँ फक्डी बर्थ में छी जातो थी । ऐसे शब्दों की सूची परिशिष्ट में दी गई है । 


८ पतुर्भाणी 


४ ट-- (अर) कविचितकुचभारा हेमवेकन्ष्यकेण 
(आ ) स्फुटविव्ृततनितम्बा वाससाउधोंरुकेश | 
( ड़ ) विचरति चलयन्ती कामिना चित्तमेपा 
(३ ) किसलयमिव लोला चश्चल॑ वैशवल्ल्या। ॥ 
(? ) आपि च-- 
५२--- ( अ ) गनन्‍्डान्तागलितैककृुएुडलमणिच्छायानुलिप्तानना- 
(आ ) मन्वभ्यस्ततया हिकारपिशुनेः श्वासेरवाक्तालुनिः | 
( ३ ) पफिल्छोलामघरे निवेश्य मधुरामावादयन्तीमिमा 
( ६ ) गरणड्रकस्वनशक्ितो शहशिखी पर्यति वक्राननः || 
५१--सोने के वैकक्ष्यक से कुचों को कसकर, अर्धोरुक पहन कर नितम्बों 
को साफ उपघाड़ती हुई, कामियों के चित्त को मथती हुईं वेशवल्ली के चचल किसल्य 
की तरह वह झुमती हुई चल रही है । 
और भी-- 
५२--एक ओर की कनपटी पर ल्टकते हुए जडाऊ कुण्डल की मणि की 
आमा से उसका मुँह चिलक रहा है। वह लूम्बे अभ्यास के कारण ताहु के नीचे 
से ई-ई फूँक निकारू कर अधर पर रक्‍्खा पिब्छोछा मधुर स्वर में बजा रही हैं । 
उस ध्वनि से मेंढक के यरोने का शक करके घर का मोर अपनी गद्दन घुमाता हुआ 
चक्कर मार रहा है । 


->न्‍ जी जी जी जी जी जीजीी 
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४? (अर ) विरचितकुचभारा--वैकच््यक एक प्रकार का ह्वार था जो बाएँ कधे से 
सामने छाती पर होता हुआ दाहिनी बगरू की भोर से पीठ पर जाता था। दो बैकचंयक 
भी पहने जाते थे और तब दोनों स्तन उनके पेटे में कस जाते थे । भार --कस्राव । वेकबंयक 
तु तत्‌ यत्‌ तियक क्षिप्तमुरसि, अमर । 


५२ ( आ ) अन्वभ्यस्ततया--बार बार के अभ्यास से, रूम्बे रियाज से । 

५२९ ( आ ) हिकार-पिशुन--पिन्छोला बजाती हुई वह ही-ई-ई-ई की अहूट साँस 
तालु के नीचे से निकालती जान पडती है । 

५२ (३ ) फिच्छोला--एक शकार का छोटा पिपिहरी जैसा बाजा जो छडकियाँ 
या बच्चे बजाते हैं। इसमें कई स्वरों के लिये अकूम अछूग छेद बने रहते हैं 4 मथुरा का 
कुपाण काछीन कछा में इसका अकन पाया गया है ( दे० उत्तरप्रदेश इतिहास परिपदू 
को पत्रिका में मेरा लेख, ए सिरिन्कस-प्लेजर इन मथुरा आट, भाग १७, वर्ष १६४४, 
पूृ० ७१-७२ )। अगविज्ञा नामक नवप्रकाशित ग्रन्थ में भी इसका उल्लेख आया हैं 
(पएू० छ२ ) | रामकृप्ण कवि ने पिल्चोला' रूप दिया हैं । 
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(९) ४#िं नु खल्वस्या उदवसितादिद्धस्वामिनों रहस्यस्तचिवरों हिर्ए्ययर्भको 
निषत्य इत एवासिव्तते | (२ ) किमत्राश्व्यम्‌ | (३ ) इन्द्रस्वामी हिरए्यगर्म को वेश 
शति सह्तिमिद तप्त तप्तनेति | (9 ) एप मामजिलिनोपसर्पति | (५) हरुडे हिरिसय- 
गर्भक किमिद वेशदेवायतनमपरान्तपिशाचैविष्वसयितुमिष्यते ” ($ ) कि ववीपि-- 
“ष खलु स्वामिनोउस्मि विदेशरागेणैव घुरि नियुक्तः | (७ ) एपा हि पूर्व पन्नतुवर्ण- 
शतानि गरणयात | (८) अघुना सहस्रेणाप्युपनिमन्त्रिताउपि विनियुज्यमाना नैव 
शक्यते तीथ॑मवतारयितुम्‌ | ( £ ) तदहेसि त्वमपि तावदेना गमयितुम्‌?? इति | 





इसके घर से इन्द्रस्वामी का रहस्यसचिव हिरण्यगर्भक हडबडा कर 
निकलता हुआ इधर ही आ रहा है। इसमें आश्चय क्या ? इन्द्रस्वामी और 
हिरण्यगर्भक वेश में मिले, यह तो गरम से गरम का जोड है। यह मुझे हाथ 
जोड कर प्रणाम कर रहा है। अरे हिरण्यगर्भक, तू क्यो इस वेश रूपी देवालय 
को अपरात के पिशाचों से ध्वस कराना चाहता है ? क्‍या कहता है--"मेरे स्वामी 
को परदेसी माल का मजा लेने की चाट है, इसीलिए मुझे यह काम सीपा है | 
वह पहले पाँच सौ सुवर्ण मुद्रा गिना लेती थी। अब तो एक हजार पर भी 
ख़ुशामद से उसे घाट उतरवाना सम्भव नहीं । अब तू उसके तय कराने में मेरी 
मदद कर ।” 


५२ (९ ) रहस्यसचिव ८ नरम सचिव, काम क्रीडाजो के ब्योत साधने में अन्तरग 
सहायक । दे० रघुवश ्।६७ में मिथ; सखी पद । 


५२ ५ हणडे--नाठको में प्रयुक्त नर्म सखी के लिये सबोधन | हण्डा--घर-घर 
फिरनेवाली । हण्ड्‌ वातु 5 घूमना, हेँडना | यह शब्द बोर चाल में इतना रम गया था कि 
उसके प्रयोग में ख्लीलिग पुज्लिग का भेद जाता रहा, तभी तो यहाँ हिरण्यगर्भक को “हण्डे! 
कहा गया । 


५२ (५ ) अपरान्त पिशाच--अपरास्त के इन्द्ववर्मा से तान्‍्पय॑ है जिसका उल्लेख 
बिटे की सूची में पहले आा चुका ह | 


पर ( $) विदेश शंग>ल्वनारत बोली में इसे बाहरी मजा! कहते है, विदेश से 
भाई हुई वेशख्रियों के उपभोग की लपक | 


५२ (७ ) सुवण--म॒प्तकाल में दो सोने की मुद्राएँ प्रचलित थी, एक दोनार 
दूसरी सुब्र्ण । सुबवर्ण तोल में कुछ भारी होती थी ! 


५२ (८) वीब॑मवतारगरितुम--तीर्थ रू घाट या पार उत्तारने का स्थान । यिद् मा 
भाषा से राते स्‍थान स तापय ह । 
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५-- (ञअ ) विचितकुचभारा हेमवेकच्ष्यकेण 
( आ ) स्फुटविवृतनितम्बा वाससाउधोंरुकेण | 
(॥ ) विचरति चलयन्ती कामिना चित्तमेषा 
( ३ ) किसलयमिव लोला चच्चल वेशवल्ल्याः ॥ 
(? ) आपि च-- 
५९-- ( अ ) गन्डान्तायलितिककुएडलमसणिच्छायानुलिपानना- 
(आ ) मन्वभ्यस्ततया हिकारपिशुनेः श्वासेरवाक्तालुभिः | 
( इ ) पफिज्छीलामघरे निवैश्य मघुरामावादयन्तीमिमा 
( ई ) गणड्रकस्वनशज्जितो ग़हशिखी पर्येति वक्ताननः || 
०१--सोने के वैकक्ष्यक से कुचों को कसकर, अर्धोरुक पहन कर नितम्बों 
को साफ उघाड़ती हुई, कामियों के चित्त को मथती हुई वेशवलली के चचल किसल्य 
की तरह वह झुमती हुईं चल रही है। 
और भी-- 
५२--एक ओर की कनपटी पर लट्कते हुए जडाऊ कुण्डल की मणि की 
आभा से उसका मुँह चिलक रहा है | वह हरुम्बे अभ्यास के कारण ताहु के नीचे 
से ई-ई फूँक निकाल कर अधर पर रबखा पिज्छोछा मधुर स्वर मे बजा रही है | 


उस ध्वनि से मेंढक के टरोने का शक करके घर का मोर अपनी गर्दन घुमाता हुआ 
चक्कर मार रहा है। 





४९ ( अ ) विरचितकुचभारा--वैकच्यक एक प्रकार का हार था जो बाएँ कघे से 
सामने छाती पर होता हुआ दाहिनी बगल की ओर से पीठ पर जाता था । दो वैकच्यक 
भी पहने जाते थे ओर तब दोनों स्तन उनके पेटे में कस जाते थे । भार --कंसाव । चैकचंयक 
तु तत्‌ यत््‌ तियंक्‌ जिप्तमुरसि, भमर। 

५९ ( आ ) अन्वभ्यस्ततया--बार बार के अभ्यास से, लम्बे रियाज से । 

५९ ( आ ) हिकार-पिशुन--पिन्छोछा बजाती हुई वह ही-ई-ई-ई की भद्दट सास 
ताल के नीचे से निकालूती जान पडती है। 

५९ (३ ) फ्िछोला--एक प्रकार का छोटा पिपिहरी जैसा बाजा जो लडकियाँ 
या बच्चे बजाते हैं। इसमें कई स्वरों के लिये अलग अलग छेद बने रहते हैं 4 सथुरा की 
कुपाण कालीन कछा में इसका अकन पाया गया है ( दे० उत्तरप्रदेश इतिहास परिपदू 
को पतन्निका में मेरा लेख, ए सिरिन्क्स-प्लेजर इन मथुरा जाट, भाग १७, वर्ष १६४४, 
पृ० ७१-७२ )। अगविज्ञा नामक नवप्रकाशित ग्रन्थ में भी इसका उदलेख आया हैं 
( पृ० ७३ ) | रामक्ृप्ण कवि ने 'पिश्लोला' रूप दिया है। 


१६० चतुर्भागी 


( ?० ) अत्याज॑वः खल्वसि | (2१ ) न हि शतसहलेण।१ि ग्राणा लम्बन्ते | 
( ९२ ) कि बवीषि--““किल्ञास्या: प्राएसन्देहे कारणमस्मासु पश्यप्ति” इति। (४३) 
आविष्कतं हि. तत्रभवत्या भतृस्वामिनश्चामरमाहिएया कुटयदास्या स्वामिनः सतर्यात्तिथा- 
भूत व्यतनमनुभृतम्‌ । ( 2४ ) कि ववीकि--““आलमभस्त्र ताबदिदं से शरीरम्‌ । ( 7५) 
सत्यमेवैदम? इति | ( 7६ ) असत्येन न स्वामिनसेव बूयात्‌ | ( ?$ ) कि ववीषि-- 
“4चराभ्यस्तमेवेदमस्मत्स्वामिपादानाम्‌!? जति। (४७ ) अतएव न शकयमन्यथा कार- 
यितुम्‌ | ( #८ ) न चेतदेवम्‌ | पश्यतु भवानू-- 
५३-- (अ ) काव्ये गान्धर्षे नत्तशास्रे विधिज्ञं 

(आ) दक्ष दातार दक्षिण दाक्षिणात्यम्‌ | 
तू भोलेपन को भी मात कर गया है । छाख देने पर भी किसी की जान नहीं 

मिलती । क्‍या कहता है--““आप हमारे द्वारा उसकी जान जोखिम का कारण क्यों 
समझते है ?” सबको माढूम है कि भतृंस्वासी की चामरग्ाहिणी कुटगदासी के 
साथ मालिक के जुट जाने से उसकी जाव पर ही जोखिम आ गया था। क्‍या 
कहता है--'चाहे मुझे कूट डालिण | सच तो यही है ।” अरे असत्य का भी 
आश्रय लेना पडे, पर स्वामी से ऐसा मत कह देना। क्या कहता है-- हमारे 
स्वामी की पुरानी आदत है ।” उनसे उसे छुडवाना सभव नहीं । फिर बात ऐसी 
भी नहीं है । आप देखें-- 





०३--काव्य, संगीत और नृत्तशाख्र में प्रवीण, दक्ष, दाता और चतुर, 


५२ ( ९० ) अत्याजंव--भोलेपन को भी सात कर जाने वाछा । आजवमतिक्रान्तः 
अत्याज॑वः । 

५२९7९ ) नहि लमभ्यन्ते--विद का आशय है कि इन्द्रवर्मा के साथ समागम 
करनेवाली के प्राणो पर बन भाती है | यहाँ विट का सकेत हस्तद्वारा मैथुन क्रीडा से है 
जिससे स्त्री की जान जोखिम में पड़ जाती थी । इन्द्बवर्मा उसका पुराना पापो था । 

५२ ( 7३ ) आविष्कत--सबंबिदित है । 

५२ ( 7३ ) भर्तृस्वामिनश्चामरयाहिएी--सकेत यह है कि भतस्वामी इन्द्रवर्मा 
ने अपनी चामरग्माहिणी के साथ ही ऐसी हरकत की जिससे उसके प्राण सकट में पड गए । 

५२९ ( !2 ) आलभस्व---आलभन कर डालो । आलभन यज्ञ का शब्द था। यज्यीय 
पश्ठ की भाँति मेरे इस शरीर को चाहे सुक्कों से कूट डालो । 

प्‌२ ( ४६ ) असत्येन--भसत्य भी बोलना पढ़े तो भी | 

१२ ( (८) न चेतदैवम्‌ू--इन्द्रेवर्मा से ख्रियाँ घबराती ही हो, ऐसा भी 
नही है 
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(३) परिक्रम्य ) (9) अये को नु खल्वेपः शार्पारिकाया, शमदास्या सवना- 
न्निप्पत्व डिसख्डिगणपरिवृतों वेशमाविष्करोति | (५) ( बिलोक्य ) ( |_ ) एव पम- 
ताथंमुदीच्याना बाह्वकाना कारूशमलदाना चेश्रो महाग्रतीहारो भेद्रायुघध ए५९ | 


५७-- (अर) विरचितकुन्तलमोलिः 
(आ) श्रवरणार्पितका8निपुलसितकलशः | 
( ड़ ) जनमालपजञ्षकारै- 
( ई ) हनन्‍नाटयतीव लाटानाम ॥ 





( घूमकर ) भरे यह कौन शूपोरक की वेज्या झमदासी के घर से 
कर डिण्डिकों से घिरा हुआ वेश को जगमगा रहा है | ( देखकर ) यह तो उद्ान्य, 
बाह्लीक, कारूश और मलद्‌ देशो का स्वामी महाप्रतीहार भद्गायुध है जो विशे का 
चलता फिरता तीथ है। 

५७--बलों का जूट बॉघे और कान में काठ का बना बड़ा ब्वेत कलम ण्हने 
साथियो में ज-ज-ज करके बात करता हुआ वह गुजरातियों की नकल कर रहा है । 





जज -_्््््््_््-_्_्_््_््् जल ---_--+<.....................हहहतहह 





कि 


६5 दा 
विकछ 





५६ (७ ) शोर्पारिकायाः--शुर्पारक या सोपारा की । 

४६ ( ६ ) उर्दाच्याना--महाप्रतीहार भद्वायुव्र उदीन्य-बाह्लीफा के युद्ध तथा 
शकमाल्वापरान्त युद्ध के विजेता के रूप में चित्रित फ्रिया गया 6। बह कोई ऐतिदासिफ 
व्यक्ति ज्ञात होता है। कथासरित्सागर में महेन्द्रादित्य क॑ पुत्र बिक्रमालि य अर्थात ( स्कन्द- 
गुप्त ) के मत्रिषुन्न भद्रायुध का उल्लेख है ( कथा० १८।१॥०३ )। 

५६ ( $ ) महागप्रतीहार--भद्गायुथ युद्धो का विजेता जो बाख्ण मरड आदि 
देशों का शासक भी रहा है। महाग्रतीद्वार उसको मगव राजभवन की पटवी (सिप्रिल र ऊ) 
थी जिसे सेनिक और प्रशासनिक पढवियों के अतिरिक्त वह थारण किए हुए था। समुद्रयृप्त 
की प्रयाग प्रशस्ति में हरिपेग का सनिक पद मसहादटनायक, प्रशासनिक आयकर सायि- 
विग्नहिक और कुसारामात्य व्यक्तिगत सम्मानित पदवी का बाचक था ( दें० 7प्रचरित एक 
सास्कृतिक अध्ययय, ए० ११२ )। चन्द्वगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री शिसरस्वामा शो फर्स- 
दूडा लेख में कुमारामात्य कहा गया है। ऐसे ही भद्गायुव किसी समय संगवरातकुट मे 
महाप्रतीहार के पदपर था जिस विरूद को वेयक्तिक सम्मान ये रूप में पद बरायर वारण 
करता रहा। 

४६ ( ६ ) कारूश--विहार का शाहाबाद् प्रदेश । 

४३ ( $ ) मलद--बगालछ का माछदा प्रदेश । 

४७ (आ ) श्रावणापित काष्ट विपुलसित कवेश--उपर झा गया * कि लाट 
देश के डाइया कान में श्वेत रण ही फाष्टक्शिझया पहनते थे। करटशाएलि झापराटक 
नामक जआाभूपण मथुरा की शक्त कुशाण कालीन फला में लक्ित है । 

र्‌ र्ज 


१६२ चतुर्भाणी 


कि बवीकि--“दैशोपयिकमदेशो पयिकसिति नावयच्छामि | (५ ) विस्पष्टममिधीयताम?? 
इति | ( $ ) एक्मनुगहीत/ कथ्थ न कथयिष्यामि | ( ७ ) श्रूयतास्‌ू-- 
५५-- (ञ ) श्रवणनिकटजेन॑खावपातेः 
(आ ) वनगजदम्य इवाड़ितः ग्रतोदे: | 
( ड़ ) विवृतजघनभूषणा विवद्ा 
( ई ) वृष इव वत्सतरीमिहोपयाति || 
(९) कि बवीषि--“तेन हनेनैवोपायनेनोपस्थास्यामिः? इति। (२ ) यद्ेव- 
मिन्द्रस्वामी विज्ञाप्यः-- 
पट (ञ्र) दशनमरडलतचित्रककुन्दरा 
(आ) दयितमाल्यनिवासित मेखलाम | 
(॥ ) ल्वद॒परं ग्रति सा जघनस्थली 
( ३ ) न विणोति क्ताऊपि शत शतेः ॥ 
(?) स्वस्ति भवते । ( ? ) साधयामस्तावत्‌ | 





बेपानी कर देती है। क्‍या कहता है--'“उसके अतिकामी होने से वह उससे 
छटकती है ।” अतिसेवन तुम्हारे देश की रीति है। क्‍या कहता है--“देश का 
रिवाज या बे-रिवाज मैं नहीं समझा । साफ साफ कहिए ।” भछा तेरे इस शिष्ट 
ब्रताव से कैसे मै नहीं कहँँगा ? सुन-- 


५५- ( काकली रति में ) वह कानों के पास आए हुए उसके पैरों के 
नखक्षतों से अंकुश की मार से घायल जंगली हाथी के छोने की तरह उसके विरद्वत 
जघनस्थल पर ऐसे टूूटता है जैसे सॉड बछिया पर । 

क्या कहता है--“अब में यही सौगात देने मालिक के पास जाऊँगा ।” 
अगर ऐसा है तो इन्द्रस्वामी से जाकर कहना-- 

४५६--दन्तक्षतों से चित्रित पुट्ठों चाली, प्यारे के माल्य को ही मेंखला की 
तरह धारण करने चाछी वह तेरे सिवाय दूसरों के लिए हजारों गिनवाने पर भी 
जघन नहीं उघारती । 

तेरा कल्याण हो, मे चला | 

५५ ( अ ) श्रवरणनिकटजेन॑खावपातै।--इस श्छोक में काकछी नामक रतवन्ध 
का सकेत है। इसमें नायक का मस्तक स्त्री के पेरो की ओर होता है। तभी कामिनी के 
परो के नखक्षत उसके कर्ण देश में दिखाई पढते हैं । 

४४ (९ ) अनेनेव उपायनेन--हिरण्यगर्भरक्ू कहता है कि वह काकली रतबन्ध 
की सोगात कं लेकर अपने स्वामी से मिलेगा १ 


क्र्त ५६ ( अ ) दशनमणडलबचित्रकक्रन्दरा--इस श्लोक में भी किसी विशेष रतवन्ध का 
सक्ेत है । 
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६०-- ( श्र ) येनापरानतशकमालत्रभूपतीना 
(ता) छत्वा शिरस्पु चरणों चरता यथेप्टमू | 
( ६ ) काले5म्युपेत्य जननी जननी च गड्ला- 
( ३ ) माविष्कता मगधराजकुलस्थ लक्ष्मी: ॥ 

(7 ) श्रपि च-- 

$/-- ( श्र) वेलानिलेमदुभिराकुलितातकान्ता 
(आ ) गायन्ति यस्य चरितान्यपरान्तकान्ताः | 
( ॥ ) उत्करिठताः समवलम्ब्य लतास्तरूणा 
( ई ) हिन्तालमालिषु तटेपु महारवस्थ ॥ 


(९? ) किखिंद्‌ गीतमू-- 








६०--जिसने अपरान्त, शक और मालव के राजाओं के सिरों पर अपने 
दोनों पैर रखकर उन्हें झुका दिया और यश्रेष्ट बिहार करके कालान्तर में अपनी 
माता और मा गंगा के देश में छोटकर मगध राजकुर की छक्ष्मी को छोफ 
में प्रकट बना दिया । 

ओर भी-- 

&६१--वेलानिलों की हल्की थपकियो से बिथुरे केशो वाढी अपरात को उत्कठित 
रमणियाँ महार्णव के तटों पर हिन्ताल के कुंजो में इक्षो की छताएं शुकाकर उसकी 
विजय के चरितो का गान करती है । 

वह गीत क्‍या है-- 





६० ( झ-ई ) येनापरान्त--इस विलक्षण श्छोक के ग्रेंजते हुए शब्द्र जमे युप्त 
कालीन शिला लेखों से उठा लिए गए है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य क्री 'क्रम्नप्रथित्री त्रिजय 
का अश्रिप्राय श्लोक २४ और ६० के शब्दा के पीछे मॉँक रहा ह। वाहन उदाच्य 
मालव-सौराष्ट्-अपरान्त, वगक़लिंग, चोल-पाण्डय-केरल इन चार अमियाना का र्म्माः 
यहाँ है। मिहरौली लेख में सिन्धु-वाहक, व और दक्षिणोदपि के अभियाना का उतहाय 
है । पादताडितक में 'कुसुमपुर पुरन्दर' अर्थात महेन्द्रादित्य उमारगृप्त का उतरे 
भाया है। वही इस भाण का रचना काल है जब स्व॒न्द्गुप्त क हुण युद्धा का की उस थी। 

६? (ञअ ) अपरान्त ८ काकण अदेश, सद्याद्रि आर समुड के बाच्र का थाम | 
रघुवश में अपरान्तजय का डल्लेख आया हे ( २०३, ४८) । 

६? (३ ) उत्कविता'--क्षपरान्त के सनिक दसरे युद्धा में नाग हन $ स्य्रि 
भद्वायुध की सेना में गए है, उनकी स्मृति से स्त्रियों उन्फ्दित द्र। । 

६2 (३ ) समवलग्ब्य लतास्तरूणामू--सम॒ठ के तदबती उद्यानो म॑ घिसा का 
ड्द्यान क्रीडाओं में परिचित मुठ्ठा का सकत है । 

६९ (६ ) अशणंव--तु० रामाम्त्रो सारितोशयासी सद्यतग्न इब दय (रपु७ ३२०) । 


की जा 


१६४ चत्तुर्भाणी 


(९ ) का तावद्स्य लाटेषु साधुद्ष्टि एतावत्‌ | ( २ ) सर्वों हि लाट/-- 
एूट-- (अ ) संवेष्टय द्वावुत्तरीयेण बाहू 
(आ ) रज्ज्वा मध्यं वाससा सन्निवध्य | 
( इ ) अत्युदूगच्छन्‌ समुखीनः शकारीः 
( ई ) पादापातैरंसकुब्जः ग्रयाति ॥ 
( २ ) अपि च--- 
५६-- (तर ) उरपि कृतकपोतकश कराभ्या 
(आ ) वदति जजेति यकारहीनमुच्चेः | 
( ॥ ) समयुगल निबद्धमध्यदेशो 
( ई ) ब्रजति च पड्लमिव सपुशन्‌ कराग्रे! ॥ 
(१ ) सर्वथा नास्त्यपिशाचमैश्वयंम | ( २) अथवास्येवेकस्य देशान्तरविहारो 
युक्त | (९ ) कुतश ? 


छाटों पर डसकी इतनी मिहर्बानी क्‍यों है ? 
४५८--छाट देश का व्यक्ति दोनों भुजाओं पर उत्तरीय लपेट कर, बटे हुए 
पटके से कमर बॉधकर, सामना होने पर श-श-श करता हुए टेढे कंधे वाले कुबडे 
की तरह पेरों पर गिरता हुआ आता है। 
और भी-- 
५९--छाती पर दोनों हाथों से कबुत्तर बना कर, वह 'य' की जगह जोर 
से ज-ज-ज करता हुआ हकलाता है। दुरगे बटे पटके (थुगल ) से बीचों बीच 
कमर कस कर वह इस तरह बच बच कर चलता है जैसे उँगलियाँ कीच में 
सनी जा रही हो । 
विना ऐब का ऐश्वय कहाँ? अथवा अकेले इसी को विदेश में आकर 
मौज मजा फवता है । कैसे ? 
शेट ( आ ) रज्ज्वा वाससा सान्‍य सन्रिबध्य--गुप्तकाल के मर्दाने वस्र॒विन्यास 
की यह विशेषता थी कि रेशमी वस्त्र को रस्सी की तरह बट कर और उसके कई लपेट 
करके कमर में पटका बाधते थे । इसे नीचे के श्छोक में युगल कहा गया है। कुपाण कार 
में पटका कपडे की चौडी पद्दी की तरह का भौर गुप्त युग में बटा हुआ होता था । 
४६ (अ ) कपोतक--छात्रो पर सासने को ओर दोनों जुड़े हुए हाथ, द्विन्दी 
क्चुत्तर । 
५६ ( ॥ ) समयुगल ८ वरावर की लम्बाई के दो रँगवाले वस्त्रों को एक साथ 
रुपेट कर बनाया गया पटका या कायवन्धन । इसे दिव्यावदान में यमलछी (टिव्य ए० २०६) 
ओर अगविज्ञा में जामिल्कि (पघू० ७१) कहा गया है । 
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8६०-- (ञ्र) येनापरान्तशकमालवभूपतीना 
(आ ) इत्वा शिरस्पु चरणी चरता येष्टम्‌ | 
(३ ) काले>स्युपेत्य जननी जननी च गद्ना- 
( ३ ) माविष्कता मगधराजकुलस्थ लक्ष्मी, ॥ 
(१ ) अपि च- 


६१-- (अर) वेलानिलेगदुमिराकुलितातकान्ता 
( आ ) गायन्ति यस्य चरितान्यपरान्तकान्ता । 
( इ ) उत्करिठताः समवलम्ब्य लतास्तरूणा 
( ई ) हिन्तालमालिषु तटेपु महाणंवस्य ॥ 
( ९) किश्विद्‌ गीतम्‌-- 


न्ज्ज्ज्ज्जज डॉ घृघ ४४४“ >> >> त-.................. 








पक मम कम मकर 
६०--जिसने अपरान्त, शक और मारुव के राजाओं के सिगे पर का 
दोनों पैर रखकर उन्हें झुका दिया और यशेष्ट बिहार करके कालान्तर से हे 
माता और मा गगा के देंश में छौटकर मगध राजकुरू की रक्ष्मी जो ह 
में प्रकट बना दिया । ह 


और भी-- 


६१--वेलानिलो की हल्की थपकियों से बिथुरे केशों चाढी अपरात की उल्तठिन 


रमणियाँ महाणव के तटों पर हिन्ताल के कुजों में दृक्षों की रुताएँ झुकाकर उसकी 
विजय के चरितो का गान करती है । 


वह गीत क्या है-- 

३ 5 8 पटक 

६० ( अ-ई ) येनापरान्त--इस विलक्षण श्छोक के गूँजते हुए शब्द जैसे शुंसः 
कालीन शिला लेखों से उठा लिए गए हैं । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की ऋत्सनप्रथिवी विजय! 
का अभिप्राय श्लोक २४ और ६० के शर्वदा के पीछे मोँक रहा है। बाह्मीक-उदीच्य 
मालव-सौराप्टू-अपरान्त, वग-कलिंग, चोल-पाण्डय केरह इन चार अभियाना छी स्थृत्ति 
यहाँ है। मिहरौलो लेख में सिन्धु बाहीक, वग जौर दुक्षिणोद्घि के अभियानों का उल्लेख 
है । पादताडितक में 'कुसुमपुर पुरन्दर! कर्थात्‌ महेन्द्रादित्य कुमारगरुप्त का उद्लेख 
जाया है। वही इस भाण का रचना काल है जब स्कन्दगुप्त के हूण युद्धों की धूम थी। 

६? (अ ) अपरान्त ८ कॉकण प्रदेश, सद्याद्रि और समुद्र के बीच की भूमि। 
रघुवश में जपरान्तजय का उल्लेख आया है ( शाण३, ७८ ) । 

६१ (३ ) उत्कठिताः--भपरान्त के सेनिक दूसरे युद्धों में भाग लेने के लिये 
भद्वायुध की सेना में गए दे, उनकी सख्ति से स्त्रियाँ उत्कठित हैं। 

६१ ( ३) समवलम्ब्य लतास्तरूणाम्‌--समुद्र के तब्वर्ती उद्यानों में स्त्रियों की 
उद्यान क्रीढाओं में परिचित मुठ्ठा का सकेत है । 


६१ (ई ) अर्णव--तु० रामास्त्रोल्सारितो<्प्यासीत्सह्यऊग्न इचाणव- (रघु० ४०३) । 


ह 
प्र 


१६६ चतुर्भांणी 


६२--- उहि माशुसोत्ति भद्टाउहेण वि लिच्चश आउहे अ। 
सोरणारि तस्स कम्मसिद्धि विघसु खलु भुजति सोकरतिद्धि ॥! इति | 
(2 2 ( परिक्रिम्य ) 
(२ ) एव खलु अद्यु्नदेवायतनस्य वेजयन्तीमभिलिखति । ( हे ) एतडिडरिडल 
नाम भो। । (५) डिस्डिनो हि नामेते नातिविग्रक्ष्ता वानरेभ्य/ | (५) भोः किश्व 
तावदस्य डिस्डिकेषु प्रियवम्‌ | ( $ ) डिण्डिनो हि नाम-- 





&६२--मनुष्यत्व और अखविद्या इन दोनों में भद्रायुध के साथ कोई 


मुकाबला नहीं कर सकता । उसकी सफलता सुनकर जो उसकी बराबरी करना चाहे 
वह मानो सूअर का भोजन करता है । 


( घूमकर ) 
यहाँ कोई प्रद्युम्न ( कामदेव ) के देवायतन की ध्वजा चित्रित कर रहा 
है। यह किसी डाड्या का काम है। ये डाड्या बदरो से बहुत कम नहीं होते । 
भरा, इस चित्र की कौन सी विशेषता डडियों को प्रिय है ? सुन-- 


् 


६२--( सस्क्ृत छाया ) उभयन्न मनुप्यत्वे भद्वायुघेन लिप्सति आयुधे च। श्र॒त्वा 
तस्य कमंसिद्धि विधसेत्‌ खछु भुजति शौकरसिद्धिम्‌ । 

६२ उहि---स ० डभम >प्रा० उह, सप्तमी एक वचन । 

माणसोति--मनुष्यत्वे अथवा सानुप इति। 

भट्टाउहेण --भद्गायुघेन । 

णृवि--नही, निपषेधार्थक अव्यय ( पाइअसहमहण्णवो ४७५४ ) । 

लिचइ--सं० लिप्सति -- छालसा करता है। स० लिप्स का प्राकृत धात्वादेश 
लिच्छु ( हेम० २।११ )। 

आउहे--स ० जायुधे ( पासद्र० १३१ )। 

आअच-च ( पासह० ३ )। 

सोरणारि---सुनकर या सुननेवाछा । स० श्रवणकार । 

तस्स कम्म सिद्धिं---तस्य कर्म सिद्धि । 

विघसु ८ खानेवाला, या खाना चाहे । 

सोकरसिद्धि--शकर की सिद्धि | स० शोॉकर >>प्रा० सोकर, सोभर । 

सिद्धि--कृतार्थता, तृप्ति । वह शूकर की जैसी तृप्ति चाहता है, इसका जुगुष्सित 
लथ हुआ कि वह विष्टा खाता है । 

5२ (२ ) ग्रदुग्नदेवायतन ८ कामदेव का मंदिर | ग्रद्युम्न कामदेव | मदनों 
सनन्‍्मधो सार. श्रयुग्नो मीनकेतन.---अमर । 
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६३-- (अ) आलेस्यमात्मलिधिनिर्गमयान्ति नाश 
(आ ) संधेपु कृर्चकमर्पामलमपवान्ति । 
(१ ) आदाय तीच्एतरधारमयोविकार 
(६ ) प्रात्ादभूमिपु घुएकियया चरन्ति | 


(?) क्ित्र तावदय लिसति | (३ ) ( क्लिक ) (३) निरा उ वे हे ) 
स्थाने सल्वस्थेद नाम | ( ५ ) सु खलिदमुचते अर्य ताम शोदिसताउएइरत 0) 


जज जज 
7 #. 


(.. -& 


ना 
| 


तथा होप घान्स्ता नः प्रियतसीमनत्रेज्ञया वेशतापसीविनेन कझयति। (६ 
तपसिनी-- 


४-5 
॥ ४ 


६9-- (श्र) नेत्राम्वु पत्ममिरावनासिः जत 
(आ ) नेत्राम्टर्धातवलयेन करेंण वमन्म्‌ । 
(8 ) शोक गुल वे छृदबेन सम विसाति 
(ई ) ओऔणि तिवा विवनिनियितयेगश/र ॥ 





3 हक । ग् 
उसे नष्ट कर डाढते है, घर की पुती हुई ढीवासे पर कं दी 
गंदा कर देते है, और तेज नुकीरी टॉडी लेकर महल के गाने मे 
5 फ 

( घुणक्रिया ) खरोंच देते है । 

यह क्या चित्रित कर रहा है १ ( देखकर ) अरे बन ते; 
इसका यह नाम ठीक ही है। ठीक कहा गया हे क्रि पेमा 
इसी से यह भरा आदमी हमारी उस प्रिय सखी के प्रति उदा 
बह वेश में तपस्विती का व्रत साधकर दुबढी हुई जा रही हे | 

६४--वह बेचारी त्रिवी प्रदेश में तिरछी रोमावकी प्रकट करस्ती हट 
सा का बोझ तीन तरह से उठाए हुए है--नेत्रो का जल टेढ्ी सबन काशी 
बरौनियों के अग्र भाग पर, मुँह को हाथ पर जिसका कडा ओऑँसुओ के टपकने 
से भीग रहा है, ओर भारी शोक को हृदय पर । 


हक." छोग ज्् / या विवि ल्‍5 
६३--ये डाह्या छोग बने हुए चित्र म॑ # 


2 


ञ 


ता ऊ 
साने हू जिमक झर; 


६३ (अर ) लिखि > लिखावट, कीरीकाँटा खौींचना | 

६३ ( आ ) कूचेक - कँची । 

६२ (३ ) अयोविकार 5 छोहे की टॉकी । 
न ६३ ( के ) निरपेक्ष--यह शब्द पारिभाषिक था। श्री धन आदि सासाएि 
में अरति से उपेज्ञा' चृत्ति घारण करने वाले उदाप्तीन व्यक्ति या प्ि कक 5 
इन्हें ही भागे चरूकर “उपेक्षाविहार'ं करनेवाला कहा गया है। का केक कं है 
घन शील ( बीद्धू वर्म का आाचार ) का विधातक हें। ५3७032020%2. 


पश्८ चतुर्भाणी 


(१) तदुपालप्स्ये तावदेनम्‌ | (२) भो भायवत निरपेक्ष करणात्मकस्य 
आम 


तो इसपर कुछ फबती करें। भरें भागवत निरपेक्ष, ( अथवा भागचतों से 
कतराने वाले ), करुणात्मा भगवान्‌ बुद्ध की मेत्री के अनुसार तू आचरण करता है । 


52 ( २ ) भागवतनिरपेक्ष--इन्हें दो शब्द माना जाय तो, भागवत भगवान्‌ 
बुद्ध में श्रद्धा रखने वाला, निरपेक्ष > संसार से अपेक्षा या रूग्राव न रखने वाला | भागवत 
निरपेक्ष को समस्त पद मान कर अर्थ होगा, वेष्णव भागवतों से बचकर रहने वाला । 

8६9 ( २ ) करुणात्मकस्य--करुणा, मेत्री, उपेक्षा ये छुछ के उपदेश के घम थे । 

६2 (२ ) मुद्विताया योषिति--बौदध साधना का पारिभाषिक शब्द । सुद्वितयोपा 
चह स्त्री थी जिसकी सहायता से ध्यान साधना की जाती थी । वह साधक के लिये 'झद्वित' 
या अजुपभोग्य (सुहरबन्द) समझी जाती थी, अतएवं उसकी सन्निधि में कामविकार्रों को 
जीतने का अभ्यास किया जाता था । पीछे इसे ही अस्प्ृश्य ढोग्बी चाढाकी कहा जाने रुगा । 
पुद्भितायोपित! की चचल काम मुद्दाओ को देखकर भी जो उपेक्षा विहार करे, अर्थात्‌ 
निर्लेप और एकाम्न बना रहे वही पक्का साधक है। « 

६9 (२) उदेक्षाविद्वारिति--उपेक्षा भाव से बरतना, उपेक्षा करके विहार में 
जा रहना। उपेक्षा ( बौद्ध धर्म का पारिभाषिक शब्द ) & उदासीनता, जो भी घटना घंटे 
उसो से संतुष्ट रहना, सतोपबृत्ति, दुःख सहनशीलता ( एजटेन, बौद्ध सस्क्ृत कोश, ४० 
१४७ )। यह सातवो बोध्यग भाना जाता था। मेत्री करुणा झ्रुदिता उपेक्षा ये चार 
अप्रमाण बल या विहार माने जाते थे ( मेत्री-उपेक्षा-करुणा-मुद्तिप्रमाणाः, ललित 
बिस्तर २६।१२ ) | बुद्ध को चतुरप्रमाण प्रभ तेजघर कहा गया है । विहा रिव्व--बौछूधम में 
मत्री कछहणा भादि चार अप्रमाण या अनन्त घस ब्रद्यविहार कह्दे गए हैं ( ब्राह्मी स्थिति, 
सर्वोच्च अवस्था, एजटन कोश, छू० ४०४) । उसी की ओर यहाँ सकेत है । 

युक्तम्‌ उपैक्षाविह्ारित्वमू--यह प्रश्व भी है और तत््व कथन भी है। है भागवत 
( भगवानब॒द्ध के अनुयायी ), हे निरपेक्ष ( उपेक्षा ब्त लेने वाले ), करुणा और मंत्री के 
साथ भापके लिए उपेक्षा विहार युक्त ही दहै। मुद्वितायोपित्‌ में उपेक्षा विहार भीर भी 
साथक है, क्योंकि ऐसी खत्री के सातन्निध्य में असंग बना रहना ही सच्ची साधना थी। 
विट का प्रश्नात्मक कटाज है--ऐ भागवता से घचकर रहने वाले, छुछ की करुणा जोर 

मंत्री का टोग करके क्या अपने साथ की विवाहिता खत्री ( मुद्विता योवित्‌ ) की उपेक्षा 
करके विहार में रमना त्तेरे लिये ठीक है? भागवतों का इश्टिकोण शुहस्थ 'वर्म के कतंच्या क॑ 
प्रति बाडों से भिन्न था | 

तवथि मुद्रिता योपित्‌ जो स्त्री तेरे साथ मुद्रित हुईं है, विवाह सम्बन्ध से बंघी 

ह, तेरे घर में सुंदरी ( मुछिता ) ह। अथवा सुद्निता का अथ सुद्रा युक्त भी है। अदा 
व्ममशाखत्र की रत्ति मुद्रा, रतवन्च, करण। साथना करते हुए वूने जिसके साथ मुद्गाजी 
का अभ्यास किया है | क्‍या यह ठीक है कि अब तू डसऊे श्रति उपेक्षा बरतने का ढास 
द्रतसा है १? 
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कि बवीषि--'गहीतो वचितकस्या्थः | (9०) सुषप्टोउसयुपासकरेन | (५) ईहशः 
ससारघर्म इत्युक्त तथायतेन” इति | (६ ) मा तावदू भो; | ( ७ ) तस्यामेव भवगतस्त- 
थागतस्य वचन प्रमाण नानन्‍्यत्र | (८) कि बवीषि-- कुत्र वा क॒दा वा मम तथायतस्य 
वचममप्रमाणम्‌”” इति। (६) इय प्रतिज्ञा” (१०) कि बवीपि--कः सन्देह ” 
इति | ( ११ ) भद्रमुख श्रूयतामू-- 
75 (अ ) श्रमनिस्तृतजिहमुन्मुख 

( आ ) ह॒दि निस्सज्ननिखातसायकम्‌ | 





तो क्या तुझमें मुद्रित ( कामशाख्तर की मुद्राओं से युक्त ) उस स्त्री के प्रति तेरा यह 
उपेक्षा विहार ( उदासीन वृत्ति ) ठीक है ? क्‍या कहता है--इस कटाक्ष का में 
मतलब समझ गया । मै अब उपासक हो गया हूँ। तथागत ने कहा है कि यह 
ससार धर्म है ।” अरे, ऐसा मत कह । क्या उसी के लिये तथागत का वचन लागू 
होता है, दूसरी जगह नहीं ? क्या कहता है--“कहाँ और कब मेरे लिये तथागत 
का वचन प्रमाण नहीं है ?” भरे, तेरी ऐसी प्रतिज्ञा " क्या कहता है--“इसमें क्‍या 
सन्देह है १” भलेमानस सुन-- 

६५--भागने के श्रम से जिसकी जीम छटक रही है, जो ऊपर मुँह उठाए 
देख रहा है, जिसके हृदय में निठुराई से बाण बीघ दिया गया है, ऐसे हिरन को 


६9 (9 ) स्पष्टोइस्मि उपासकैन--बुद्धू के अनुयायी दो प्रकार के थे उपासक 
ओर सिक्ष | उपासकों के लिये पाँच शिक्षापद्‌ थे--यावजीव प्राणातिपातात्‌, अदत्तादानाव्‌, 
कामेहि मिथ्याचारात्‌, सुपावादात्‌, सुरामैरेय मद्य प्रमाद स्थानात्‌ प्रतिविरमिष्यांसि, सह्दाचस्तु 
३॥२६८।१०-१३ । इसके अतिरिक्त श्रामणेरों के पाँच शिक्षापद और थे। उसका तात्पर्य 
यहीं है कि सेंने उपासक के पाँच ब्ररततों का भभ्यास शुरू कर दिया है, इसलिये काम सम्बन्धी 
मिध्याचार अब मैंने छोड़ दिया है । 

६५ ( ५) इंहशः ससारधर्म ,--ससार में रहनेवाले उपासकों को इन पॉच न्नत्तों 
को धारण करना बुद्ध ने धर्म कहा है । 

69 ( ७ ) तस्थासेव--विट का व्यग्य है कि तूने अपनी कामुकता की लपक और 
कहीं तो नहीं छोडी, उस बेचारी के लिये ही तू उपासक बना है | 
52 ( ९ / भद्रमुख ८ भलेसानस, (२) झुँह की भद्दा करानेवाछा ग्रा बाल 
घुटाने वाछा । 


99--विट का ब्यस्य है कितू शिकार में झगो का बध करते हुए प्राणातिपात या 
हिंसा न करने के चुछ्धू चचन की परवाह नहीं करता । 

99 (अं ) श्रम निरस्तजिहु--( शिकारवाले हिरनपक्त में) श्रम से जिसकी 
[मे | ह- हि] 
जीस वाहर निकल रही हे, ( ध्यानी बुद्ध के पक्ष सें 2 फंठोर निराहार तप से जिनकी 
ज्िह्दा वाहर भा रही है। श्रम का अर्थ कठोर तप भी था जिसके कारण भिक्ष॒ 'श्षमण! 
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( ड ) समवेक्य मगं तथायत 
( ई ) स्मरसि तव॑ न मग तथायतम्‌ ॥ 
(९) एप ग्रहसितः। (२) कि बवीषि--“न खलु तथागतशासनं शब्डि- 


तव्यम्‌ | ( ३) अन्यद्धि शास्रमन्‍्यथा पुरुषग्रक्ृतिः न वय॑ वीतराया।? इृति | (9 ) यद्येव- 
महंति भवास्तत्रभवती राधिका तथाभूता शोकसायरादुद्घतुंम | (५ ) कि ववीषि-- 





शिकार में सामने आया हुआ देखकर तू उसके दु'ख पर ध्यान नहीं देता, पर 
तथागत बुद्ध का ध्यान करना जानता है । 


अरे, यह ठठाकर हँसा | क्‍या कहता है-- “तथागत के शासन में शका 
नहीं करनी चाहिण। शाख और है, मनुष्य का स्वभाव कुछ और है, और हम भी 
वीतराग नहीं है ।” अगर यह बात है तो तुझे चाहिए कि उस अवस्था में पडी 





कहलाते थे । ( ३ ) (मग दाव वाले हिरन के पक्ष में ) बुध के श्रम या तप को देख कर 
क्लेश से जिसकी जिह्नला बाहर आ रही है । 

६५ ( अ ) उन्मुख--( स्गपक्ष में > ऊपर मुँह किए हुए, ( बुद्ध पक्ष में ) ऊध्वे 
दृष्टि मुद्रा युक्त । ह॒ 

6५ ( आ ) निस्तगनिख्रातसायक--( झूग पक्ष में ) निर्ममता से जिसके हृदय 
में बाण सार दिया गया है, ( बुद्ध पक्त में ) जिन्होंने हृदय में निस्सग या असग ब्रत धारण 
जिया है। अखग को गीता मे शस्त्र कहा गया है--अश्वत्थमेन सुविरूढमसूलमसंगशस्त्रेण 
इढेन छित्वा (१५॥३) । है 

6५ ( ३ ) मय तथायतं--इसके तीन अथ हैं (१) एकान्त सेवी बुछ, (९) 
शिकार की उस अचस्था में सामने आया मूग, (३) स्ग और तथागत छुद्ध | सूग लखग 
की भाँ ति असगचारी या एकान्त विहार करने वाले ( झगका व असगचारिणो प्रविविक्ता 
विहरन्ति भिक्षव', महावस्तु ३।२४१॥६, दे० एजटेन कोश )। तात्पय यह कि बुद्ध की 
तपस्चर्यानिरत मुठ्ठा का दर्शान करके तुझे छुछ का ध्यान नहीं आता, तू शिकारी के 
हिरन की ही बात सोचता रहता डै। अथवा, वर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा में छुछ का और चरण 
चारी पर उत्कीर्ण झ्ग का जब तू दर्शन करता है, तो बुद्ध का ध्यान न करके हिरन के 
मास की बात ही सोचता है । इस तीसरे अर्थ में श्रमनिस्सखत जिह्न और उन्मुख विशेषण 
स्ग के लिये तथा हृढि निस्सग निखात सायक बुद्ध के लिये लेने चाहिएँ । 

तथागत शासन--ड्ुद्ध का उपदिष्ट धर्मे, या बुद्ध की जाज्ञाएँ । 

पुरुपग्रक्ृति; ८ पुरुष का स्वभाव | अथवा पुरुष और अ्रक्ृति या स्त्री के सम्बन्ध का क्षेत्र 
दूसरा है, शाम््र के उपदेश का दूसरा । 


धिक्क के शी, »*» #- डर 
राधिक्ता-पाँचबत्री शतती सें राधिका नास का प्रयोग ध्यान देने योग्य है 
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“यदाज्ञापयति वयस्योउयममजलिः साधु मुच्येयम” इति | ($ ) सर्वथा दुलभस्ते मोक्ष 
किन्लियमाशी ग्रतिशह्मताम | 
8६-- (अ) विग्रोष्यागत उत्युकामवनतामुत्तन्न मारो पय 
( आ ) रकच्चे वक्‍त्रमुपोपधाय रुदती भूयः समाइवासय | 
( ह ) आबदा्धा महिपीविषाणविपमामुन्मुच्य वेणी ततो 
( ईं ) लम्ब लोचनतोयशौरडमलक छिन्धि प्रियायाः सवयम्‌ || 
(९) एप पहस्य गतः | (९) इतो व्म्‌। (३) (परिक्रम्य ) (४ ) अये 
खल्वेष इत एवानिवर्तते 
5 " (अ) टुर्चौवरावयवसंबृतगुह्देशो 
(आ) बस्ताननः कपिलरोमशपीवरासः | 
( ह ) आयाति मूलकमदन्‌ कपिपिज्नलाक्षो 
( ई ) दाशेरकों यदि न नूनमय पिशाचः || 
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हुई तत्रभवती राधिका का शोक सागर से उद्धार कर। क्या कहता है--“मित्र 
जो आज्ञा, प्रणाम । राजी खुशी बिदा मिले ( किसी तरह पीछा छूटे )॥” मोक्ष तेरे 
लिये बिल्कुल असम्भव है । फिर भी मेरा आशीवोद छे | ह 
६६--बाहर से आकर उत्सुक और अवनत प्यारी को अपनी गोद में 
बैठा, कन्घे पर सिर रखकर रोती हुई उसे फिर सान्लना दे; भेसे के सींग की तरह 
बंधी हुईं उसकी विषम वेणी को खोल; तथा प्रिया की गरम ओंसुओं से भीगी हुई 
ठम्बी अलको को स्वय अपने हाथ से सुलझा । 
वह खीसे निकालकर चछा गया । मै भी चलूँ। ( घूमकर ) अरे यह कौन 
इसी ओर आ रहा है-- 
६७--गदे चीवर के चीथडे से गुप्ताह् को ढके हुए, बकरे के जैसी शकल 
वाला, पीछा, रुम्वे रोएूँ वाला, भरें क्धों वाछा, बदर के जेसी कजी आँखों वाला, 
मूली खाता हुआ यह कोई दाशेरक आ रहा है, सचमुच इस रूप में अगर 
पिशाच ही न हो । 
६५ (५) साधु म॒च्येयमू--( १ ) आपसे राजी खुशी बिदा रू, (२) अच्छा हो 
कि आपसे शाघ्र मेरा पिंड छूट जाय । 
६५ ( ६ ) दुल॑भस्ते मोक्षः--(१) तेरे जैसे कुकर्मों के लिये मोत्त असम्भव है, (२) 
तेरे जैसे वेश के गिरदभभा लोगो का हम विटों से विल्‍्कुल पहला छुडा लेना मुश्किल है। 
६६ (॥ ) महिपीविपाण विषमा वैर्री--विरह में बहुत दिनों तक केश सस्कार 
से विरदित एक वेणी का सटीक उपमान है । 


० 


हू ( हे ) शोरड--सुरापान में आासक्त, अभ्यस्त। आँसू पीने की भभ्यस्त 
घअलकावाली । 


लव ८ उन्मुक्त, विरह में छुटो हुई अलऊें । 
६७५ ड ) दाशेरक--दाशेर या दशपुर का निवाती | 
२६ 
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(2?) भवतु | (२) विज्ञातम्‌ | ( ३ ) एप खलु आतुरथवा वयस्यस्य तत्र- 
भवतों दाशेरकाधिपतेरपत्यरत्नस्य गुप्तकुलस्यावासे दृष्टपूवें!, ( 9 ) वत्‌ किमस्येह प्रयोज- 
नम ? (५ ) एव मा कृताअलिर॒पसपेति । ( $ ) कि बवीषि-- 

(७ ) “मगुप्तकुलेण पेकक्‍्खासि ओवारिद परण पश्व दिच्चु गणिका कावि कि देप्पय- 
तित्ति इतप्पु आणा दिह्ला | (८) शु पोरवीथीए अषेष आउरिण काचि गणिका ए दीपह 
तहम्मि तष्प अ दीए | (६ ) तेएय्य संमल्लेंतोी णिस्युदिष्षि ए अम्बाए मे पापित 
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अच्छा, पता चल गया | इसे मैने अपने बन्धु अथवा मित्र दाशेरकाधिपति के पृत्र 
गुप्तकुछ के घर मे कभी देखा है | इसका यहाँ क्या काम ? यह मुझे हाथ जोडता हुआ 
आ रहा है। क्या कहता है--“गुप्तकुछ ने आज्ञा दी है कि त छिपकर देख ) मै एक 
मुश्त पॉच पण दूँगा । क्या कोई गणिका इतने बयाने से सन्तुष्ट हो जायगी ? यदि पुर 
वीथी में सरासर भरी हुईं गणिकाओं में कोई गणिका ऐसी दिखाई दे तो मै ही उसे यह 
बयाना दे दूँ । तो स्वामी की आज्ञा का स्मरण करते हुए एवं कुछ अपने मतलब से भी 


६७ (३ ) गुप्तकुलस्य--दाशेर के स्वास्री रुद्वृतर्मा के पुत्र का नाम गुप्तकुछ । 

६७ ( ७) से ६६ ( ९? ) तक आकृत भाषा के वाक्य हैं। इनका अर्थ इस 
प्रकार है--- 

६७ (७ ) गुघ्कुलेण आज्ञा दिण्णा, यह प्रधान वाक्य है-गुप्तकुछ ने भाज्ञा दी 
है। पेक्खसि ओवारिद--तू छिपकर ( अपवारित >ओवारिद) देख, छुपके से हूँढ़ । पण- 
पचदिच्चु ८ मे पाँच पण तक गणिका की उजरत देंना चाहता हूँ । दिच्चु--स० दिव्सु> 
प्रा० दिच्छु ( पासह० ५६८) । काविझस० कापि, कोई। कि->स० किन्‍लकक्‍या । 
देप्पयतित्ति--वेप्पपति स० दापयति>प्रा० देष्पयति> दिलवाती है । त्षिरूइंति। 
अथवा देप्पय 5 तु दिलवा दे । तित्ति>तृप्ति । तित्ति इतप्पु ८ उसके वृप्त या सतुष्ट होने 
तक वह जितनी रकम चाहे । इतप्पु--प्रा० इत्तोष्प न्‍ इत: प्रभ्दुति ( पासह० १६७ ) 
तात्पय यह कि किसी गणिका को प्रसन्न करके तू यह रकम दिलवा दे । 

६७ (८) णु--ल० चु 5 अगर, यदिं। पोरवीथीए -- पुर की वीथी में । भपेप-- 
स० अशेष ८ नि शेप, सब ओर । जाउण्णि--स० आपूण्ण > जाडण्ण ८ पूर्ण, भरपूर (पासह० 
४० १३२१ )। काचि--स० काचित्‌5कोई । ए- ऐसी । सम्बोधन या चाक्यारकार 
या स्मरणाथे अव्यय । दीपड--दृश्यते + दिखाई पढ़े । तहम्मि--तो मैं ही । अथवा त + 
हम्मि ८ तो जाकर । हम्मि ८ जाकर । हम्म ८ जाना ( हेस ४७।१६२ )। तप्प--स ० तस्ये ८ 
उसे | ज दीए--स० च दीये>दे दूं। तो सब ओर गणिक्राओ से भरी हुई नगर की 
चीथी से कोई ऐसी गणिका दिखाई दे तो डसे जाकर यह वयाना दे भाऊँ । 

5७ ( ६ ) तेण॒य्य--तेन + अय > तो अपने स्वामी को । समललेन्तो ८ स्मरण करते 
हुएए ल० समय यार समर: समले। णिव्युदिप्प--निजे। हेशेन - अपने स्वार्थ या 
कायपूर्ति के उद्देश्य से । अम्बाए--अम्या या वेश की माता से। से पाफित--सया 
झाग्यापितम्‌ ८ मेने कह दिया। तु्समर्थक्ेण--स्त्रीकृत धन का चौगुना तक मेने कट 
दिया, अर्थात बीस पग लक उत्तरत बढ़ा दी । 
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हुर्यमर्थकेण | ( 7० ) दाणि गणिका कामुपूलिद अधष्पेण कुलंधित्थेव कामा ण्‌ अप्पे | 
(४? ) जह गच्छामि विषक्कह्े दरिब्तु होमि | ( 7२ ) रिदिवशा विषु एक एवं ति”? | 

( ?३ ) अहो देशवेषभाषादाक्षिए्यसम्पदुपेतों ग॒प्तकुलस्य युवराजस्य मदनदूतो 
वैश एवं वर्तमानों वेशमापणाभिषानेन पएच्छति | ( १४ ) तन्‍न शक्यर्मीहश रत्नमववोध्य 
विनांशयितुम्‌ | ( 2५ ) ईहश एवास्तु | ( ४ ) एवं तावदेन कच्ये । 


मैने खाछा से चौगुना दाम तक सुना दिया। पर इस समय तो गणिकाएं, यद्यपि 
वे छबालब काम से भरी है, कुलदुहिता क्री तरह काम की बात ही नहीं 
करतीं । यदि जाकर यह विपरीत बात कह दूँ तो दडित होऊगा | सब रईस एक 
जैसे होते है ।” 


वाह देश, वेष, भाषा और दाक्षिण्य के गुणों से युक्त युवराज गुप्तकुल 
का मदनदूत वेश में ही मौजूद होते हुए वेश की उस दुकान का पता 
पूछ रहा है जहाँ यह सौदा बिकता है । तो ऐसे रतन को ठीक बात बता कर यहाँ 
से जल्दी सटका देना ठीक नहीं | यह ऐसा ही बना रहे । तो इससे यों कहूँ । 





६७ ( /० ) दाणि-- स० इदानीम्‌ ८ उस समय । कामप्पुलछिद--कामो स्पुल्कित < 
काम से लबालब भरी हुईं । अप्पेण >भआाँख या इन्द्रिय ॥ जिसकी आँख में काम का 
वेग छुलक रहा है, ऐसी गणिका भी कुलवधू की तरह काम की बात नही करती । 
कुलूषित्थेव--स ० कुरूुदुहितेव । स० दुह्िता >प्रा० धीमा, धिता, घित्था 5 कुछ कन्या की 
भाँति । ण भप्पे-आाखरूया> भक्‍ख, अक्खा> नही बतियाती, काम की बात ही 
नहीं करती । 


६७ ( ?१ ) जड् गच्छामि विषक्‌ कहे दडितु होमि--यदि जाकर यह दिपरीत 
सूचना दे दूं तो दड का भागी बनूंगा। विपक्‌--स्व० विष्वक्‌ 5 विपरीत । 

६७ ( ?२ ) रिदिवशा--स ० ऋद्धिवशा >रईस ! स० ऋद्धि>रिड्वि, रिधि 
रिंदि । विधु--स० विश्वे ८ सव । सब रईसज़ादों का स्वभाव एक जैसः होता है, अतएच 
वह भा झुक पर खीर डठेगा । 


5७ (7२) वैशमापणासिवानेन पृच्छति--वेश में आकर भी पूछ रहा है कि भाई 
यह माल किस दुकान पर विकता है या मिलेगा । इससे डस मदनदूत का सरासर उरलू- 
पना ज्ञापित होता है । विट ने चुटोली भाषा में उसे 'रत्र कहा है । 


६७ ( 7४ ) विनाशयितुस्‌ -भगा देना, सटका देना | णश अदर्शने घातु का 
एक अथ भाग जाना भो था। इससे सच्ची वात कह दूँ तो यह तुरन्त यहाँ से चम्पत .. 
होक्षर स्वामी के पास पहुँच जायगा । 


२०४ च॒तुर्भाणी 


( ?७ ) भद्र राजवीध्या लावणिकापरोषु मर्यता गणिका | ( 7२ ) एप अहर्षात्‌ 
अशखिपत्य गतः | ( 7६ ) इतो वयय्‌ | ( २० ) ( परिक्रस्य ) ( ९१ ) क चु खल्विदानीं 
दाशेरकदर्शनावघूत चक्तु! म्रक्षालयेयम्‌ ? ( ९२ ) ( क्लोक्य ) ( ९३ ) भवतु, दृष्टमू। 
( २४ ) एतद्डि तदस्माक पूवेग्रणयिनन्‍्याः शुरसेनसुन्दर्या निवेशनम्‌ | ( २५ ) कथमपा- 
वृतपक्ष॒द्वारमेव । ( २६ ) यावदेतत्‌ ग्रविशासि | (२७) (प्रविष:केन ) ( ऐ८ ) क् नु 
खल्विम पादग्रचारश्रममपनयेयम्‌ | ( २६ ) भवतु दृष्टम्‌ | ( २० ) शय सलु ग्रियज्नवीथिका 
मियेवोत्सज्लेन शिलातलेन मामुपनिमन्त्रयते । ( ३१ ) यावदत्रोपविशामि। (३२) 
( विलोक्य ) ( ३३ ) किमिहासिलिखितम्‌ | ( ३२० ) ( वाचयति )। 


इंल-- (अर ) सखि ग्रथमसज्नमे न कलहास्पद विद्यते 
(आ ) न चास्य विमनस्कतामश्वणव न वाकल्यताम्‌ । 
( इ ) युवानमभिद्त्य व चिरमनोरथग्राथित 
( ई ) किमस्य मृदितागरायरचना तथैवागता ॥ इति । 


तीस. -ै-ीऔीजी-ीजी-ीी जी -ट तल त+ 


अरे भाई, राजवीथी में छावणिकापण ( नमक की दुकानों ) पर जाकर 
गणिका को खोज । यह तो खुशी से प्रणाम करके चछा गया। हम भी चले। 
( घूमकर ) अच दाशेरक के दशन से घूलभरी आँखें कहाँ घोऊ । ( देखकर ) 
टीक, दिखाई पड गया | यह हमारी पुरानी प्रणयिनी शूरसेनटुन्दरी का मकान 
है। बगल का दरवाजा केसे खुछा है ? तो इसमें प्रवेश करू । ( अन्दर जाकर ) 
कहाँ वेठकर पैदल चलने की थकावट दूर कं ? ठीक, जान लिया | यह भ्रियगु 
की वीथी अपने गशितांतल पर बैठने के लिये प्यारी की गोद की तरह मुझे बुला रही 
है । तो यहाँ बेटे | (देखकर) यहाँ क्या लिखा है ? (पढ़ता है) । 

६८--हे सखि, प्रथम समागम में कलह का मौका नहीं आता, उस तेरें 
प्रियतम के रूठने की बात भी नहीं सुनी और न उसकी बीमारी ही सुनी गई । 
चिर अभिलापा के बाद प्राप्त उस युवक के पास से तू क्यो अंगराग रचना 
मिटाए बिना वापस छोट आई । 


जी जे 








बे 

६७ ( 7७५ ) लावशणिकापण - नमक बवेचनेवालो की दूकाने । ऊवग से नमक भौरें 
रूप छावण्य दोनो का सक्तत होता है । 

दृ॑७ ( ££ 9 पक्षद्वार --प्राखाद के श्राकार में पुकप्रवान तोरण या द्वार प्रकोष्ट 
होना था भर उसके बन्द्र होने पर जाने जाने के लिये एक पक्षद्वार होता था । 

ध्य ( आ ) अकल्यता ८ अस्वास्थ्य 

2 ५25 > त्रि 

दृ८ (३ ) अमृदितागरागरचना--बिशेषक क्षाद्वि श्रसावन चिह्नो के बिगड़े ब्रिना | 


४, महाकविश्यामिलकविर चित पादताडितकम्‌ २०७ 


(१) (विचिन्त ) (२) कस्याश्वित्‌ सल्बिय केनापि प्रत्यास्यातप्णुयाया 
दौर्भास्यघोषणा घुष्यते | ( २) तत्‌ क चु खलु पच्छेयम्‌ ? (9) ( करण दवा ) (५) 
अये इय चरणामरणशब्दसूचिता शूरसेनसुन्दरीत एवामिव्तते | ( 5 ) यैपा-- 

६६-- (अर) आलम्येकेन कान्त किसलयमृदुना पाणिना उर्रदणड 
(आ ) सकोकेन नीवी चलमण्रिशना अश्यमानाशुकान्ता | 
( ह ) आयालम्युत्मयन्ती जलिततखपुभूपणाना प्रभा' 
( ई ) सज्योतिप्फा सचन्द्रा सविहगविरुता शर्तेर्रीदेवतेत ॥ 

( # ) भो यत्सत्यमम्युत्यापयतीव मामणस्यास्तेजस्विता | ( २) एपा मा कपोल- 
केनोपसपति | ( २ ) अलमस्मानुफ्चारेण प्रत्यादेप्टुम | (2 ) क्रिमाह भत्रती --' विरा 
द्पि तावत्स्वामिनामुपगतानामुफ्चारैण तावदय जन आत्मानमनुग्ृहीयात्‌ " इति | 
( ५ ) अलमलमत्युपालम्मेन | (६) इृदमुचितमुत्सज्ञासनमनुयह्यताम्‌ | (७) एपा में 
शिरसा प्रतिग॒हीतम्‌ इत्युकला शिलातलाध श्रोणिविम्नाशिप श्रोण्विम्वेनाक्षिपन्तीबोपत्िशति | (८) 


( सोचकर ) यह प्रेम में ठुकरा दी जाने वाली किसी स्री के दुभाग्य की 
घोषणा है। तो किससे पूछें ? ( कान देकर ) अरे, पैर के गहना की झनकार से यह 
श्रसेनसुन्दरी इधर ही आती जान पडती है | हे 
. ६१--यह पल्लव जैसे सुकुमार एक हाथ से सुन्दर छाते की डाडी पकडे 
हुए है। दूसरे से चचछ मणियो से गुँथी रशना वाढी सरकती नीदी का छोर 
पकड कर खिसकते रेशमी वस्र को संभाल रही है। भूषणो की चमक दमक से 
झलकती हुई अगयष्टि के साथ मुसकुराती हुई यह चली आ रही है, मानो चन्द्रमा 
नक्षत्र और पक्षियों की चहचहाहट से सुशोभित रात्रि की अधिदेवता हो । 
अरे, सचमुच इसकी तेजस्विता मुझे भी उठने के लिए प्रेरित कर रही है । 
हाथ जोडे वह मेरी तरफ आ रही है। अरे, इस खातिरदारी से मुझे मत निपटा | 
तूने क्या कहा--“बहुत दिनों के बाद स्वामी के आने पर उपचार से यह सेविका 
अपने को अनुगृहीत करना चाहती है ।” 'बस बस, बहुत उलाहना हो चुका । तेरे 
लिये योग्य मेरो गोद के इस आसन पर कृपा कर। आपको बात सिर माथे, यह 

६६ ( आ ) चलमणि रशना-ऐसी रशना जिसके मनके धागे सें एक स्थान पर 
गठियाएु न होकर खिसकने वाले हो । 

६६ (ई ) सज्योतिप्का ८ नक्षत्र सहित । आाभूपण नच्त्रों के समान हैं। 

६६ (६ ) स्विहयविरुता ८ पक्षिविरुत के साथ । यह पक्षिरुत किसी भी समय 
पक्तियो का बोलना न होकर सन्ध्या के समय बसेरा लेने से पूर्व पक्षियों को पम्मिलित 
चहचहाहट है जिसका काच्यो में प्राय उदलेख आता है । भवन बेद घुनि अति खद॒बानी। 
जनु खग मुखर समय जनु सानी ( रामचरितमानस, अयोध्याफ़ाड १६७॥७ )। शकुनीनामि- 


वावासे ( पाद० २७-अ ) में इसी का उल्लेख है। यहाँ नक्षत्र ओर चन्द्रमा सहित पूर्णिमा 
की सायकालीन छुवि की कल्पना ह । 
६६ ( ?) कपोतक-दे० पाद० ७झ (थे )। 





नल लशक कक चिकीीय. 


२०६ चतुर्भाणी 

अये न खल्तत्रोपवेष्व्यम्‌ | ( £ ) किमाह भवती--“किसर्थ”” हृति | (2० ) चन्विद 
क्या अपि चरित केनापि प्रत्याख्यातप्रणयायाः एलोकसब्कमयशो स्मासिदे्टम्‌ । (११) 
( कथ हस्ताभ्या ग्रमार्ट ) ( ४२ ) चोरि, न शक्यमिदानी प्रमाष्टुमं। (?३) इृद हि 
मे हृदि लिखितम्‌ | ( 9 ) एपा कि वारयति ? 


(४५ ) किमाह भवती--““जानीत एवास्मत्स्वासी-यथास्मत्सख्या कुसुमावतिकायाः 
प्रियवयस्य चित्रांचार्य शिवस्वामिन ग्रति महान्‌ मदनोन्मादेँ:” इृति। (78) सुष्ठ 
जानीम;, ( /७ ) तत्रमवत्या कुसुमावतिकया तत्रभवानभिगमनेनानुग्रहीत; | ( #८) 
किमाह भवती--सदनविक्लवस्य स्रीहृदयस्याय स्वभाव', ( ?६£ ) कृतमनया ख्रीचापल्य” 
इति। (२० ) चित्रः खलु अस्तावः, (२१) पच्छाम्येनाम्‌। ( २२ ) भवति, विश्वस्पः 
पुच्छति न पररहस्यकृतृहलिता | ( २१ ) तत्‌ कथमनयोश्चिराभिलपितसमागमोत्सवो 
निवत्तोउयूत्‌ १ (२०) किमाह भवती--“अ्रयता?” इति। (२५) अवहितोउस्मि | 
(२६ ) किसमाह भवती--“तस्या किल वारुणीमदलक्तेण तत्रभवनन्‍्तमनुग्हीतायां तत्र- 
भवतो वयस्यस्य-- 

७४०-- (ञ ) गतः पू१्वों यामः श्रुतिविस्सया मलल्‍्लकथया 

(आ) द्वितोयो विक्षितः पललगुडबाह्यव्यतिकरे | 
कहकर वह आधी पटिया को अपने नितम्ब से घेर कर बैठ गई | अरे तुझे यहाँ 
नही बैठना चाहिए। तूने क्या कहा--क्यों ?! यह किसी ठुकराई प्रेमिका का 
चरित किसी ने श्लोक मे अपनी बदनामी के रूप मे लिखा है, वह मैने देखा है । 
( क्यो इसे हाथ से मिटाने छगी ?) चोटी, इसे मिटाना सम्भव नहीं, यह तो मेरे 
हृदय में लिख गया हे | यह क्यो छिपाती है ९ 





तूने क्या कहा--“आप तो सब जानते है कि मेरी सखी कुसुमावतिका 
का आपके प्रिय मित्र चित्राचाये शिवस्वामी- के प्रति गहरा कामोन्माद हो गया है ।” 
खूब जानता हैँ। और यह भी कि कुसुमावतिका ने उसे अपने आगमन से अनुगृहीत 
किया | तूने क्‍या कहा--“काम विकछ सखी हृदय का यही स्वभाव है, सो उसने 
सी चपछता दिखाई |” विचित्र बात हे, मैं इससे पूछ । अरी, तुम ढोनो का 
जो विश्वास मुत्न प्राप्त ह उसी से पूछ रहा हूँ, पराया रहस्थ जानने के कुत्‌ 
से नहीं। तो केसे इन दोनो का खिर अभिरूपित कामोत्सव सुख से निपटा ? तू क्‍या 
कहती ह-- सुनिए” | में सावधान हूँ। तने क्या कह्ा--वारुणी का ना 
चदने पर जब वह भिवस्वामी को अनुगृहीत करना चाहती थी तो आपके मित्र 
का संत हाल हआ-- 


कर श, 


सुनने में अरचिकर अपनी कुश्ती की कहानी क ते उसने पहला 
पहर बिता ठिया। और दूसग पहर तिश्कुट, गुद आढडि की बाती के वे सतठत 





च् 
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( ह ) तृतीयों यात्राणामुपचयकथामिविगलित 
( ईं ) ततस्तन्निवत्त कथयिद्ुमलं त्वय्यष्ि यदि |?” इति । 

( ? ) सुन्दरि कुतस्लयेतदुपलब्धम्‌ ?( २ ) किमाह भवती-- तस्थैेव सस्युरुद- 
वर्तितादागतात्‌ ग्रतीहारपग्मपालादुपलब्धवृत्तान्तया मयेप श्लोकः सुखप्राश्निकहस्तेना 
नुग्रेषित।। ( ३१) वतः सा तेनैव परिचारकेण मामुपस्थिता लज्जाविलक्षमुपहसन्तीय 
मामुक्ततती--( ४» ) न च रहस्यानास्यानेन भवतीमाक्षेप्तुमहांमि, (५) श्रूयतामिदम- 
पृवैमिति। (६) ततोउनया यथावृत्त सर्व मह्ममाख्यातम्‌ | ( ७) तेन हि त्वमप्यनेन 
श्रोत्रामतेव स्विभक्तुमहैसि”” इति | (८) एपा सतलघात ग्रहस्य कथयति | (६) 
सुन्दारि, कि जवीषि--“श्र,यतामिदमिदानी यन्मम ग्रियसख्या कथितम्‌ | ( ९० ) साहि 
मामुक्ततती--ग्रियसखि, स हि सया-- 

७१-- (ञ ) आलिल्लितोडपि स मया परिचुम्बितो5पि 
(आ) श्रोण्यार्पितोडपि करजेरुपचोदितोडपि । 
( ह ) खिन्‍नास्मि दार्विव यदा न स मामुपैति 
( ईं ) शब्याज्ञमेकमुपयूह्य ततोउस्मि सुप्ता ॥| 


(१) ततो मयोक्ता--क#च्छु बतानुभूतवत्यसि | (२ ) क्िमितन्नावगच्छामि? 
इति | ( ३) ततो निश्वस्य मामुक्ततती-- 
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पचडों में गुजर गया। तीसरा पहर शरीर को पुष्ट बनाने की बातें बताते हुए 
गला दिया । उसके बाद जो हुआ वह आपसे भी कहना न पड़े ( तो अच्छा )। 

सुन्दरी, तुझे इन सच बातों की खबर कहाँ छगी ? तने क्या कहा-- 

“उसी के मित्र के घर से आए हुए प्रतीहार पद्मपाछ से खबर पाकर मैने यह श्लोक 

खोज खबर लेने वाले ( सुख प्राश्तिक ) के हाथ भेजा । तब उसने उसी परिचारक 

के साथ आकर लजाकर हँसते हुए मुझसे कहा--तुझसे भेद छिपाकर मै तुझे 
परेजान करना नहीं चाहती | इसलिए यह नई बात सुन ।” तब उसने मुझसे आप 
बीती सच्ची वात कही | तो आप भी इस श्रोत्रार्ृत में हिस्सा बटा ले |” यह ताली 
पीट कर हँसते हुए कह रही है । सुन्दरि, क्या कहती है--“'मेरी सखी ने जो कुछ 
मुझसे कहा उसे अब सुनिए । उसने मुझसे कहा--हे प्रियसखी । 

७१--मैने उसका आलिंगन किया और चुम्बन लिया, उसके नितम्तों 
पर मैने नखक्षत किए और उसे रति के लिए डकसाया। पर जब काठ की तरह 
जड रहकर वह मुझसे न मिला तब मे उससे खीझ कर खाट की पट्टी से लिपट 
कर पड गई ।' 


इस पर मैने कद्ा--तूने बडी तकलीफ झओली | क्‍या मै इतना नहीं 
सममती ?' उसने आह भर कर मुझसे कहा-- 


७० ( $ ) ततस्तनिद्त्त--ध्वज्ञ भंग की ओर सक्तेत है । 
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७२-- (ञअ ) यदा सवोषायेश्रटुभिरुपयातोऊपि स मया 
(आ) न यतन कुर्बाणों मयि मनसिजेच्छामलमत | 
( ड ) ततस्तस्मिन्‌ सर्वग्नतिहतविधान/डस्मि सहसा 
( ई ) स्वदोयॉन्यं मत्वा स्तनतटबिकिस्प प्रशदिता ॥ 

(९? ) ततः स मा रुदतीमुत्सब्नमारोप्य मुहुर्यह॒त्ये्थेश्चुस्बनपरिवज्ञेरारवासयन्नाम 
हढ्मसात्मानमायातितवानू। (२ ) उक्त चर समया--कि ते पाणिभ्या सुप्टयाः इति। 
( ३ ) ततो त्रीडाशितता वसस्रेद्वेषथुः शुध्यता मुखेन नातिग्रगल्माक्षरम॒ुक्ततानू-- 
हि (ञ) न निन्दितुमनिन्दिते सुभगता निजामहेसि 

(आ) च्युत हि मम चक्त॒रेतदभितों निधि पश्यत/ | 
( ह ) वधाय किल मेदसों यदपिब पुरा गुस्युलुं 
( ई ) तदेतदुपहन्ति से व्यतिकरामत त्वदूगतम्‌ ॥ 
(7?) ततो मया चिन्तितमू-- 
७७-- ( अ ) सेदःक्षयाय पीतो 
(आ ) यदि गुस्युल्ुरिन्द्रियक्षय कुरुते | 


्ल्जिजीिजाजीलिलल जी जि जैज जज जज जज जज हज जी |॑ ॑। 


७२--जब सब उपायों और खुशामदों से उकसाने पर भी उसने अपनी 
ओर से जतन करके भी मेरे प्रति अपना काम नहीं जगा पाया, तब मै सहसा उसमे 
अपनी सब जुगत बेकार हो जाने से और अपना दुर्भाग्य जानकर अपनी छाती 
कृट कर रो पडी | | 
तब्र रोती हुई मुझे गोद में लेकर बार-बार के व्यर्थ चुम्बनो और आलरलिंगनों 
स ढेते हुए उसने अपने को खूब थकाया। मैने उससे कहा-- हाथो से 
क्या होता है ” तब लज्जा और घबराहट से पसीने पसीने होकर सखते 
हुए मुँह से उसने कुछ ढवे शब्द कहे-- 
७३--हे अनिन्दिते, अपने सोहाग की निन्‍्द्रा मत कर। इतनी बडी 


/+4१ 
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कप 


स््न 
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7९0३ । 
हक । 


निधि देखते हुए भी मेरी ओंखें फूट गई । चर्बी घटाने के लिये जो मैने प 
गुग्गुल का सेवन किया था वही तेरे साथ सम्मिलन के मेरे अमृत सुख को मार 
ग्हाह। 


तब मेने सोचा -- 
७०-चर्वी घटाने के लिये पिया गया गुग्गुछ यदि इन्द्रिय शक्ति की रेड 





७० (ञअ ) मेंदः क्षयाय पीत'--सुश्र त ने मेद घटाने के लिय्रे गुग्युल सेवन की 
जह्ू-शिलानतु सुग्युल्त गोम्रत्र त्रिफडा लोहस्जोग्माज्ञन मथुयव खुढगकोरद्पकश्यामाता 
डाटकादीना विसतग छेदनीयाना च द्ब्याणा विविवद्धपयोगो व्यायामो छेसनवस्त्युपयाग 
गड्चेति ( चिक्िसाम्थान १०३० )। में टस सूचना के छिये अपने मित्र वद्य श्री अन्रिदव जा 
का भनुगुहीन हैं । 


४, महाकविश्यामिऊकविरचित पादताडितकम्‌ २०६ 


( 8 ) घृषाथोंडपि न कायो 
( ई ) गुस्युलुना काययमानेन | इति । 
( ? ) एवमावयोथिरप्राथितमपार्थक समागमन ग्राप्तकालमिच्छुतो+-- 
७४-- ( अर ) रजनीव्यपयानसूचको 
(आ) नृपतेदुन्दुमिपारिपारर्वकः | 
( इ ) अपठउत स्तुतिमब्लान्यलं 
( $ ) स॒ हि घरटामभिहत्य घारिटक' ॥| 
( ? ) ततस्तेनैव दक्षिणेनेव छुहदा तस्मात्‌ सकटात्‌ परिमोचिता कामिना 
सब्रीड मुहतंमनुगम्य प्रेषित । (२ ) स्वग्नहमागता च त्वया च सुखग्राश्निकाभिधानेनो- 
पहसिताउस्मि। (३) तदेतते सर्वमशेषत. कथितम्‌ | ( 9 ) अहमिदानी मिश्याग्रजायर 
दिवास्वप्नेनापनेष्यामीत्युक्चा मयाउनुज्ञाता | (५) तदननन्‍्तरागतेन स्वामिनाउप्येत- 
च्छू तम” इति। (9 ) तेन हनेनैव परिहासप्लवैेन तत्रभवतः शिवदत्तस्थ पुत्र शिव- 
स्वरामिन पुरुपडभगम्भीरकीतिसागरमक्‍्याहिष्ये | ( ७ ) पश्यतु मवती-- 
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इस तरह हम दोनो के चिर अमिलूषित सुरत के असफल हो जाने पर हम 
दोनों सोच रहे थे कि अब क्या करें कि-- 

७०--रात बीतने की सूचना देने वाले राजा के नगाडची ( दुन्दुमि पारि- 
पाश्वेक ) घडियाढी ने जोर से घटा बजा कर स्तुति मगर पढा । 

अनुकूछ मित्र के समान उसने उस सकट से मुझे छुडा दिया | तब चह 
कामी छज्जा से मुहृतें भर साथ आकर मुझे छोड गया। जब मै अपने घर लैट 
आई उसी समय कुशल-प्रश्न लेने वाछा दूत भेजकर तूने मानों मेरी हँसी उडाई | 
तो मैने तुकसे यह पूरा व्यौरा कह दिया। अब मै उस व्यर्थ के रतजगे को दिनि 
में सोकर दूर करूँगी । उसके यह कहने पर मैने उसे बिदा दी । इसके बाद आए 
हुए आपने भी यह सब सुन लिया ।” तो महाशय शिवदत्त के पुत्र इस शिवस्वामी 
ने अपने पुरुष का जो झूठा यशरूपी गहरा समुद्र स्व रखा है उसकी थाह 
मजाक के जहाज से छुूँगा | तू देख-- हं 





७५ ( आ ) दुन्दुभिपारिपाइर्वक ८ दुन्दुमि था नौबत का बडा नगाडा बजाने 
पर नियुक्त सेवक । पारिपाश्वंक सेवक । परिपाश्व पारश्व व्याप्य वर्तते, पारि- 
पाश्वेक । यह अधिकारी घाण्टिक भी कहलात्ता था और प्रातःकारू राजा के उठने की सूचना 
देने के लिये घढियाल बजाकर स्तुति मगर का पाठ करता था। राक्षः प्रबोवसमये घण्टा- 
शिल्पास्तु घाण्यिका ( क्षीरस्वासी ) । घाण्टिक को ही पहले चाक्रिक भी कहा है 
(पा० ७ (६) ) | 

८५ (5 ) पुरुपडभ--रामझृष्ण कवि के सस्करण से यही पाढ यहाँ रक्‍्सा है, 
पर पुसपदस शुद्ध पाठ होना चाहिए। 

गज 
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७६-- (ञअ ) यो गुस्युल पिबति मेदसि सम्प्रव॒द्धे 
(आ ) तस्य क्षय त्रजति चरड्यचिरेण मेद्‌ः | 
( ३ ) ख्रीणा भवत्यथ स योवनशालिनीना 
(३ ) आलेख्ययक्ष इव दर्शनमात्ररम्यः ॥ 


( ? ) एपा ग्रहस्योत्यथिता--यास्यामि--हइति । (२ ) भवतु, अल 
( ३ ) इतो वयम्‌ | ( 9 ) ( परिक्रम्य ) 


(५) कि नु खल्विमान्युद्वएडपुएडरीकवनषरणडशोभा नुकारीरयुद्यीवव 
कारसि विस्मयवितताक्षमालाशबलानि ( $ ) उरसि निहितकरपलल वान्यन्योर 
वत्तकानि ( ७) निवृत्तकन्दुकपिष्छोलाकृतकपृत्रक दृहितिकाकीडनकानि ( ८ ) दं 
प्रतिभवनच्छायासु वेशकन्याकावन्दकान्यवलोकयन्ति ? ( £ ) अये कि चु खल्विद 





७६- हे चंडि, चर्बी बढ़ने पर जो मुग्गुल पीता है उसकी चर्बी 
घट जाती है और वह जवान ख्रियो के लिये चित्रलिखित ( आलेख्य ) यक्ष 
केवल देखने में ही खूबसूरत रह जाता है । 

वह हँसकर उठी--'मै अब जाऊँगी ।” अरे, प्रणाम करने की आ। 

नहीं । में भी चला । ( घूमकर ) 


सनाल कमछो के झुरमुट के समान जिनकी शोभा है, जो मुखब 
अपनी ग्रीवा ऊपर उठाए हुई है, जिनकी शबलित चितवर्ने खुली हुई है, 
पर हाथ रक्‍्खे हुए एक दूसरे को छोटने का इशारा कर रही है, और 
पिब्छोछा वाजा, गुडडे-गुडिया और खिलोनो के खेल से छुट्टी पाकर 
गली में भवनो की छाया मे खडी है, ऐसी वेशकन्याओं का समूह यह ' 
स्टा है ? अरे, यह क्‍या है ? 





७६ (३ ) आलेख्ययक्च--ग्ुप्तकाछीन चित्रो में यक्षमृतियाँ अक्रित की «_ 


यह इसका प्रमाण है। 

७६ ( $ ) सजा ७ इशारा | परिवृत्तक ८ लौटाना । 

७5 ( ७ ) यहाँ कनन्‍्याओं के चार ग्लेल दिए ह। डनमे पिन्छोछा 
बचाने का बाता भी ह जिसका उल्रेग्व पहले आ चुफा है (पाद० ७० (६), 


रामक्ृएप फवि ने तीन जगह पिक्दोला, पिल्‍्चोला, पिब्जोछा तीन रूप दिए हे, 
विच्छारटा ही था । 


७5६ ( ७ ) कतऊपृत्रऊड॒हि वृका 5 मुद्दे -युडिया । 


१ 
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७७-- (अर) अरम्जरमिद लुदलव दृति सम ठयत 
(आ) कबन्धमिदमुलित तदति कि इरतव्र मे । 
( ड ) भवेत्‌ क्रेमिदिमझल भयतर हागारत 5 ह 5 
( ई ) तदेतदुपगुप्तततमुदर समुत्तगत ॥| 
(१) भोः सुप्ठु खल्विदमुआते धृतेपरिपत्ु-- 
७८-- (ञअ ) करभोगैगृंप्तगल्ो । 
(आ ) हरिकरणुः कृष्ण एप वचमंप! « 








अल जीनत जन 55 # आज +४+४+ +> 53. 


] 


७७--यह बड़ा कुड् छुबकहा आ रहा है, या के ० मणद फरार 
रहा है; या कबन्ध उठ कर खट हो गया है, वा दो दृट्ल चर सटे *, 5 
सी अचरज भरी वस्तु है ? अच्छा अब समझ मे आवा--सह हें! 
गरीर रंगता जा रहा है । 

( इसकी हुलिया देखकर लगता है कि) धूर्त माठरी $ 
ठीक ही होती है-- 


७८--छिपाकर सरकारी मार गठकने बाला फोनडदलालम ह# व 


थ््न $स 7078 5 





ख्ूक 


७७ ( अर ) मोटे उपग॒ुप्त को हुलिया अरक्षर, दति, फयन्‍य और फुसू” रैम < 
गई है। अरब्जर  बडाकुम्भ, बा घडा, गोछ | क्षमरफोश के अनुसार इसशा 7 5४ # 
भक्तिजर था ( अलिब्जरः स्थान मणिकम्‌ )। अलब्जर, अरकज्ञर उसी >े रब ॥० £ 
भलि> छोटे शराव । जिस समय बढ़े घढे बनते थे कुरदार के घर को सय म्रिद्ठ! जगत ५ 
छग जाती थी, और छोटे शकोरे न बन पाते थे, इसलिए उसे 'नल्ज़िर! सत्य गया ( #+ > 
जस्यति ) | नालन्दा, सारनाथ, काशीपुर जादि की खुदाई में मलितर जैसे महाउम्म ८ 

हुए हैं ( दे० दषचरित, एक सास्कृतिक अध्ययन, ६० २०४, टिप्पणी )। है 

७७ (आ ) कुसूलद्ववयम्‌ु--दो कुछछे । फूली हुईं दोनो रानों का टफप्राद 

अल्ग्जिर सिर का, इति पेट का, कबन्ध छाती का और कुसूलदय टॉगो का उपभान $ । 
.. ५४० (४) धूते परिपत्सु--डस युवा की बिट मोहियों में वेईमान सरझारी थे 
सदोक हिज़ो उतारी ज्ञाती थी। इन श्छोकी को पढ़कर चित्त प्रसत्त हो ज्ञाना * | 
८ ( झ ) करभोंगे --सरकारी छूगान के भोग या हजम काने से। तह >- 
जेजारे को भूसियों को भी कहते थे जो राज्य की और से सेवा सरकारी जप 2. हे 

ख्का ह्व। 


प्रद्ा भू 


हु 


.. ८्य(अ ) गृसगल/--जिसकी गन नहीं के बरार है, [: 
गंदन कहने ृ | ब्यूग्थ यह हे फ्ि $ 
य्य्थ यह ह राज्य का साल दिपाकर याने २ 


जय लावा ४ ८» 

ः ३ 5 ग् # 

अपना श्ला े |. यु इंटर 
सी चटाही गत कर रक्खा ह कि कोई देख न छे। या सरकारी साल (री 


३ घिसकर से सा सवार ७ + ..ढ 
उस पिसकर गायब दो गई है । वह जराछी काछो सेंदा जषेपा एगता 8 | । 
2 


ए८ (5 ) गोगहिप < नरभेंसा । 
का रा रु पु 
७८ (है ) हतियुप--यह भी निन्दित नाम हैं जो सशक की तर 
कारण पट गया ह | 
७८ ( / ) य्यायथुनयोश्रामरय्राहिए--गगा यमुना के मन्दिर में च 
का क्ातव्र करनेवाली । गुप्तकाछू में गया यमुना सज्षक नदी देवताओं के मन्दिर 
ये। इलोरा जे कैटास सन्दिर के एक भाग सें ऐसा मन्दिर है। चँंवर ढालना गग। 


की मनियों की विशेषता थी (मृत च गगायमुने तदानी सचामरे टेवमसे विषाताम, 
सम्भव, ७ । २२ )। 


) पस्नकवाचक-गपकालीन समाज में इनका विशेष स्थान था| है 
में मित्रों की खूची मे पुस्तकन्‍्वाचक सुदृष्टि क डेप किया है जो मर के 


हे डर 


हाई 


के टिये बायपूराग छाचता था ( हप घु० छ> )। 


७झ्ू | ६ ) दाचीया -दत्तक क्षाचार्य के शिप्य। हस्हाने वेश पर कोई झलय 
माया था ऐसा चास्यापन से ज्ञास होना # । 
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( #० ) तस्या एवं मात्रा पणार्थमधिकरणायाकृपत्त इति वेशे #“-- 


(११) यतः श्वश्वा सह कृतविवादेनानेन भवितव्यम्‌ | ( १३) महरिद परे 
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(१३) न शक्यमस्यातिकमणादात्मान वश्चयितुम । (६४) यायदेनमपर , 
(!५) ( उपेत्य ) (१६ ) हरडे वेशवीथीयक्ष कुतो भवानू। ( ?७)४प५ ;८८ 
खेदात्‌ काकोच्छुवासश्रमविषमिताक्षर-अयमज्जलि:--इलयुक्ला स्वित |( ?८) +-+- 
भवते । ( 7६ ) कि बवीषि-- एप खलु तया वृद्धपुर्चल्या सह विवादार्न गता उस. 
मात्याधिकरणादागच्छामि? इति | ( २० ) कथ भवन्त जयेन वर्धयाम", (२१ | के 
होस्वित्‌ दरडसाहास्येन सम्भावयामः ? ( २९ ) किमाह भवान्‌--“कुत्ो अगर 
सह सयोगः केवल क्लेशोउचुभूयते” इति | ( १३ ) कस्मात्‌ १ ( २४ ) ऊ्ि क्तीपि_.._ 


चलचंिििजज४४ै४भ++>....... 








उसकी माता ने रकम के लिए उसे अधिकरण में घसीट है, ऐसा मुझे 
वेश में पता रुगा है। तो सास के साथ इसका विवाद हुआ है। यह बड़े मजे 
की बात है । मै उससे बचकर अपने को घाटे में रखना नहीं चाहता । उसके घोर 
चले । ( पास पहुँचकर ) अरे जनानिए ( हडे ), वेशवीथी के यक्ष, तू यहाँ हा 
वह पैदल चलने से थोडे में ही थककर हॉफता हुआ ( काकोच्छबास ) रडखडते 
स्वर से प्रणाम करके खड़ा हो गया। तेरा कल्याण हो। क्या कहता है--"उस 
बुड्ढी हरजाई के साथ विवाद के लिये जाकर कुमारामात्य के अधिकरण से को 
रह हूँ ।'' तो कया तुझे जीत की बधाई दूँ, या जुरमाने को स्कम जदा करने रे 
सहायता पहुँचाऊँ | तूने क्या कहा-- जय और दड के साथ कहाँ भेंट ? केबर 
केस हाथ छगा है ।” क्‍यों ? क्या कहता है-- 


के ७८ ( (० ) मात्रा--वेश्या की साता, खाछा जिसे प्रेमी की दवश्र भी कहा 
गया है । 


७८ ( १? ) कृतविवाद--जिसने विवाद या सुकदुदमा कर दिया है। “विवाद' 
अदालत का पारिभापिक शब्द है। ७७ (१६ ) में भी यही अथ है। 

७८ ( 2७) काकोच्छ वास--डथछी हूटी साँस । 

७८ ( ?६ ) क्ुमारामात्याधिकरण--अभधिकरण 5 अदालत, न्यायालय । कुमारा- 
माय-शुघ्त शासन में एक पदवी (टाइटिल ) जो मन्रिपरिपद्‌ के सदस्य, महादडनायक, 
विपयपति जादि सम्मानित व्यक्तियों को दी जाती थी । सान्विविग्नहििक महादइनायक हरिपेण 
को तथा कोरिवर्ष विपय के अविपति को कुमारामान्य कहा गया है । 


७८ ( २४ ) जय ८ सुक्द॒दमे का अपने पत्च में निशंय । दण्ड >यहाँ अर्थ दण्ड 
से तान्‍्पय है । 
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लक (अ) प्रध्याति विप्ुदासों 
(आ ) आत्रा किल तजितोउस्मि कोड़ीन | 
( डृ ) द्राक्तेनाभिहतोऊहं 
( ई ) क्रोशति विष स्वपिति चात्र ॥ 
(९ ) औपि च-- 
ह्०्--- (अर) मययन्ते तद॒धिकृता 
(रा) मययन्ते पुस्तकालकायस्था; | 
( ड़ ) काष्ठकमह त्तरैरापि 
( ई ) विध्रतोउस्मि चिर॑ं मुगयमारणँ: ॥ 


(? ) अपि च ततो मयावघृतसू--- 


७९--अधिकरण का यह हाल है कि वहाँ विष्णुदास जैसे ध्यान लगाता 
उसके भाई कोक ने ( बसूलने के लिये ) मुझे डरवाया था और अभी अभी 

मुझे पिटवा चुका है। विप्णुदास उल्टे मुझे ही डपटता है और अधिकरण में बठा 
हुआ ऊँघता हे । 

और भी-- 

८०--वहाँ के अधिकारी (घूस) मॉगते है। पुस्तपा७ और काथस्थ भी 
मॉगते ही माँगते है । काष्टक महत्तरों ( कचहरी के प्यादों ) ने भी देर तक 
मांगने के वाद अब मुझे पकड ही लिया है । 

वहाँ से मुझे यह अनुभव हुआ-- 


७६ (ञ्र) प्रध्याति--( $ ) मामले का बिचार करता है ; (३) ध्यान लगाता 
&। ब्यग्य यह है कि मामले पर विचार क्या करता हैं, ध्यान रुगाने लूगता है, गुमशुम 
घैटफ्र फुद खुनता समता नहीं । उस युग की कचहरिया में घोटाले का उह्लेस श्छोक 
>> म भी आया है| 

८० (श्र) मगयनती--स्ूग धातु का एक अथ मांगना भो है । 

८० ( आ ) पृस्तपाल > सरकारी कार्यालय में कागज पत्र रखनेवाले विशेष अधि- 
क्री, सूहा।छान यान का लमला। कायम्थ न पेंशकार था दफ्तर का मरय टेसनाविकारी ) 
काय ( ८ सरकारी दफ्तर मे) +स्थ ( रहनेवाला) | दामोदरपुर ताम्रपत्रछठेस में पुस्तपाल जार 
गाएवर सोय से कायस्य का उल्लेख आता ह। एक एक अधिकरण में कई घुम्तपाल आर 
कायस्य होते ये । 

झण० (2) काप््क्मल पर--फकाषट या छदट्ध लिए हुए महत्तर सज्नक अधिकारी | स॑ 
> दाहली घ्यादे या चपरासी तवान पटते दे । बाण ने दपचरित में कटकक नामक सिपाहियी 
झा उतोप किया ह# जो टूटा या लट्ट रखने थे ( हपंचरित, एक सास्ऊृतिक अध्यग्रन, 


पू० १३६) ) 
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८श-- (ञ्ञ ) गणिकायाः कायस्थान्‌ 
(आ ) कायस्थेभ्यश्च विमशतों यणिकाः | 
( ३ ) यणिकाये दातव्य 
( ई ) र॒तिरपि तावद भचत्यस्याम्‌ ॥” इति। 
(१) दिष्टया कायस्थवागुरादतीत भवन्तमक्षत॑ पश्यामि | (२ ) सर्वथा प्रति- 
बुदधो 5पि । ( ३ ) इृदानीमियमाशीः-- 
८र-- (अर) कलमघुररक्तकर॒ठी 
(आ ) शयने मद्रालसा सवदना च | 
( डृ ) वक्‍!्रापरवक्‍त्रास्था- 
( हे ) मुपतिष्ठतु वारभुख्या लाम ॥ 
(९ ) एप सतलघात॑ म्रहस्य मस्थितः | ( २ ) इतो वयस्‌। ( ३ ) ( परिक्रम्य ) 
(४ ) अये अयमपरश+--- 
दरे-- (श्र ) सस्तेष्वज्नेष्वाहकान्‌ लाटभक्‍त्या 
(आ ) दत्त्ता चित्रान्‌ कोउयमायाति मत्तः | 
(॥ ) विश्रान्ताक्षो गएडविच्छिनहासों 
( ई ) वेशस्वर्य कि कृतेज्य ग्रकिष्टः ॥ 


८१--गणिका और कायस्थ, कायस्थ और गणिका, इन दोनों पर विचार 
कर देखने से जान पडता है कि गणिका को ही धन देना अच्छा क्योकि उससे मजा 
तो मिल जाता है। 

बधाई जो कायस्थ के जाल में फेंसकर भी तुझे सकुशल बाहर आया हुआ 
देख रहा हूँ । तू पूरा उस्ताद है । मेरा यह आशीवोद छे-- 

<२--शयन पर सुन्दर मधुर स्वर से गुनगुनाती हुईं मदिराकसा और 
सकामा मुख्य वेश्या वकत्र और अपरबकत्र मुद्रा में तेरी आवभगत करे। 

चह ताली पीट कर हँसता हुआ चला गया। मै भी चढ»ूँ। ( घूमकर ) भरे 
यह दूसरा कोई है-- 

<३--यह कौन मतवाला सझुर्रियाँ पडी देह पर गुजराती मॉाँत का चित्र 
विचित्र खोर रचकर आ रहा है ? मटकती आऑस्गें वाला, पिचके गाछों से दबी हँसी 
बारे कौन क्िसल्यि इस चेश रूपी स्वर्ग में आया है ? 











८२ ( ३ ) वक्‍त्रापरवक्‍्त्राभ्यामू---( ५ ) चक्त्र ओर अपरवक्त्र छुन्ठ पढ़कर तेरा 
स्वागत करे , (२) मुंह सामने करके और मुँह घुमाकर चुम्बन देती हुईं तेरी 
खात्तिर करे । 


८रे (अ ) आढक ८ सुगन्धित मिद्दी (जाप्ते सस्क्ृत कोश ), गोपी चन्दन । 
टाडभक्त्या ८ गुजराती उद्ध की खौर। 
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(९ ) भवतु, विज्ञातम्‌-- 
अप (ञअ ) शर्करपालस्य यह 
(आ) जातः कीरेए चर्सकारेण | 
( ३ ) एप खलु कोड्ूचेट्या 
(३ ) पिशाचिकाया तृणपिशाच्त। ॥ 
(४ ) अपि च-- 
८५-- (अर ) शकरपालं पितरं 
(आ ) व्यपदिशति आतरं च निरपेक्षम्‌ | 
( ड ) ग्रायेण दोष्कुलेया: 
( ३ ) सहेव दस्भेन जायन्ते | 
(2 ) ( परिक्रम्य ) (२) भो: कि चु खलु फ़्छेयम्‌ ?--( ३ ) क्िमस्य वैश- 
प्रवेशे प्रयोजन-इृति | (०) अये अय जरद्विटो भट्रिविदत इत एवामिवर्तते | (५) 
यावदेन पच्छामि | (६ ) अधघो भह्रिविदेतत कचिज्ानीते भवानस्य पुरुषवेतालस्य वैश- 
ग्रयेशप्रयोजनम्‌ ? (७ ) कि बवीपि--““भवानेव जानते!” इति। (८ ) तद्यच्छ॑तु 
भवान्‌ू | (६) (परिक्रिम्य ») (7०) क् नु खल्विद पुरुपकान्तारावगाहश्रान्त मन 
विवोदयेयम्‌ । ( 7० ) भवतु दृष्टम । 





ठीक पता चल गया-- 

2 ब् धक.। ट्‌ कल कक 
<2-यह शकरपाल के घर में तृणपिणाच चमंकार कीर से डाइन कॉक- 
चटी मे पंदा हुआ पिल्ला हे । 

और भी-- 

<५->-चेह आकर पाछ को पिता और निरपेक्ष को भाई बताता है। प्राय 
दुकइह कुछ के छोग पाखए्ड के साथ ही जनमते है । 

/ ब्ूमफर ) अरे, इससे क्‍या पछू ? देश में इसका क्या प्रयोजन है 
भर, बढ़ बढ्ा बिए भड़िरबिदतत टबर ही आ रहा दे । तो दसी से पूछे । भरें, 
भडद्विविदन, क्या नु टस पुरुष बेताछ के चकले में आने का मतछ॒ूब जानता है 
क्या जहता हु-- आप ही जाने |" तो फिर तु जा । ( घूमकर ) आदमिया के 


टस इल्ट में फेस जाने से श्रकके हुए मन को कहाँ बहलछारऊँ ? ठोक समझ गवा-- 


झा आ ) निरपच्च --उपेनाबिद्यारी बोल्ट डपासक जिसका डल्लेस्स पहले पाद० 
६२ (०) मा चच्काह 


४. महाकविश्यामिककविर चित पादताडितकम २१७ 


८प-- (अ ) इदमपर॑ प्रिययुहृदः 
(आ) सुहृदमयादर्पितार्यल॑ं भवनम्‌ | 
( ह ) वैश्यासुरतविमदे- 
( ईं ) पष्वक्ृतविरामस्य रामस्य ॥ 
(? ) तत्कथ ग्रविशामि | ( २ ) ( कर्ण दत्त्ता ) | 


- ८७-- (अ ) यथा काश्चीशब्दरचरति विकलो नूपुररवेः 
( आ) यथा मुष्टयाघातः पर्तात वलयोद्घातपिशुनः | 
( ३ ) यथा निश्शृत्कार श्वपतितमपि चान्तरयणहगत 
( ईं ) ध्रुव रामा राम युवतिविपरीत रमयति ॥ 
(९ ) तदलमिह ग्रविष्केन | ( २ ) कः सुरतरथाक्षभज्ञ करिप्यति ? ( ३) इतो 
वयम्‌ | (9) ( परिक्रम्य ) ( ५ ) अ्ये अपर/-- 
व्द-- (अ ) दस्घः शाल्मलिवृक्षः 
(आ ) कतिपयविटपाग्रशेषतनुशाखः | 
( इ ) कछृष्णः कृशो विटबको 
( ई ) वेशनलिन्या मरुपिशाचः || 
गज कर कर मर मेक कक अर है. इन शक पी ह+ 0 की विवकमिक मलिक मर 
८६--यह मेरे प्रिय मित्र राम का घर है जो वेश्यारति से कभी विश्राम 
नहीं लेता ओर जो अपने मित्रो के आ जाने के डर से घर में व्योंडा लूगाए 
रहता है । 
तो कैसे भीतर जाऊं १ ( कान देकर ) 
८७--नूपुरो की झनकार से मिली हुईं मेखछा की झनझन आ रही है 
कडो की खडखडाहट से मुक्के चलने का पता चल रहा है, घर के भीतर से आने 
वाली सिसकारियाँ और उसासे निश्चयपूक्र बतलाती है कि राम की स्त्री राम के 
साथ विपरीत रति रम रही है । 
तो यहाँ प्रवेश करना ठीक नहीं। कौन खरत के रथ की चलती घुरी का 
भग करे ? में मी चलू । ( घूमकर ) अरे दूसग-- 
८८--यह जला हुआ और फुनगी पर बची कुछ डाछा वाल्म सेमलरू का पेड 
है, या कहूटा और रूकलक विट रूपी वगुठा हे, या वेशस्ूर्पी पुप्करिणी को झुल्साने 
के लिए रेगिम्तानी मृत है । 


८ड ( 2) प्रशिष्क्र ८ प्रवेश । 
८८ (ई ) वेशनलिनी ८वेश रूपी कमर पृष्करिणी । 


(आना 
ता ७ 





न्प्प चतुर्भाणी 


( 7) भवतु, विज्ञातम्‌ | (२ ) एव हि सोपरस्तोएिडिक्ोकिः सृर्यनागः | (३) 
ततः क्रिमिहास्य गयोजनम्‌ ? कथमेप मा दृष्टवेवोत्तरीयावगुरठनेन मुखमपवार्य कामदेवा- 
यतचमपततव्य छला अस्थितः | ( ५) सथो यदा तावदय तृ्तीये5हनि बहि/शिविके कुटड्ठा- 
गारनिकेतनाभि। पताकावेश्यानिः सम्प्रयुक्तो ( $) स्लेच्छ शबन्धकेव्यवहारार्थ श्रावणिक 
रधिकरणमुपनीयमानः ( ७ ) स्कन्धकीर्तिना बलदर्शकेन स्वामिनों मे किणोः स्यालीपति- 
रिंति छत्वा छच्चात्‌ ग्रमोचित झति वयस्यविप्णुनागेन कथितम्‌ | (८) तक्किमयमि- 
दानीमस्मादवेशससर्यात्‌ बत्रीडित इवात्मान परिहराति | 





हज चऑजी > जल जल+ 


टीक, पता चला, यह सोपारा का तौडिकोकि सुर्यनाग है। इसका यहाँ 
क्या मतरूव ? क्यो यह मुझे देखकर उत्तरीय से मुँह ढक कर कामदेव के मन्दिर 
। दाहिने छोड़कर सटक रहा है ? आज से तीसरे दिन पहिले बहि शिविक मुहल्ले 
से छापर पढ़ हुए घरो ( कुटकागार ) में रहने वाली पताका वेश्याओं ( टकहिया ) 
ने जब इसपर मुकदमा चलाया और स्लेच्छ एवं श्वपच श्रावणिक् जब इसे मुकदमे 
के लिये अविकरण में घसोट कर छाए, तो बलदर्शक स्कन्धकीर्ति ने 'मेरे स्वामीविष्ण 
का यह साढ़ है! यह कह कर मुश्किल से इसे छुडाया था--ऐसा मित्र विष्णुनाग 
ने मुझसे कहा है । फिर किसलिए यह अब वेश में आने से छजा कर अपने को 
ध्पा रहा है १ 








+3ल-ल-+ 





८ ( £ ) सोपर--सभवत सौरपारक का छोटा रूप था। 


८८ (५४ ) बहि'शिविक या ( वहिश्शिवक )--उज्जयिनी के किसी सुहल्लेका 
नाम ता संभवत णहर से बाहर महाक्राल शिव के मन्दिर के मार्ग में था। दे० 
पाद० +२ (१) । 

८उयथ ( ५ ) कट द्रागार ८ छप्पर पडे हुए सस्ते घर । छुट्ठगक ८ छुप्पर, छाप्पर वा 
पर ( झात्तेशोश ) 

प८पफे ( रं ) पताकावेडया बच्चे शदन काणा म नहा ह। हिन्दी मर जि टकटियो 
चब्या फान हा सदर छथ मे यर चादर प्रयक्त जमा हट। पताका थे प्रयाग फ्रा यंथाथ 
धान मर:० २३ में आया ह जहाँ उन्हे 'काकणीमात्रपण्या' कहा गया है । 

प्व (४) सप्रयुक  ज्तियोग हारा बिच्वाद र थान से छाया गया । 

झप्ू (5 । आवशिक ८ जयिफतग्ण मे वादी प्रतिवादी को पुकारने बाला। यह 
भी ल्‍था शापद हे। आ्रावग ऋ ये पणा पका । 


हल | £ / अलवदशक- गृश्न क्ार्रन सेना में नियक्त एक अधिकारी । 


४, महाकविश्यामिलकविर चित्त पाठताडितकम्‌ २१६ 


( £ ) (विचिन्त्य) (?०) पाथिवकुमारसतिकर्प एनमनया ग्रग्॒त्या त्रीलयति । (??) 
आशचयम्‌ ? (४२) गुणवान्‌ खतु गुणवता सबत्रिकरष: (2२) यदयमसपि नासेव 
गुणामिगुख/ | ( ?9 ) तन्‍न शक्यमेनमग्रत्यभिन्न।]नेन सकास कतुम्‌ | ( 7४ ) यावदह- 
मप्येन प्रदक्षिणीकुवेन्नाम समुखीनमेन परिहासावस्कन्देन हन्मि | ( 7 ) ( परिक्रम्य ) 
(१७) एप मा अतिमुखमेवावलोक्य ग्रतिहसितः | ( ८ ) हणडे सूर्यनाय, क्रिमय 
वेशनवावतारोउन्धकारनृत्तमिव सुहृदवक्षेपेण विफलीकियते ? ( £६ ) कि वरवीपि-- 
“क इब ममेहाथः ? ( २० ) अह हि कारायामवरुद्धस्य मातुलस्य मौद्यल्यस्य पारशवस्य 
हरिदत्तस्य पूर्वमअणयिनीमकल्थरूपामद्य वार्ता एचस्तेनैव ग्रहितोउस्मि। (२९ ) ल॑ 
तु मा कथमप्यवगच्छसि”? इति। (१२ ) आरचयमिद हि--भवतः सुहृदव्यापारेप स्थेर्य 
तस्याश्व वारमुख्याया: एवग्रणयिष्वापदूगतेष्वपि ग्रतिपत्तिश्व | ( २३ ) अतरचैना--- 
८६-- ( अ ) वरनुरूपोज्ज्वलचारुवेषा 

(ञआआा) लक्ष्मीमिवालेख्यपटे निविष्टम्‌ | 
( इ ) सापहवा कामिष्‌ कामवन्तो5- 
( ई ) रूपा विरूपामपि कामयन्ते || 


नकल के पर कसी 848: लिखे शीट तह हे (तल जिन कलम कलम 
( सोचकर ) राजकुमार के पाश्वेवर्ती होने से इसे अपनी इस हरकत पर 
रुूज्जा आ रही है। आशचये | गुणवान का सान्निध्य भी गुणकारी होता है जिससे 
इस जैसा भी गुण की ओर खिंच गया। तो इससे बिना जान पहचान निकाले 
इसकी इच्छा प्रीन हो सकेगी। मै भी दाहिनी ओर से कावा काटता हुआ 
अपने सामने पडे हुए इसपर हँसी की मार से छापा माररू। ( घमकर ) यह मुझे 
सामने देखकर हँसा । अरे जनानिए सूर्यनाग, क्‍यों दोस्त को वुत्ता देकर वेश में 
अपनी इस नई आमद को अंधेरे के नाच की तरह विफल कर रहा है ? क्‍या कहता 
है-“'मेरे यहाँ आने का क्या मतरूब ? मै कारावास में बद अपने मामा मौदगल्य 
पारशव हरिदत्त की पूर्व प्रणयिनी की बीमारी का हालचाल जानने के डिये यहां 
भेजा गया हूँ। तू कुछ और सममता है ?” आश्चय है तेरी सुहद के काम में 
स्थिरता और इस वारमुख्या के भापत्ति में पडे पूव प्रणयी में आस्था ? तभी तो-- 
८९--जो व॒णण के अनुरूप उज्ज्वल वेप पहनती हे, और कामियो से अपना 
भेद छिपाकर रखती हे, ऐसी वेष्या अरूप या विरूप भी हो, उसे चित्रपट में 
लिखित रूमी मूर्ति की तरह कामिजन पसन्द करते है । 


८८ ( /५ ) परिहासावस्कन्देन ८ मज़ाफ के सहसा आक़्मण से। दे० पदम० 
६ ( न्‍्३)। 

झ८थ ( २० ) कारा 5 कारागृूड, बन्दीसुह 

८८ ( आ ) लच्मी आलेख्यपट- पॉँचची शती में छच्मी जी के चित्रपट का यह 
डउल्टेग् मट्च्चपृण हू ॥ 


२२० चतुर्भाणी 


(7) किच्व अतिदुप्करकारिणीज्चैनामक्गच्छानि | ( २) कृतः ? ( ३ ) अतंशय 
हि सा-- 
8०-- (ञअ ) कारानिरोधादविकारयोंरं 
(आ) देवाचनाजातकिण ललाटे | 
(8 ) आस्य बहच्छ मश्र॒विताननद्ध 
( ई ) कालास्थिनिरभुस्‍्नमिवावलेढि || 
(४ ) किंमाह भवानू--“अतएवास्माकमस्यामादर:?” इति | ( २ ) भवलेवम्‌ | 
(१ ) सुहृदनुरक्ते भवन्त॑ ख्यापयामों वयम्‌ | (9) एप खलु-असीदतु स्वार्मी-शति 
पादमूलयोरुपश्ृह्माति । ( ५ ) कि बवीबि--नाहँति स्वामी मेव वेशग्रवेशं क्षचिदपि 
ग्रकाशीकर्तृ” जइृति। ($ ) भो क्यस्य करचन्द्रोदयं प्रकाशयति ? (७) न यदेव 
सव/स्तत्रभवत्या रूपदास्या। परिचारिका कुब्जा ग्रति बद्धमदनाचुराग। ( ८ ) तदेवेतस्मिन्‌ 
अदेशे उदकतैलबिन्दुवृत्या विकसित यश: | ( & ) सा तावदू मो।-- 
हि लत (अर ) पर्पषिक्ता वक्ष: क्षिपति गड़ना याति बहता 
( आ ) त्रिके भुगना नेए्ट जधनमुपधातु' समदना । 
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ओर भी, मै उसे कठिन काम साधने वालढी समझता हूँ । केसे ? बेशक वह 

<०-कारा में बन्द होने पर भी जिसका रग फीका नहीं पडा है, देवाचन 
से जिसके ललाट पर घट्टा पडा हुआ है, लम्बी झालरदार दादी से जो ढक़ा है, 
एस उसके मुख को वह पुराने हड्डी की तरह चचोरती है । 

तूने क्या कहा--“इसीलिए मै उसका आदर करता हूँ।” तेरा यह 
आदर एसा ही रहे । मे तुझे अपने मित्र का सच्चा अनुरागी समझता हूँ । भर, 
यह स्वामी कृपा कीजिए! कह कर मेरे पेर पकड रहा है। क्‍या कहता है-: 
“मेर वेश प्रवेण की बात आपको कही भी नहीं कहनी चाहिए |” थरे मित्र 
चादनी को कोन खिला सकता हे ? जब से तूने रूपढासी की परिचारिकां उस 
कृबटी से मुहब्बत बॉबी है तभी से इस प्रदेश में पानी में तेल की वूँठ की तरह 
तेग बज गिल गया हे | ऐसा नहीं-- 

६१--आहल्गिन करने पर बह अपने वक्ष को आगे बढाती है तो पी 
कबद बट लाता के । कमर के त्रिक भाग के टढ़े होने से कामवती होकर भी नई 


किम नल रत सकी चमक रा 








६० (2 ) काल्ारिब ८ पुरानी सम्त्री हट्टी 
६०(ट४) नि*रन <टेता 
(आर) गयइई ८ ऊबट । 
६८ / छा ) विज्र--कमर का बद् भाग जहाँ दोनो हन्हों के बीच से रीद कों 7 
मिरती ड। टहिन्दों मे टख निग्फ कद्ठन ह ॥ 


४ महाकविश्यामिलकविरचित पादताडितकम्‌ २२१ 


( 8 ) सरूपा टिडिभ्या भवति शयिता या च शयने 
( ई ) कथ॑ त्व॑ ता कुब्जामवनतमुखाब्जा रमयति ? ॥ 
(१) कि बरवीषि--शान्त पाप, शान्‍्त्र पाप, ग्तिहतसनिष्टमू । ( २ ) स्वायत- 
मनन्‍्वास्यानाय | ( ३ ) पर्यतु भवानू-- 
६९-- (अर ) सविआन्तैर्यातेः करमललितं या प्रकुरुते 
(आ) मुह॒विक्षिप्ताभ्यां जलमिव भुजाभ्य/ तरति या | 
( | ) मुखस्योत्तानवादगयन डव तारा यणुयति 
( ई ) खशेत्‌ कस्ता ग्राज्ञ! कमिजनितरोयासिव लवाम ॥?? 
(2) अहो धिकू कष्टमेव धसज्ञस्थ भवतों न थुक्रम॒ुपदुक्ततनीनिन्दा कठुँम | ( २) 
अपि च-- 
६पै-- (अर ) यद्यपि क्यस्य कुब्जा 
(आ) नालीनलिका हशा च यडुला च | 


न शक -ीजीजिज जा 





लक 


अपने जधन भाग को आगे नहीं छा सकती । पलग पर सोई हुई वह ग्ड्ी सी 
जान पडती है । कैसे तू नीचे मुख कमल वाली उस कुबडी के साथ रमण करता हे? 

क्या कहता है--“अरे, पाप शान्त हो, पाप जान्‍त हो । अनिष्ठ दूर हो । 
आपकी इस सच्ची व्याख्या का स्वागत करता हूँ | कृपया दख-- 

६२--जब वह ठमक कर चलती है तो उंट की चालसे मि 
बार-बार झमते हाथो से वह पानी में तैरती सी जान पड़ती है| जेब मुंह उठाती 
है तो आकाश के तारे गिनती हुई जान पडती है। कीटो से रोगी वर्नी छता की 
तरह उसे कौन बुद्धिमान छुना चाहेगा ९ 

अरे दु.ख है। तेरे जैसे धर्मश के ल्थि यो अच्छा ला का निन्‍्द्रा करना टीऊ 
नहीं | ओर भी-- 

<३-मिन्र, यदि कुछ 
कुबडी है फिर भी झठे की थ्रीति की तरह दखन मे 


मल वाक्य का टीका रुप से 
में उसवा संदीर चित्र उतार दिया # । 


ल जाती है । 


उजा सरकडे ( नालठीनलिका / का तरह पता आर 
बह मुस से ता सल्दर हे | 





६९ (२ ) अन्वास्यात ८ किसी म पुन उन । जाध््य 
यह कि उसकी जैसी हलिया है आपने अपने वशन 

ध्रे(आ) नालीनलिकाशशा-- 7ई क्री नारा च गे बह 
नलकी की तरह दुबली पतली ( वोलचाट न 


की पूत का ड की पंजाी 


की सन्हते हा हि 


२२० चतुर्भाणी 


( /) किन्र अतिदुष्ककारिणीब्चैनासवगच्छामि | ( २) कुत/ ? ( २ ) असंशय 
हि ता-- 
&8०-- (अ ) कारानिरोधादविकारयोर 
(आ) देवाचनाजातकिणं ललाटे | 
(इ ) आस्य॑ बृहच्छ सश्रुविताननद्ध 
( ३ ) कालास्थिनिर्भुग्नमिवावलेढि ॥ 
(/ ) क्िमाह सवानू--““अतएवास्माकमस्यामादर:” इति | ( २ ) भवलेवम | 
(३ ) युहृदनुरक्त॑ भवनत स्यापयामोी वयम्‌ | (9 ) एप खतु-असौदतु स्वामी-इृति 
पादमृलयोरुपयह्माति | (५ ) कि बवीषि--“नाहति स्वामी ममेव वेशगवेशं कचिदृप 
प्रकाशीकर्तु” इति। (६ ) भो वयस्थ कश्चद्धोद्यं अकाशयति ? (७) नव यदेव 
नवरॉस्तत्रभवत्या खूपदास्या। परिचारिका कुब्जा ग्रति बद्घमदनानुराग/ (८) तदेवेतस्मिन्‌ 
प्रदेशे उदकतेलविन्दृव॒ृत्या विकपित यशः | ( €£ ) मा वावदू भो+-- 
&/5- (अ ) पर्प्विक्ता वक्ष: क्षिपति गड़ुना याति वुहता 
(था) त्रिके भुरना नेष्ट जघनमुप्घातु' समदना । 


और भी, में उसे कठिन काम साधने वाली समझता हूँ । कैसे ? वेशक वह-- 

६०--कारा में बन्द होने पर भी जिसका रग फीका नहीं पडा है, देवाचत 

से जिसके छलाट पर घट्टा पडा हुआ है, हुम्बी आलूरदार ढाढ़ी से जो ढका है, 
एस उसके मुख की वह पुराने हड्डी की तरह चचोरती है । 

तने क्या कहा--“इसीलिए मै उसका आदर करता हूँ।” तेरा यह 

आदर एमा ही रहे । म तुझे अपने मित्र का सच्चा अनुरागी सममता हूँ । ओरें 

यह 'म्वामी कृपा कीजिए! कह कर मेरे पेर पकड़ रहा है। क्‍या कहता है-ः 

' भरे चे्म प्रवेश की बात आपको कही भी नहीं कहनी चाहिए ।” अरे मित्र, 

चांदनी को कौन सिल्य सकता हे ? जब से तूने रूपदासी की परिचारिका उसे 

उबदी से मुह्ब्बत बॉबी छू तमी से दस प्रदेश में पानी में तेल की बूँद की तरद 


ई+ 
न नर 
लो पाक 
#+ के 


[ग बह गिठ गया हे। ऐसा नहीं-- 


शन्कन्लन्कनकी कर सर अ आरा 





£7--आर्टिंगन करने पर वह अपने वक्ष को आगे बढ़ाती है तो पीठ 
उम्द बट लाता हे । कमर के त्रिक भाग के टेढे होने से कामवरती होकर भी वह 


८. 


६० /४ ) कालास्थि ८ पुरानी सी हड्डी । 


खि्ल्लो मे नगय नगर क्र्ल्ने > 
[| हटा का इखत वतरडद इटलन हर व 


प्र 


£ि क० >> 5 + ७ ०३ ५. शत नर टी 
६८ / दा | ट्िक्षू-+क्मर का बढ भाग जहाँ दोनो ऊूतहों के बीच में रोद का: ट 


४ महाकविश्यामिलकविरचित पादताडितऊस २२१ 


( ३ ) सरूण टिट्िम्या भवति शयिेता या च शयने 
( ई ) कथ॑ त्वं ता कुब्जामवनतमुखाब्जा रमयध्ति ? ॥ 
(४) कि ववीषि--“शान्तं पाप, शान्त॑ पाप, ग्रतिहृतसनिष्टयू । ( ऐ ) सायत- 
मन्दाख्यानाव | ( ३ ) फ्यतु भवानू-- 
६९-- ( थ्र ) सविशआन्तैयाते! करमललित॑ या अकुरुते 
(आ) मुह॒विक्षितताभ्यां जलमिव भुजाभ्यां तरति या । 
( इ ) मुखस्योत्तानवादगगन इच तारा गशणयति 
(६ ) सशेत्‌ कस्ता प्राज्ञ! छमिजवितरोगायिव लताम्‌ ॥” 
(/) अहो धिक्‌ कष्टमेव धर्मज्ञस्य भवतो न युक्तमुपदुक्ततरीनिन्दा कतुंम | ( २ ) 
अधि इ-- 
६र-- (अर ) यद्यपि वयस्य कुब्जा 
(ञञा) नालीनलिका छशा च गडुला च | 





चज्ि्ल्ज्ल्ज्जिज जज जज. ४ “४ “४“* जज +ेा ला ली अं 


अपने जघन भाग फो आगे नहीं छा सकती। पलग पर सोई हुई वह टिड्डी सी 
जान पढती है । कैसे तू नीचे मुख कमर वाली उस कुबडी के साथ रमण करता है 7 

क्या कहता है--/अरे, पाप शान्त हो, पाप शान्त हो । अनिष्ट दूर हो । 
आपकी इस सच्ची व्याख्या का स्वागत करता हूँ । कृपया देख-- 


१२--जब वह ठमक कर चलती है तो उँट की चाल से मिल जाती है । 
वार-बार झूमते हाथों से वह पानी में तैरती सी जाव पडती है। जब मुंह उठाती 
है तो आकाश के तारे गिनती हुई जान पड़ती है । कीडो से रोगी बनी झता की 
तरह उसे कौन बुद्धिमान छूना चाहेगा ? 
. अरे दुख है। तेरे जैसे धर्मज्ञ के ठिये यो अच्छी स्त्री की तिन्दा करता ठीक 
पहाँ। और भी-- 
६३--मित्र, यदि कुब्जा सरकडे ( नालीनलिका ) को तरह पतली आर 
कुंबडी है फिर भी झूठे की प्रीति की तरह देखने में वह मुख से वो दुलर है | 
अल मर 408 % कक 
ग ६? (२ ) अन्वास्यान 5 किसी मूल वाक्य का टीका रूप में पुन ५ 
यह कि उसकी जैसी हुलिया है आपने अपने वर्णन मे उसका सदीक चित्र उतार दिया हैं | 
| ६३ (आ ) नालीनलिकाहृशा--गेहँ की चाढी या कमल की नाल की पोटा 
नलकी कस तरह दुबढो पतली ( बोलचाल की सस्कृत का सुन्दर सुहावरा 2। 


मे॑ कथन । जाशय 


२२० चतुर्भाणी 


(?) किश्व अतिदुप्करकारिणम्चैनामवगच्छामि | ( २) कृतः ? ( ३ ) असंशय 
हि ता-- 
&६०-- (अ ) कारानिरोधादविकारयोरं 
(आ) देवाचनाजातकिण ललाटे | 
( ड ) आस्य बृहच्छ मश्रुपिताननद्ध 
( ई ) कालास्थिनिर्ुस्नमिवावलेढि || 
(2) किसाह सवानू--“अतएवास्माकमस्यामादर:” इति | ( २ ) भवलेवम | 
(२ ) सुहृदनुरक्त॑ भवन्त ख्यापयामो वयम्‌ | (9) एप खलु-असीदतु स्वार्मी-हति 
पादमूलयोरुपग्रह्मति । ( ५) कि ब्रवीपि--“नाहति स्वामी ममेव वेशअवेश कचिदेपि 
प्रकाशीकर्दृ”” इति | (६ ) भो क्यस्य कश्चन्द्रोद्य॑ ग्रकाशयति ? (७) नजु यदेव 
भवास्तत्रभवत्या रूपदास्या; परिचारिका कुब्जा प्रति बद्धमदनानुरागः (८ ) तदेवेतस्मिन्‌ 
ग्रदेशे उदकतेलबिन्दुवृत्या विकापतित यशः | ( £ ) या तावदू भो+-- 
8/-- (अर ) परिष्वक्ता वक्ष: क्षिपति गडुना याति वृहता 
(आ ) त्रिके भुगना ने! जधनमुप्धातु' समदना । 





और भी, मै उसे कठिन काम साधने वाढी समझता हूँ । केसे ? बेशक वह-- 
६ ०--कारा में बन्द होने पर मी जिसका रग फीका नहीं पडा है, देवाचन 
से जिसके लछाट पर घट्टा पडा हुआ है, रूम्बी झालरदार दाढ़ी से जो ढका है, 
ऐसे उसके मुख को वह पुराने हड्डी की तरह चचोरती है । 
तूने क्या कहा--“/इसीलिए मै उसका आदर करता हूँ।” तेरा यह 
आदर ऐसा ही रहे | मै तुझे अपने मित्र का सच्चा अनुरागी सममता हूँ । भरें, 
ह स्वामी कृपा कीजिए” कह कर मेरे पैर पकड रहा है। कया कहता है-- 
“मेरे वेश प्रवेश की बात आपको कही भी नहीं कहनी चाहिए।” करें मित्र, 
चॉदनी को कौन खिला सकता है ? जब से तूने रूपदासी की परिचारिका उस 
कुबडी से म॒हव्बत बॉधी है तभी से इस प्रदेश में पानी में तेल की बूँद की तरह 
तेरा यञ् खिल गया है । ऐसा नहीं-- 
£१--आलिंगन करने पर वह अपने वक्ष को आगे बढाती है तो पीछे 
कूबड बढ जाता है। कमर के त्रिक भाग के टेढे होने से कामवती होकर भी वह 


६० (३ ) कालास्थि ८ पुरानी सूखी हड्डी । 

६०( ई ) निर्भु्न ८ टेढा 

६९ (ञअ ) गड्डु > कूबड । 

६? (आ ) त्रिक--कमर का वह भाग जहाँ ढोनो कूल्हो के बीच में रीढ की हड्डी 
मिलती दे । हिन्दी में इसे 'तिरक' कहते है । 


४ महाकविश्यामिलकविरचित पादताडितकम २२१ 


( ड ) सरूपा टिड्न्या मवति शयिता या च शयने 
( ई ) कथ॑ त्वं ता कुष्जामवनतमुखाब्जा रमयति ? ॥ 
( ? ) कि बवीषि--शान्तं पाप, शान्त पाप, ग्रतिहतमनिष्टम्‌ू | ( ९ ) स्वायत- 
मन्वास्यानाय | ( हे ) पह्यतु भवानू-- 
६२९-- (अ ) सविश्नान्तैयातेः करमललितं या म्रकुरुते 
(आ ) मुहुविक्षिप्ताभ्यां जलमिव भुजाम्यां तरति या | 
( ३ ) मुखस्योत्तानवादगगन शव तारा यणयति 
( ३ ) सुशेत्‌ कस्ता ग्राज्ञ/ कृमिजनितरोगामिव लताम्‌ ॥?? 
(? ) अह्यो पिक्‌ कष्टमेव धर्मज्ञस्य भवतों न युक्तमुप्युक्तत्रीनिन्दा कतुँग | ( २ ) 
अपि च-- 
६३-- (अ ) यद्यपि वयस्य कुब्जा 
(आ) नालीनतिका कशा च यडुला च | 
अपने जघन भाग को आगे नहीं छा सकती। पलग पर सोई हुई वह ट्ड्डी सी 
जान पडती है । कैसे तू नीचे मुख कमल वाली उस कुबडी के साथ रमण करता है ? 
क्या कहता है--अरे, पाप शान्त हो, पाप शान्त हो । अनिष्ट दूर हो । 
आपकी इस सच्ची व्याख्या का स्वागत करता हूँ । कृपया देख--- 
६२--जब वह ठमक कर चलती है तो उंट की चाल से मिल जाती है। 
बार-बार झूमते हाथों से वह पानी में तैरती सी जान पडती है। जब मुंह उठाती 
है तो आकाश के तारे गिनती हुई जान पडती है। कीडो से रोगी बनी छता की 
तरह उसे कोन बुद्धिमान छूता चाहेगा ९ 
अरे दु ख है। तेरे जैसे घर्मज्ञ के लिये यो अच्छी स्त्री की निन्दा करना ठीक 
नहीं । और भी-- 
<३--मित्र, यदि कुब्जा सरकडे ( नालठीनलिका ) की तरह पतढी और 
कुबडी है फिर भी झूठे की प्रीति की तरह देखने में वह सुख से तो सुन्दर है । 





६? (२ ) अन्वास्यान ८ किसी मूछ वाक्य का टीका रूप में पुन कथन । जाशय 
यह कि उसकी जैसी हुलिया है आपने अपने वर्णन में उसका सटीक चित्र डतार दिया है। 

६३ ( आ ) नालीनलिकाहृशा-गेहूँ की नाढी या कमर की नाली की पोली 
नलकी की तरह दुबली पतली ( वोलचाल की सस्क्ृत का सुन्दर मुहावरा )। 


२२२ चतुर्भाणी 


( ३ ) असतामिव सम्ग्रीति- 
( ई ) मंखरमणीया भवति यावत्‌ | 


(2) न चेय॑ ताभ्योउरण्यवाधिनीम्यः पताकावेश्याभ्यः पापीयसी | (२) कि 
ब्रवीषि--“काम्य/? इति | ( ३ ) कथ्थ न जानीपे-- 
६५४-- (अर ) यास्त॑ मत्ता/ कांकिणीसात्रपरया; 
(आ ) नीचैगेस्याः सोपचारोनियम्याः | 
( डृ ) लोकैश्छन्न॑ काममिच्छन्‌ ग्रकाम 
( ३ ) कामोद्रेकात्‌ कामिनीयास्यररये ॥ 
और फिर यह सिवानों पर रहने वाली पताकावेश्याओं से तो बुरी नहीं है। क्या 
कहता है--“किनसे १” क्‍या नहीं जानता ९-- 


६9--जो मतवालछी है, जिनका केवरू एक काकिणी भाडा है, जो नीचों से 
सेवित है, जिन्हें कायदे कानून से मयौदा में रखना पडता है, छोगो से छिषकर और 
बल्वान्‌ काम की इच्छा से त्‌ उन टकहियो के पास बाहर जाकर मिलता है । 


६३ (३ ) सुखरमणीया--( १ ) नीचे का शरीर चाहे टेढ़ा मेढा है, सुंह तो 
सुन्दर है, जैसे अलज्जन की प्रीति केवल ऊपर से सुद्दावनी पर भीतर से कुटिलाई लिए होती 
है, ( २) मुखरति के योग्य । 


६२ ( ? ) अरण्यवासिनी पताकावेश्या--इस वर्णन में और इलो० &३ में पताका 
चेश्याओं का सच्चा हार दिया है। भरण्यवासिनो + जगल में रहने वाली, अर्थात्‌ वेश मे 
न रहकर नगर की सीसा से बाहर सिवानों में रहने वाली । इस स्थान को 5७ (७) में 
वहिश्शिविक कहा गया है। सभवतत, पताकावेश्याओ की यह बस्ती महाकाऊ मदिरि के 
आप पास कहीं थी । 


६५/--इस्न श्लोक में पताका वेश्याओं की दुःख और कष्ट से युक्त असहाय दुरव॒स्था 
का क्रुण चित्र खीचा गया है। शराब पीकर टऊ्ँ टके पर नीचों के हाथ शरीर बेचना, यह 
डनके पतन की पराकाष्टा थी । 


६० (आ ) सोपचारॉनयस्या:--खोपचार शब्द के कई अर्थ सम्भव हैः 
डपचार ८ (१) चैद्यो की चिकित्सा । इस प्रकार के किसी नियन्त्रण में पताकरावेश्याओं का 
सभवत' रकखा जाता था। (२) आचार सम्बन्धी नियम जिनका परिपाकन डनके छिये 
आवश्यक था । हि 

६० (३ ) लोकैर्छन्नकाम--ऐसे पापकर्म जिन्हें प्रकट करने में छोक को भा 
लज्जा लगता हो । 





४ महाकविश्यामिल्कविरचित पादताडितकम २०३ 


(९ ) कि बवीपि-- कुतस्लयेतदुपलव्घ”” इति । (२) सहस्रचन्षपों वयमी- 
हशेपु अयोजनेपु | ( २ ) अपि च पदालदमारोच्यति भवानू-- 
६५४-- (ञअ ) त्यक्ता रूपाजीवा 
(आ ) यरत्व कुब्जा वयस्य कामयसे | 
( ३ ) कुब्जामपि हि त्यक्ला 
( ई ) गन्ताऊसि स्वामिनीमस्याः || 
(९ ) एप ग्रहस्य अस्थितः | ( २ ) इतो वय साधयाम' | ( ३ ) ( पश्करिस्य ) 
(४ 2 अये अयमपरः कः सिहलिकाया मयूरसेनाया गृह्मत्रिपत्य स्कन्धनिन्यस्त- 


न््िज्ज्््ज्ज्ज्लवत्कडड जज ्न्‍  हल्‍ू जैज जि जी 





क्या कहता है--यह सब आपको कहाँ पता छगा ९? इस तग्ह को बातो 
का पता छगाने में मै हजार आँखो वाला हूँ | तू सीढी ढर सही चढ़ता जायगा ? 

६०--मित्र, रूपाजीवा को छोड कर जो तू कुबडी का चाह 
को भी छोडकर किसी दिन उसकी स्वामिनी के पास पहुँचेगा | 

यह हँसकर चला गया। मै भी चढूँ। ( घमकर ) 

अरे, यह दूसरा कौन है जो सिंहलू द्वीप की मयूरसेना के घर से निकर 


जप 
त्ता है, कुच्जा 


६५ ( अ ) रूपार्जावा--एक विशेष प्रकार की पण्यस्त्री जो कुम्भदासी से ऊपर की 
कोटि की मानी जाती थी। जयमगलछा के अनुसार रूपाजीवा में केवल रूप होता था 
कलाएँ नहीं । विट का व्यग्य है कि रूपाजीवा के रूप का नोह छोड कर तू कुब्जा हि 
रीक गया जिसमें रूप भी नहीं। विभिन्न वेश्याओं की व्याख्या भूमिका में मोतीचन्द्र जी 
नेकीदे। 

६५ (॥ ) कुष्जा--छुबडी, ( व्यग्या्थ ) अष्टवर्षा कन्‍या। रुद्रयामलतन्त्र तथा 
अन्य तन्‍्त्रो में एक वर्ष से सोलह वर्ष तक की आयु की कन्याओं की सज्ञाएँ बताते हुए 
अष्टवर्षा कन्या को कुब्जिका कहा है ( सप्तभिर्मालिनी साक्षादृष्टवर्षा च कुब्जिका, संजंथामल 
तत्र, पटल ६, श्लो० ६४ )। सोलह वर्ष की आयु होने पर वह अम्बिका कही जाती थी । 
विट का इशारा इसी तरफ है कि रूपाजीवा वेश्या को छोड कर त्‌ जो क्ुब्जा को चाहने 
लगा है, तो कुमारी पूजन के इसी मार्ग पर बढ़ते हुए किसी दिन कुब्जा से आगे पोडशी 
अम्बिका तक पहुँच जायगा । कुमारी पुजन के अन्तर्गत कुव्जिफा पूजन के छिये दे० देवी 
भागवत्त ३२६१४०-४ ३, अश्निपुराण अ० १४३-१४४ । 

६५ (६ ) स्वामिनी 5 ( ५) मालकिन, कुब्जा दासी का प्रतिपालन करने वाली, 
(२ ) पावत्ी, दुर्गा। शिव का एक पर्याय ईश्वर या स्वामी है, उसी से पात्नती या 
अम्बिका 'स्वामिनी' हुईं । तात्पय यह कि वेश्या की छोडकर कुबडी से प्रेम करने का 
पुण्य फल तुझे यह मिलेगा कि सथम के मार्ग में पडकफर कुब्जिका जादि के पूजन का 
प्रत निभाते हुए दुर्गापूजन तक पहुँच जायगा । 

६५ (४ ) सिंहलिका--सिहल ट्वीप वासिनी वेश्या जो डज्जयिनी के वेश में 


| ल्‍् का 


चबद्ता था । 
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वसनो विमलासिपाणिनिर्दाक्तिणात्येः परिवृतों (४) भद्गाह् विरलम॒त्तरीयमाकपबान्रक॑ 
काष्णायस॑ निव्तितः। कुड्डमानुरक्तल्छुविस्ताम्वूलसमादानव्यत्रपाणिरित एवामिवतते | 
(६ ) भवतु, धृष्टभू | (७) एप हि विदर्भवाती तलवरों हरिशुद्र/ ।/(८) भो यदा 
तावदय॑ ता कावेरिकामनुरक्त इृति ममेव तु समझ्ग सपादपस्सिहमनुनयन्नप्युक्तस्तवा--- 
&ै है --- (ञअ ) तामेहि कि तव मथा 
(आ ) ज्योत्स्ता यदि क जब दीपशिखयाथ: | 
( इ ) विरम सह संपरहीत॒' 
( ई ) बिल्वद्दयमेकहस्तेन ॥ 
(४ ) तत्कथमनेनेयमनु्नाता भविष्यति ? ( ? ) किमयमनुरक्तासपि त्यकवाउन्या 
प्रकाश कामयते ह्ति वैशप्रत्यक्ष मात्मनों दोभस्यमयशस्यामिति स्वयसेव ग्रसन्मा | (२) 
आहोस्वित्‌ काम्यमान॑ कामयन्ते स्रिय गति स्रीस्वाभावादस्या/ सघर्ष उत्पन/। (2) 
उताहो परिव्ययाकर्शितया मात्रेवानुनियुक्ता भविष्यति | (५ ) स्वथा ग्रच्यामस्तावदेनम्‌ | 
(६ ) ( उपसतकेना जलि कत्वा ) | री ल 
कर इधर ही आ रहा है । इसके कघे पर वस्र है और यह चमकती तलवारें हाथ 
में लिए हुए दाक्षिणात्य अगरक्षकों से घिरा हुआ है । यह अपना सुन्दर छपा हुआ 
( भद्राक ) पतछा मलमली ( विरछ ) उत्तरीय समेटता हुआ आन्य देश का बना 
छोहे का कचच पहने है । इसके शरीर पर केसर की खौर है और हाथ में पान 
का बीडा सेमाल रहा है । ठीक, पता चल गया | यह विदर्भ देश का वासी तलूवर 
हरियूद्र है । अरे, इसने कावेरी पर रीझ कर मेरे सामने उसके पैर पकडे, तो खुशामद 
करने पर भी उसने इससे यों कहा-- 
९६--“उसी के पास जा। मुझसे तुझे क्या मतलब ९ जब चॉदनी खिली 
ह्ठैतो दिएकत्ती की क्या जरूरत ? एक हाथ में दो ब्ल्विफल एक साथ पकडने से 
बाज़ आ | 
तो वह इसके मनाने से कब मानेगी ? यह उस अनुरक्ता को छोड कर 
दूसरे को खुले आम क्यो चाहता है, इसका चकले भर को पता है। अपने दुभभोग्य 
और वदनामी पर यह प्रसन्‍न है। अथवा स्त्रियाँ चहेतों को चाहती है । इस स्री 
स्वभाव से मयूरसेना की टकर हुई है; अथवा खरचे की तगी पडने पर खाला स्वय 
ही मयूरसेना को इसके व में कर देगी। इससे मै यह सब पूछूँगा। (पास 
पहुँच कर, हाथ जोडकर ) 


६५ (५ ) यद्राक ८ सुन्दर अंक या छापे चाला । 

६५ (५ ) विल्‍ल उत्तरीय ८ अतिकीनी सलमऊ का उत्तरीय । 

६५ (४ ) आन्रक कारणएयिस--आानन्‍्ध्र देश का बना हुआ छोटे का कचच । 

६५ ( ७ ) तलवर 5 एक महत्त्वपूर्ण शासनाधिकारी जिसका उल्लेख गुप्तयुग से 
मिलने रूगता हे! इसे तलार भी कहते थे । इसफ्रे पद और कर्तव्यों के विषय से कं 
प्रकार के प्रमाण सिलते ह€ । 
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६७--,. (अ) ता सुन्दर्रीं दरीमिव 
(आ ) सिंहस्य मनुष्यसिह सिहलिकाम्‌ | 
( इ ) युक्त भकता मोकक्‍तु' 
( ईं ) द्रमिलीसुरताभिलाषेण || 


(९ ) कि बवीषि--अनुनीता सया मयूरसेना। (२ ) एप तस्या एवं झशहा- 
दागच्छामि”? इति। (२) कथय कथमवर्शीरण[प्रायः सन्पिरनुप्ठितः ? (9) कि 
ब्रवीषि--“अद्य तृतीये5हन्यहमर्१ वैश्याध्यक्षग्रतिहारद्रोणिलकयहे प्रेक्षायामुपनिमन्त्रित- 
(५) स्तत्न च मयूरसेनाया लास्यवारों बुद्धिपर्वक इत्यवगच्छामि | ( ६ ) ततः ग्रताडि- 
तेष्वातोधेष्‌ देवतामब्ललं पूर्वमुपोद्य अस्तुते यीतके अनृत्ताया नत॑क्या ग्रथमवस्तुन्येव 
मयूरसेनायाः खल्ु इत्ते अयोगदोषा ग्रहीता?? इृति | (७) मा तावदू भोः मयूरसेनायाः 
खलु नृत्ते ग्रयोगदोषा ग॒ह्यन्त इति | ( ८ ) कस्यायमतटप्रपात+ ? 





९७--हे मनुष्यसिंह, जेसे सिंह अपनी गुफा को छोड देता है ऐसे 
द्रमिल देश की कावेरिका के साथ सुरत की अमिलाषा से उस सुन्दरी सिंहलिका को 
छोडकर त्‌ने ठीक ही किया । 


क्या कहता है-- भयूरसेना को मैने मना छिया है । इसलिए उसी के घर 
सेआ रहा हूँ |! बता, टूटा हुआ मेल फिर कैसे जुडा १ क्‍या कहता हैल्त्- 
“आज से तीन दिन पहले मैं वेश्याध्यक्ष प्रतिहार द्रौणलिक के घर जरुसे (प्रेक्षा) 
में बुछाया गया था। जान पडता है कि वहाँ जान बूककर मयूरसेना के नाच 
की बारी ( लास्यवार ) लगाई थी। बाजे बजने के बाद पहले देवतामगल हुआ | 
फिर गीतक प्रस्तुत होने के साथ नतंकी नृत्य का आरभ हुआ । तो पहले ही प्रदर्शन 
में मयूरसेना के नृत्त में प्रयोग दोष देखे गए |” अरे, हो नहीं सकता कि मयूरसेना 
के नृत्त में प्रयोग दोष पकड़े जॉए।” अरे, ऐसा कहते हुए कौन ऐिर के 
बल गिरा है ? 





६७ (३) वैश्याध्यक्षम्रतीहार--वेश्याध्यक्ष भी राज्य का एक विशिष्ट अधिकारी 
था जिसकी पद॒वी प्रतिहार के समकक्ष थी । 

६७ (३ ) प्रेत्चा--नाटक । 

६७ (५४ ) चृत्त--नाचना । 

६७ ( ७ ) अतलग्रपात--सिर के बल गिरना । 

६७ (८ ) भयवत्या वारुए्या--आशय यह है कि छासक उपचन्द्र ने सुराके, 
नशे में मयूरसैना के चृत्त में दोप बता दिया। यद्यपि छासऊफ होने के कारण वह इस विषय 
का मासिक जानकार भी था, पर प्राश्निक ने मयूरसेना का पक्त दी ठीक साना । 


२२६ चतुर्भाणी 


(६ ) कि बवीषि---सयवत्या वारुएया?” इति। (४०) युक्त नित्यसनिहिता 
भगवती सुरादेवी ग्रतिहारशहे | (2? ) अथ कमन्तरीक्षत्याय सुराविश्रम/ ? (४२) 
कि बवीपि---वयस्यसेव ते लासकमुपचन्द्रकम्‌? इति। ( /३ ) किम(मचु)पपन्‍नमायतन 
हि स हेहशानाम्‌ | ( ?9 ) अपि,तु सविषयस्तस्येषः ( ५) तत्तस्तत | (४५) किं 
ब्रवीपि--स चोपचन्द्रपक्षे ससर्वसामाजिकजनः मयाउपिसियूरसेनायाः पक्षः परिगरहीतः” 
इति। (४७) साधु क्‍्यस्य देशकालोपयिकमनुछितम्‌ | ( /८ ) ततस्ततः। (४६ ) 
कि बवीपि--“ततो न तेषा बुद्धि परिमवासि | ( २० ) अपरिसिता एवं सदस्या आयम- 
ग्रधानतया से ग्राश्निकानुसते ग्रतिष्ठितः पक्षः इति । ( २९ ) साधु क्यस्यथानन्यसाधारणेन 
परयेन कीता तत्रभवती | ( २२ ) ततस्तत । 

( २३ ) कि बवीषि- “ततः सर्वेगणिकाजनप्रत्यक्ष दत्ते पारितोषिके मयूरसेनायाः 
स्मितपुरस्सरेणापाग्रपातिना कटाक्षेण ग्रसादित इवास्मि। (२४) कावैरिकायास्तु 
पुनरसूयापिशुनमुत्थाय यच्छुन्त्या आकारेण बहुपालब्घ इवास्मि | ( ९५ ) तयोश्च कोप- 
ग्रसादयोश्च उत्यक्ततयोभयतटअष्ट इृव सन्देह्रोत्सा हियमाणस्तस्मात्‌ सड्जुटात्‌ कथ- 

खिद्य॒हानागतः | ( २६ ) उपविष्टरच काउनयो. कि प्रतिपत्स्यत इति वितर्कडोला 


क्या कहता है--“इसे महारानी वारुणी का पतन समझो |” ठीक ही 
है । प्रतीहार के घर में भगवती सुरादेवी तो सदा रहती ही है । यह नशे का सरूर 
किसके सिर चढ़ा ? क्‍या कहता है--'तिरे मित्र छासक उपचन्द्रक के |” इसमें 
अनुचित क्या ? वह तो ऐसी बातों का अभ्यस्त ही है। लेकिन वह इस विषय का 
जानकार भी है। क्‍या कहता है--“डउपचन्द्रक के पक्ष में सब सामाजिक जन थे । 
मैने मयूरसेना का पक्ष लिया ।” शाबाश्ञ मित्र, तूने देशकारू के अनुसार ही काम 
किया | इसके बाद क्‍या हुआ ? कया कहता है--मे बुद्धि से उन्हे नहीं हरा 
सका। सदस्यों के न मानने पर भी प्राश्निक की सम्मति में शाखरीय आधार पर 
मेरा पक्ष ठीक ठहराया गया ।” बधाई मित्र, बडे असाधारण दाम में उसे खरीदा | 
तब फिर ? 

क्या कहता है--'सब गणिकाओ के सामने जब मयूरसेना को 
पासर्तिपिक मिला तो उसने मुस्कराहट बिखेर कर टेढी चितवन से मुझे प्रसन्न कर 
दिया । ईप्यो की जलन से उठकर जाती हुई कावेरिका ने सुँह बनाकर मानों 
मुझ ताना मारा । अब इन ढोनों के कोप और प्रसाद के प्रकट हो जाने पर ढोनो 
कितारो से चूके हुए की तरह सदेह की धारा में बहता हुआ उस सकट से पार 
पाकर किसी तरह घर पहुँचा | इन ढोनो मे से कौन क्या करेगी, इस समय के 


६७ ( 7? ) लासक--बाण के मित्रो में भी एक छासक युत्रा था। वह पुरुष होते 
हुए भी स्थियोचित सुकुमार लास्यनृत्त में अमभ्यस्त होता था । 





४. सहाकविश्यामिलकविर चित पादताडितकम २२७ 


वाहयामि | ( २७ ) ततः सहसेष मे ग्रियया समेत्य नेत्रे निमीलिते | ( ?८) ततों 
विहस्य मयोक्ता-- 
ध्द-- (अर) नेत्रनिमीलननिपुरते 
(आ ) कि ते हसितेन चोरि यूढेन । 
( ३ ) सूचयति ता पाएयो- 
( ई ) रनन्यसाधारणः स्पर्शः ॥ 
(९) एकमुक्तयाउनया सुरभितनिर्वाससूचितमदस्सलिताक्षरमशिहितो5हयाचच्त 
मा काहम्‌! इति | ( २ ) ततो सयोक्ता-- 
हैहैं:-< (ञ ) 'रोमाआअकर्कशाभ्या 
( आ) प्रत्युक्ताउसि ननु से कपोलाभ्याम्‌ | 
( इ ) यद्वद्सि पुनमुस्धे 
( ह ) स्वयमेवाचच्चध काहिमिति! ॥ 
(४ ) तत उनमील्य मामुक्ततती (२) “अनेनैव रोमाश्वसबकेन क्रेतय्रेन अग 
जन आह्ष्यत” इत्युक्वा मा कपोले चुख्ित्वा प्रस्थिता | ( २ ) ततो मयोक्ता-- 
००-- (अर ) चुम्बितेनेदमादाय 
(आ ) हृदय क गमिष्यसि | 
( ह ) चोरि पादाविमों सूर्ध्ना 
( ई ) घ॒तों से स्थीयता नचु ॥? 
(९) एवं चोक्ता शयनमुप्गम्योपविष्टा | ( ९? ) ततो सयाउस्या: स्वयं पादौँ 





77४29 कस कक 


झूले पर मै बैठा हुआ झूलने लगा । इसके बाद एकाएक मेरी प्रिया ने आकर 
मेंरी आँखें मूँद ढीं। इस पर मैने हँसकर कहां -- 

९८--आओखें मूँदने में निपुण हे चोष्टि, छिपकर हंसने से क्या छाभ ९ 
तेरे हाथों का अपना अनोखा स्पर्श तो तुझे प्रकट कर ही दे रहा है । 

मेरे ऐसा कहने पर महमहाती स्वासा छोडते हुए मदस्खलित अक्षरों से 
उसने कहा--“बता मै कोन हूँ ? तब मैने कहा-- 

९९--रोमाश्च से कठोर मेरे कपोछों ने तेरी बात का जबाब तो दे दिया। 
फिर भी मुम्धे यदि तू पूछती है तो तू ही बता 'तू कौन है! ९ 

तब मेरी आँखों पर से हाथ हटाकर उसने कहा--'इसी रोमाश्च की ठग 
विद्या से तो मुझे खीच लेता है। यह कह उसने चुम्मा भरा और चल दी | इसपर 
भैने कहा-- 
६६. (68२ लुन्वेन के साथ हृढय चुराकर तू कहाँ चली ? चोट्टि, तेरे दोनों 
पर में अपने मस्तक पर रखता हूँ | किसी तरह ठहर ।! 

मेरे ऐसा कहने पर वह जय्या पर जाकर वेठ गई । तब मैने स्वय उ 


श्श्८ चतुर्भांणी 


ग्रत्नालिती | (३) अनया चास्म्युक्तः ग्रह्मीतं पादयम्‌ | (४ ) एहीदानी कितवः खल्वती! 
ति। (५) ततो विकोचमुकुलजालकेनेव मालतीलताविहसितेनैकहस्तावलम्बितसरशन 
निवसना (३६ ) परय्डावैष्टनद्विगुणमध्यबाहुमणालिकात्रिकपरिवर्ततसाचाकृतदर्शनीयतरा 
(७) तदानीं वैष्टमानमध्यविषमवलिग्रनष्टनाभिमएडलग्रविषमीकृतरोमराजि: (८) एक- 
स्तनावयलितहाराज्पाश्रितेतरस्तनकलशपारवा (६ ) अव्यलितकपोलपयस्तकुए्डलम- 
कराधिष्ठितविशेषकका न्ततरैणासपरावत्तशोभिनाड्वस्थानेन लज्जाद्वितीया रतिरिव रूपिणी 
(7० ) समुल्यितेकअश्रूलतिकेन कुब॒लयशबलं जलमिवाकिरन्ती इशिवित्तेपेण मागुक्तव्ती 
यत्ते रोचत” इति | 

(7१ ) ततोड्हमासज्नमालेख्यवर्णकपात्र गवाक्षादाक्षिप्प चरणनलिनरागरायो- 
पस्थित: | ( ४२ ) अथ वयस्यालक्तकविन्यासविन्यस्तचत्षुरुक्षिप्तपाप्णिगुल्कनूपुराधिषटि- 





दोनों पैर धोए। उसने मुझसे कहा--“चरणाझुत ले चुका। अब आ जा। सचमुच 
तू पूरा धूत है ” इसके बाद माछती लता के खिले मुकुछ जाल की तरह हँसी 
बखेर कर उसने सरकती हुई. करथनी और साडी एक हाथ से थाम छी। पढंग 
पर शरीर घुमाने से दोहरी कमर और भुजा के साथ त्रिक भाग के मुडने से वह 
और अधिक सुन्दर छूगने छगी। तब मध्य भाग के घूमने से उसकी त्रिवछी ऊँची नीची 

गई और नाभि प्रदेश के छिप जाने से रोमावछी टेढ़ी हो गई। उसका हार 
एक स्तन के ऊपर से और दूसरे स्तन कलश के बगल से ढुलकने छगा और कुडल 
के गाल पर आ लटकने से मकराकृति विशेषक अधिक खिल उठा। यो तिरछे कथे 
की मोड-मुरक से छजीी चह कामप्रिया रति की तरह रूपवती बनकर एक ओर 
की भीह तान कर कठाक्षो से मानों जल पर नीले कमर बिछाती हुई मुझसे बोली-- 
'लछे अपनी मनचाही कर । 


इसके बाद गवाक्ष में से चित्र छिखने के लिये रंगभरे पात्र और सुबन्धित 
मिट्टी छूकर में उसके चरण कमल रगने के लिये तैयार हो गया। मित्र, जब मेरी 


2०० (६ ) साचीकृत--यहाँ. अगयष्टि का पूरा विचरण देते हुए साचीकृत मुद्रा 
का वर्णन है । 

2०० ( ६ ) मध्य ८ मध्य भाग, कटिभाग । 

2०० ( 7? ) आसज्नञ ८ सुगन्धित मिद्दी, इसका हल्का पोता फेर कर तब परा पर 
जआालते की रँगाई की जाती थी । 

7०० ( 7? ) आलेख्य वर्णकपात्र--चित्रकर्म में प्रयुक्त रगो की प्यालियों । 

?०० ( 7२ ) अलक्तकपिन्यासबिन्यस्तचत्त-- आछता रेगने की क्रिया में नेत्र लगाकर 
अर्थात नीची दृष्टि करके । 

?०० ( /२ ) पाप्णि-ऐेडी | गुल्फलूटखने । तदूग्रन्थी घुटिके गुल्फों छुमात 
पाप्गिस्तयोरबः--अ्षमर । 


७. सहाकविश्यामिलकविर चित पादताडितकम २६ 


तजज्लाकाण्डाया तस्या (९३ ) असभुक्तत्वादनूरुय्राहिणो मर्मर्योपसहारभत्नाभोगाजु- 
कास्णिः कौशयस्यासंयतत्वात्‌ ( 29 ) गजकलभदन्तदशनच्छुदान्तरमिव कंदलीगर्म मिव 
चान्तरूरुमीक्षे । (१५ ) ईक्षणत्रापोह्याविनीत चत्तुरसीटुक्ता पादमाक्षियोरसि मा 


--- >> जज जज जज जज ४ 
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दृष्टि आल्ता छगाने में छगी थी, तब उसने अपनी एडी, गुल्फ और न॒पुर 
उठाते हुए जधा ऊँची की तो उसकी जो कलफढ़ार रेणमी साडी थी और जो 
कोरी होने से अभी तक टॉग पर चिपकी न थी, अपने तहढार मोड के निशान पर 
मुडने के लिये सिमिट गई, और जवान हाथी के ढॉँता के बीच के अधर की भोंति 





?०० ( १२ ) नूपुराधिष्ठित जज्ञा--पेर के गद्दा से ऊपर का भाग या पिडली 
जहाँ नूपुर पहने जाते हैं । जधा काड ८ टखनों से घुटने तक का भाग । 

2०० ( १३) असंभुक्तत्वातू-न पहने जाने के कारण । रेशमी साडी अभी कोरी 
थी, अर्थात्‌ पहली ही बार टटकी पहनी गई थी, अतएुव उसके मॉड की कुरकुराहट जैसी 
की तैसी बनी थी। कुछ देर तक पहनने के बाद कलूफ के मुरमाने से वस्त्र बदन से 
चिसटने लगता है, वह बात असी णेंदा न हुईं थां। इसे ही “अनूरुप्राहिण ” पद से कहा 
गया हे--उसका कौशेय अभी 'ऊरुग्राह्दी! या जाँघ से सटने वाछा नहीं बना था । 

?०० ( ९३ ) मरकौशेय 5 समर शब्द करने वाली रेशमी साढ़ो, जो माँड या 
करूफ छगा कर धोई गई थी । 

2०० ( (३ ) उपसहारभगाभोगनुकारिणः --इसमें चार शब्द हैं--( ३ ) उप- 
सहार > वस्र की वह अवस्था जिसमें वह तह करके रक्‍्खा जाय। (२ ) भग 5 तह 
( ३ ) आभोग ८ शिकन मोड, तह की जगह पडी हुई शिकन या सकवट, ठीक मोडने 
की जगह बना हुआ निशान | (४ ) अनुकारी 5 उसी स्थिति को पुन प्राप्त करने की 
भवृत्तिवाछा, पुन. मोड की जगह सिमिट जाने वारा । बिल्कुल नया वस्त्र जब तक पहनने 
से खिचे नही उसमें तह के निशान बने रहते हैं और उन्हीं निशानों पर सरछता से फिर 
उसकी तह की जा सकती है । 

?०० ( ?३ ) असयतत्व--साडी का अपनी जगह से हट जाना। टाँग का घुटने 


से निचला भाग उठाने से वहाँ की साड्ी तह के मोड़ पर से सिसिट कर जाँघ के ऊपर की 
मोर सरक गई । 


7०० ( 2४ ) गजकलभदन्तदशनच्छुदान्तरमिव--दन्त ८ हाथी के दो बाहरी दाँत 
जो नोनों जधाओं के उपमान हैं । दशनछुद ८ अधरोष्ट । हाथो के छाल अधरोह को स्त्री के 
गुह्याग का उपमान साना गया है । अन्तरूरुम--दोनों उरुदण्डो के बीच का भीतरी भाग । 

?०० ( 79 ) कदली गर्भमिव > केले के भीतरी गासे के समान श्वेत रग का! 
गोरी जॉब के लिये कालिदास ने भी रूगभग यही डपमान रकक्‍्ज़ा है--यास्यत्यूरः सरस 
कदुलीस्तम्भगोरश्चरूस्वम्‌ ( मेंघ० २३३ ) । 


?०० ( (५ ) ईक्षण ८ दृष्टि या नेत्र । अपोष्य ८ हटाकर | 


कु 


२३० चततुर्भाणी 


ताडितवती | ( ९६ ) वो रोमाश्चकवचकर्कशत्वचा गयोकता “नाहेसि मामसमाप्तराय- 
मक्‍त्तेप्तः मिति | ( 7७ ) वतस्तयाउह्मुक्‍्तः साधु खत निरमीलिताक्षः समापयेन” मिति | 
( ?८ ) ततस्तस्या लाक्षारस निर्मीलिताक्षोउर्षयामि चरणाभ्यां सकचमहमंघरोष्टे गरहीवो- 
उस्मि | ( ?7£ ) ततस्तथैव विवृतरोमाज्च॑ मा समसिवीत्याशोकतमदोहलोऊधि नमो- 
इस्तु ते शाव्यायेति मा परिष्वज्य श़यनमुपगता | ( २० ) ततः पर देवानां प्रिय एव 
ज्ञास्यति?” इति । 

( २१ ) यदेवमहति भवानपि तौरणिडकोकिविष्णुनागग्रायश्चित्तार्थ त्न्निषतितान्‌ 
विटानुपस्थातुम्‌ | ( २२ ) कि बवीषि--शान्तसेतत्‌ पुनरापि यदि शिरों मे तस्यारच- 
रणकमलताडनेनानुग्रह्मेत तदेव मे ग्रायश्चित्तम””? इति। ( २३ ) यद्येव यम्र॒नाहदनिलयो 
यदुपतिचरणाड्ितललाटो नायः कालिय इव वैनतेयस्यावध्य इृदानीं सर्वविटानामप्ति | 





सुन्दर एवं केले के गाभे की तरह श्वेत उसका भीतरी उरु भाग मुझे दिखाई पड 
गया । मेरी दृष्टि को हटाती हुई वह बोली--'एसे समय जो चक्षु का सयम चाहिए 
वह तूने नहीं सीखा', और यह कह कर उसने पैर खींच कर मेरी छाती पर मारा । 
इससे मुझे रोमाच हो आया और कवच की तरह केश त्वचा युक्त होकर मैने 
कहा --'राग पूरा किए बिना तो मुझे हटाना तुझे उचित नहीं !! तब डसने कहा-- 
अच्छा, आँखें मींच कर राग पूरा कर ले ।!! इसके बाद मै आँखें मंद कर उसके 
पेरो मे आलता छगाने लगा तो उसने मेरे बाल खींच कर मेरा अधर चूम लिया । 
इस पर मुझे उसी प्रकार रोमाचित देखकर बोली--तू अशोक के समान पांदाधात 
से फूलता है; तेरी इस शठता से मै हारी / और यह कहती हुई मेरा आलिगन 
करके सेज पर चली गई । फिर क्या हुआ, यह देवाना प्रिय ही समझ लें । 
यदि ऐसा है तो तू भी तौडिकोकि विप्णुनाग को प्रायश्रित्त बताने के 
लिये इकट्ठे हुए विटो की सेवा में उपस्थित हो। क्‍या कहता है-- हा, ऐसा 
न कहे ! मेरे सिर को भी वह अपने चरणकमल के ताडन से अनुग्रहीत करे, यहीं 
मेरा प्रायश्रित्त है ।” यढि ऐसा है तो जैसे यमुना की दह मे रहने वाला, कालिय 


2०० ( 2६ ) असमाप्तराग --( ५ ) जिसका आहछता राग छगाने का कास भभी 
समाप्त नही हुआ, ( २ ) जिसका रतिसम्बन्धी राग अभी पूरा नही हुआ । न 

7०० ( ९७ ) निमीलिताक्ष:--च्यक्षना से यहाँ दिवारति के छिये एक शर्त का 
ओर भी सक्त है । हि 

१०० ( ४६ ) अशोकसमदोहल/--खी के चरणताइन से फ़ूलने वाले अशोक का 
भाँति कामेच्छा प्रकट करने वाला । 

7०० ( २४ ) अहंति उपस्थातुम्‌ु--ब्यजना है क्रि डनके पास जाकर इस चरण- 
ताडन का प्रायश्वित्त तू भी पूछ । 

2०० ( २३ ) अवध्य ८ अपराजित | 


४ महाकविश्यामिलकविरचित पाद्ताडिनक्ष्स 


(२४ ) एप विहस्यायमजजलिरिति ग्रस्थित । ( २५ ) काचद 








हब ४ "जब कफ कजाफशषदका 

(२६ ) अहो तु सलु सुहत्फवाव्यनरस्माधिरतीतमाणलों ने पत तप. . -:-३ 
सम्प्रति हि-- 
९०९--- (अर) सोक्तएठ रिव गच्छतीति कमलेसीली रनों ज5 

(आ ) अच्छायरधिरुद्म वेश्मशिसरासय से पिपा ह+.! 

( है ) तेः सृष्ठवा चिसमु्मुगीय किस्यन्यानश प २ - 

( ई ) यात्यस्त वलभाकपोतनयनैर/्गतिर गे २/+ || 

(? ) अपि चेदानीम्‌-- 
१०२-- ( अ ) आकारागे गवाक्षं: पतित रगस्ये गूपमाने , + 5] - 
( आ ) आसदेस्यो निवृत्तो त्रजति समुयित, वास पाए मपर | 


+] | 


नाग कृष्ण के चरणों से मस्तक पर अकित होकर गरुड मे कं 
ही तुझ पर भी किसी बिट का वश नहीं चल सकेगा। ग्रढ़ न 
हुआ चला गया । अब में भी विट समाज में चल )। अर मिय्ष ह् 
चीत में बीते समय का भी पता न चला । अभी तो-. ४ 00% 8 
१०१--देखो यह सूर्य अस्त हो रहा है। विदा छेते रूप न 
हुए कमर उत्कण्ठा से देख रहे है। झुट्पुटा घेरा घरो की चोडिगो हर 
उनकी धप को हटा रहा है । बगीचों की ऊपर उठी हुईं शाखाओं का 7 
अपनी किरणों से स्पश करके से उन्हीं में छिपा जा रहा है। अर पर चैंट है 
कबूतर उसकी ओर देखते हुए उसकी छाली अपनी ओंखों में भरे के रहे है। ..* 
और भी इस समय-- 
१०२-पक्षियों की तेज चहचहाहट से सूचित विडार भी खिडकी से 
की चारदीवारी पर हट रहा है। मोर मकानों से हट कर अपने परिचित रे 


| गंग। १, | ऊ 


शू नाक >« ४ 
] ज ॥ ्ट, र्‌ डे हर्ष ३ | । 


९०१ ( आ ) मच्छाय <- अधकार । 

2०१ ( आ) उत्सायमाणातप --जिसकी धूप को अँघेरा हटा रहा है । 

2०९ (३ ) किरणे स्पृष्टवा ल्‍ किरणों से देर तक छूकर । किरण को कर भो कहते 
हैं। उद्यान शखाओं के साथ देर तक कर स्पश से रसकर सूथ उन्हीं के भीतर विलेन 
हुआ जा रहा है । 

£०९ ( ई ) वलमी कपोतत--महर के ऊपर की अटारी (चलभी) में बसेरा लेनेवाले 
क्वृतर । कपोत खूय का राग अपने नेत्रों में समेट रहे हैं । राग प्रेम, छाली । कबूतर की 
लाल घुतलियों पर उ्प्रेत्षा है । 

2४०२ (ञ ) सगरुते, विलाल+--श्री राघवन ने मद्रास की प्रति देखकर यह शुद्ध 
पाठ सुझे सूचित किया दे । रामकृष्ण कवि के ससस्‍्करण में खररते सूच्यमानोपि छाल ! 
यह जअशुद्ध पाठ छुपा हे । 





जल 


२३२ चतुभाणी 
( ड्ू ) सान्ध्य॑ पुप्पोपहारं परिहरति मृगः स्थरिडिले स्वप्तुकामः 
( ई ) तोयादुत्तीय चासों भवनकमलिनीवैदिका याति हसः ॥ 
(९) ( परिकरम्य ) 
(०श-- (अ_) एते प्रयान्ति घनता वलभीपु घृषा; 
(आ) वेड़यरैणव इवोत्पतिता गवाह | 
( ३ ) रथ्यासु चैतमक्याढमुद्यमेत्य 
( $ ) स्नानोदकाॉघसनुषट्चरणा अमन्ति ॥ 
) अहो तु खल्विदानीमस्यथ समृए.्रपिक्तावकीरणकुरुमग्रद्वाराजिरस्थ (९ ) 
ग्रादोषिकोपचारव्यग्रपरिचारकजनस्थ ( हे ) दैशवयोविभवानुरूपालकारव्यापुतवारमुख्य- 
जनस्य, (2) ग्रचरितमदनदूतीसश्राररमणायस्य, (५ ) अवृत्तमत्तविटविदरधपरिहास- 





( बासयष्टि ) पर बसेरा ले रहा है । शयन के लिये ऊँघता हुआ हिरन चबूतरे पर 
चढाए हुए सध्या के फूलों को भी छोड रहा है। हस पानी से निककू कर भवन 
पुप्करिणी के पास के चबूतरे पर आश्रय ले रहा है । 
( घूमकर ) 
१०३-भरोखों से निकक कर ऊपर महलरू की अटारियों में भरा हुआ 
घना धुओँ उडती हुईं बिल्लौरी धूलि सा जान पडता है। गलियों में ऊपर तक भरे 
हुए सुगन्धित स्नान जछो पर भौरे मेंडरा रहे है । 
अहो, इस समय वेश के महापथ की कैसी अपूर्व शोभा है ? इसके 
वहिद्वीर तोरण के बाहर का बडा अज़िर झाडने बहारने के बाद छिड़काव से 
सीच दिया गया है और उसमें फूलो के ढेर सजा दिए गए है। परिचारक जन 
सथ्या के उपचारों में छगे है। देश, वय और विभव के अनुसार वेश्याएँ सिंगार- 
पटार करने में लगी है | मदनदूतियाँ इधर उधर ठुमकती हुईं वेश को सोहावना बना 





2०२ (३ ) कमलिनी ८ कमला की पुष्करिणी जिसे नल्िनी भी कहते थे । 
०३ (अ ) धूष ८ महल के भीतर जलाई हुई घूपों का छुआ । 
०२१ ( आ ) वेड्रयरैण॒व:--सानपर काटे जाते हुए विज्ञलीरी खड़ पत्थर में से जो 
भस्सी डडकर छा जाती ह डससे सटीक उपमा ली गई है। 
२ (३ ) अवयाद ८- भरा हुजा | उदग्म ८ ऊँचा, ऊपर तक । 
२ (२४ ) समष्‌्ट--समाज्ञनी था बहारी से स्वच्छु किए हुए । 
२(४ ) सिक्त- जल के छिडकाव से सिचित। अवकोण कुसुम ८ साध्य पूजा 
के उपहार पुप्प द्वार के सामने यो ही न बसेर कर छोटी छोटी ढे रियों ( पुष्प प्रकर ) के रूप 
में सज्ञाण ज्ञाने थे । 
2०३ (? ) प्रद्दागजिर-प्रद्दार और अजिर दोनों स्थापत्य के पारिभाषिक शब्द 
है । प्रद्दार-- बडा द्वार, जिसे वहिद्वार कहते थे । अजिर 5 पग्रद्वार या बड़े द्वार के बादर का 


4 
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| 
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५ 
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रतान्तरस्य (६ ) स्नातानुलिप्तपीतग्रतीततरुणएजनावकीणचतुप्पथश्ज्ञाटकस्य वैशमहा- 
पथस्य पराश्री: | ( ७ ) इृह हि-- 
१०७-- (ञअ ) एपा रोत्युपवेशिता यजवघूरारुतद्ममाणा शने. 
( आ ) एतत्‌ कम्बलवाह्मक ग्रमदया द्वाःस्थ समारुह्मतते | 
( ४ ) शिजनन्‍नृपुरसेखलामुपवहन्‌ वेश्या चलत्कुरडला 
( ई ) श्रोणीमारमपारयन्निव हयो गच्छुत्यसों घौरितम्‌ ॥ 
( ? ) आपि चास्मित्रिसा:-- 
?०५--- ( त्र ) अदीपकरवल्लरीजटिलचारुतवातायना 
(आ ) मयूरयलमेचकैरनुस्रतास्तमोभिः कचित्‌ । 








5 


रही है । मतवाले विट चुटीली दिल्लूगी के व्यग्यों का मजा ले रहे है। नहा 
घोकर, इत्र फुलेल रूमाकर, और पी-पाकर हृष्ट तरुणजन चौराहो ( चतुप्पणथ ) और 
तिराहो ( श्वगाटक ) पर विथुर रहे है । यहाँ पर-- 

१०४--सवारी के लिये बेठाई गई हथिनी अपनी पीठ पर चढाते समय 
धीरे से चिंघाडती है | द्वार पर खडीं पालकी ( कबलवाह्यक ) सें कोई स्री बैठ 
रही है। नूपुर, मेखछा की झनकार और हिलते हुए कुडलो वाली वेश्या 
के नितम्ब भार से दब कर घोडा मानो दुरूकी ही चल पा रहा है | 

और भी यहाँ पर-- 

१००५--कहीं सवन भित्तियो के गवाक्ष दीपक की किरणो के जाल से भरे 
है। कहीं दीवारो पर मोर के गले की तरह नीला अन्धकार छा गया है। चूने से 





ओर चौंडी खुली जगह अजिर कहन्ठातों थी । हपचरित में भी राजद्वार के बाहर के खुले मैदान 
को “अजिर' कहा गया है ( दे० हपंचरित-एक सास्क्ृतिक अध्ययन, छ० २०७, चित्र फरलूक 
२५ ) | इसे ही आगे ११६।१२ में प्रद्दारागणक कहा है | 

2०३ ( ६ ) प्रतीत -- हृप्ट । ख्याते हृष्टे प्रतीत --अमर । 

?०३ (६ ) चत॒प्पध ८ चौराहा । श्य्याटक ८ सिंचाड़े की आकृति का तिराहा, 
तिरसुहानी । 

१०४ ( आ ) कम्बलवाह्मक--ममरकोश में इसफा रूप क्म्पलि-वाट्क है € गनन्‍्प्री 
क्म्बलिवाह्मकस, अमर २।८।०४ ) वहीं ठोक जान पटता हूु। पादताडितक्म से दोनों बार 
कस्चलवाह्यक (इलो० १०२, १०८) छुपा ८। इसके ओर साहित्यिक श्रयोग ढेंदने योग्य 
हट क्म्बलिन्‌ न्‍त गलक्षम्घल युक्त चेल । अभतएय क्म्पलि वाटाक ८5 गोशकरट, या गोरथ या 
चहली की सवारी हुई, विशेषत चहरी तो रियो के लिये ली पनाई हुई यढ़िया सारी 
मानी ज्ञाती थी । 

2०० (४ ) घोरित ८दुरही चाल । 


३० 


२३६ चतुर्भाणी 


९०६--- (अ ) एते ब्रजन्ति तुरगेरच करेशुभिश् 
(आ ) कर्णररियेरापि च कम्बलवाह्मकेश्व | 
( ₹ ) आलिक्ञिता युवतिभिमदिता युवानों 
( ई ) गन्धवेपिद्धमिथुनानि विद्यायसीव || 
(२ ) ९ परिक्रिम्य ) 
(१०-- (तर ) असावन्वारूढो मदललितचेष्टः प्रमदया 
(आ ) परिष्वक्तः पृष्ठे निबिड्तरनिक्षिप्तकुचया | 
( ह ) परावत्तश्चुम्बन्‌ बजति दयिता यस्य तुरगो 
( ई ) गृहानेषोज्भ्यासादनुफप्तति नोत्कामति पथः ॥ 

(४ ) कश्च तावद्यमस्मिश्चन्द्रातपेउप्यन्धकार इव वर्तमानों वैशरथ्याया गर्भेगृह- 
भोगेन तिष्तन्‌ नैल॑ज्यमाविष्करोति ? (२) आ।ः ज्ञातम्‌ । (२१) एप सौराष्ट्रिक/ शक- 
कुमारों जयन्तक ह्मा घटदासी बर्वारिकामनुरक्त'। (४) किश्व तावदनेनैतस्मात्‌ सवे- 
वेश्यापत्तनादवेशवद्वेशबर्वर्या गुण॒वत्तमवलोकितम्‌ | ( ५ ) किश्व तावत्‌ू-- 

4 (ञअ ) अधिदेवतेव तमसः 
( आ ) छप्णा शुक्ला द्विजेष चाक्णोश्र । 


ञजी्जि जि जल जल जैज जज >> जल -ल जज घटती जी 


१०९--घोडो, हथिनिया, कर्णरथों, और बहलियों ( कम्बलबाद्य ) पर 
चढे हुए युवकजन युवतियों से आलिंगित और मृदित होते हुए आकाश में गन्धर्वा 
ओर सिद्धो के मिथुनों की तरह आ-जा रहे है । 
( घमकर ) 
१०--नत्रे में रूल्ति चेष्टाएँ करते हुए युवक को उसेके पीछे घोड़े की 
पीटपर बैठी हुईं प्रमदा कुचों से गाढालिंगन देती है, तो वह भी घृमकर प्यारी 
का चुम्बन करता है। घोडे को घर के मांग का ऐसा अभ्यास है. कि वह सीधा 
चला आता है, बहकता नहीं | 
यह कोन है जो चॉदनी में भी अंधेरे की तरह वेश की गली में गर्भगृह के 
समान भोग करता हुआ निलेज्जता दिखा रहा है ? ठीक, पता चछा । यह सौराष्ट्रिक 
अककुमार जयतक इस घटदासी वर्बरिका पर अनुरक्त है। उसने सारे वेध्यापत्तन 
में हसी वेत्च बबरी से कान सा वेण्ाचित गुण देखा ? तो कछ-- 
/१--अंब्रेर की देवी की तरह, दॉतों से धौढी, आँखों से काली, वर्ह 





( आ ) कर्णरिय--दे ० टि० पा० श्लो० ३४१ 
०६ ( आ ) कम्ब॒लवाह्मक-हे० टि० पाद० श्छोफ० १०३ ॥ 
(डे) घरटदासी - कुम्भदासी, निक्ृष्ट कोटि की वेश्या । 





४ महाकविश्याणिय्तद्र5 “ _ ० 
( ३ ) असकलशशादूट: - 
॥.* ल्‍ 
(९) अथवा सोराष्ट्रिका वानरा बरस 2 ० , 
तथा हिं--- 


0१२-- (तर) पवलग्रतिमायागतवि 
(आ ) ब्चेयाँ सक्तचक्षपों बरस्य | 
( ह ) अलससकपायहएऐः 
( ईं ) ज्योत्स्नापीय तमिस्रेव ॥ 


( १ ) तदलमयमस्य पनन्‍्था।। (ऐ ) इतो क्‍्यम्‌ | (5 , / » 
इयमपरा का-- रा 


2१३-- (अ) कर्णद्रयावनतकाञअनतालपत्रा 
( आ) वेण्यन्तलग्नमण्मोक्तिकहे मगुच्छा | 
( ड ) कूर्पासकोत्कवचितस्तनवाहुमूला 
( ई ) लाटी नितम्बपरिवित्तदशान्तनीवी | 
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बबेरी अष्टमी के चन्द्रमा से युक्त रात्रि जैसी छुगती है। 
अथवा, सौराष्ट्र के लोग, बदर और बबेर इन तीनों की राम ए< ८ 

तो इसमें क्या अचरज 7? जो 
११२--गोरी वर्बरी पर भी इसकी आँखें छगी है तो इसकी अढूमाई /. 

आँखों से यह चॉदनी भी अंधेरी की तरह जान पडती है । मे मु 
तो बस, इसका रास्ता यहीं समाप्त होता है । मै चर्लू | (बूमकर) यह दम 

कौन है ९-- ह के 
११३--इस छाटी के दोनो कानो में सोने के तालूपत्र लग्कते है, छह 

के अन्त में मणियों और मोतियो का हेमगुच्छ है, इसके क्पोसक ( चोली है पे 

स्तन और बाहुमूछ ढके है और नीवी के छोर पर पहुँच रहे है। 





१९२ (अर ) तालपत्र ८ तालपण, तरिवन ! 

११३ (६ ) कूर्पासक --ख्त्री के शरीर के ऊ'वे भाग को कसनेवाली चोली या 
जँंगिया | कूर्पासक तीन प्रकर का होता था, पूरी बाहँ का, आधी बाह का आर बिना बाहूँ 
का। यहाँ बिना वाहें के कृर्पालक का डल्लेसख है क्योंकि उससे सामने की छाती जोर 
केवल बाहुमूछ ढके है । ( कृपोंपक के वर्णन और चित्रा के लिये ठे० हर्षचरित पु सास्क्ष- 
टिक बध्ययन, पू० ६७३५ चित्रफलक २०, चित्र ७० )। 3 


श्शे८ चतुभाणी 


(?) (विचाय ) (२) भव विज्ञातम | (३ ) एपा हि सा राका राज्ञः स्था- 
लमाभीलक॑ मयूरकुमार मयूरमिवनृत्यन्तमालिब्लन्ती चन्द्रशालागरे वेशवीध्यामात्मन 
सोभाग्य ग्रकाशयति | ( 9 ) अयमपि चा्जवेनानया तपस्वी कीत इव | 


स्‍१४-- (ञअ ) अपि च मयूरकुमारं 
(आ ) गोरी कृष्णमतिदुबलं स्थूला | 
( इ ) स्रमिव प्रच्छायायक-- 
( हई ) मुरात्ति विलरनं वहत्येषा ॥ 


(2) ( परिक्रम्य ) ( ? ) इयमपरा का ? (२) (विचार्य ) (9 ) इयं हि सा 
तत्रभवतः सुरृहीतनाम्न' शादू लवण: पुत्रस्य नः ग्रियवयस्यस्य वराहदासस्य प्रियतमा 
यवनी कपरतुरिठा नाम (५) अतिचन्द्राभिमुख मधुन! कांस्यमज्जलित्रयेश घारयन्ती 








( सोच कर ) पता छूग गया। यह राका है जो राजा के साले दुर्देशा 
ग्रस्त मयूरकुमार को, जो नाचते मोर की तरह अपने को प्रकट करके रिश्ता है, 
चन्द्रणाठा के सामने आलिंगन करती हुई वेश के बाजार में अपना सौभाग्य दिखा 
रही है । उसकी सचाई से वह वेचारा खरीदा सा लिया गया | 


११४- वह गोरी और मोटी उस दुबडे और सॉबले मयूरकुमार को मानों 
सामने आई अपनी परछाई' की तरह छाती से छ्टका कर ले जा रही है । 
( घुमकर ) यह दूसरी कोन है ? (सोचकर)-- 


ह यञस्त्री गादूलबमो के पुत्र हमारे प्रिय मित्र वराहदास की प्रियतमा 
यचनी कप रतुरिष्ठा हे। यह तीन अंगुल्यो' से मधु का प्याछा पकड कर उसे 


३ ) आभोलक ८ दुरंशाग्रस्त । कप्ठ कृषच्छूमाभीकम्‌--अमर । 
[:| 


) स्व॒सिव ग्च्छायायक्रम ८ मानो डसकी अपनी परछाई सामने आकर 
छाती से छटफ रही ह | प्रच्छाय 5 परछाई | अग्रक -- अगला भाग। विरलग्न ८ छटकन्त | 


4 
श्ध् 
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22० (४ ) यवनीकपरतुरिष्टा--यह यवनी स्त्री उज्मयिनी के वेश में रद्दती थी। 
इसके नास का उत्तपद यूनानी भापा के किसी शब्द की सस्क्ृठ मे अनुकृति है । 

५79 (५ ) प्रतिचन्‍द्राभिमुख--इससे यचन देश का शिष्टाचार सृचित होता दे 
कि पान पात्र भगरर उसे पहले चन्द्रमा की अविष्ठात्री ठेवी को अर्पित करते थे | 

222 (४ ) कास्य ७ पानपाज, चपक | 

२५०४ (५) अगुलित्रयेण घारयन्ती--यह चपक पकदने का यूनानी ढद्ध था 


४, सहाकविश्यामिल्कचिर चित पादताहितज्म्‌ २३५ 





(६ ) कपोलतलस्सलितविस्वमवलग्च्य कुरदइल क़िस्ण एव 
हन्ती येपा-- 
88 (ञ्र) चकोरविकुरेशणा मधुनि की: माणा साय 

(आ) विक्रय यबनोनरीटल+वल्लरमायव/ग | 

( ३ ) मधूककुसुमावदातसुऊ॒मसास्सोंर्स दस, * 

( ६ ) परमाए्टि मदरागमुलितमलक्त ह्वारा 7 ॥ 

(?) अपि च यवनी यणिकरा, बानरों नतंफ़ी, माल कामों, सेल्‍मों था 5 

इति गुणतः ताधारणमवयच्छामि | (२) सर्वना सहशयोस्रेस नि पुरा राय मजागा। | 
(३ ) तथा हि-- 


((६-- (अर ) सब्रितिरुमात्मयुप्ता 
( आ) पटोलवल्ली समाश्रिता निम्पग | 
१20026 0 कं आप आर कल ला मकान महक 


चन्द्रमा की ओर उठाए हुए है। दूसरे हाथ से वह कान का चस्द्राकृनि जुएप5 
पकड़े है. जिसका प्रतिबिम्ब गाू से पड़ रहा है । उस कुछ ही लिटहती ०४ 
किरणों से उसके कंधे पर भी मानो चन्द्रमा खरता हुआ जान पटना है 
११५--चकोर के जैसे बाल और आखे वाली यवनी मब्रुपाव भे अपना 
अक्स देखती हुई, नखो से लम्बी छटो को बविखेरती हड, महए के फ्र की 
कक के रु (ः हक हक] कक दे 
तरह श्वत आर सुकुमार गारो पर उभरी हुईं मंद की लाठी को आना जानकर 
पॉछती है । 
यवनी और गणिका, बंदरिया और नतेकी, माल्य और कामुक, गायक 


और गधा--इन्‍्हें मै गुण मे एकसा मानता हैँ । सब तरह से जोडी मिलाने मे त्रद्मा 
निश्चय ही निपुण है । 


११६--जैसे खैर के पेड पर आत्मगुप्ता, और नीम पर परवलर की छता फेल्दी 


१९४ (६ ) कुएडल--कान में रूटकते हुणु चन्द्राकृति कुडुछ का एक प्रतिविस्च 
तो गाल सें पड रहा था| उसी की छिय्कती किरणें से कथे पर माने दूसरों चन्दाकृत 
वन रही थी । गधार कछा में कान के जनेक जाभूपग्र चन्द्रमा को नोकदार जाकृति के मिले 
है। कानो में स्त्रियाँ चेसे कुडछ पहलसी थी और कन्ये पर साडी के पिन की तरह चन्द्राकृत्ति 
लाभूषग खोंस लेती थीं। उसी पर जाधारित यह कदपना है | 

११५ (१) यबनी गणिका---ब्रह गहरा कटाक्ष है। प्राचीन काछ से ही इतनी 
अधिक सरयया में यवन डेश की स्त्रियाँ गणिका बृत्ति जोर परिचारिका कर्म के लिये सारतच्प 
में जाने लगी थी कि गुप्त काल में यबनी और गणिका इन दोनो को छूगसग पर्याय समझने 
ल्गेथे। 

२१६ (अ ) आत्मगुम्ता > छ्ंब्राच | जात्मगुप्ता--कपिक्च्छुछच, सकटी--अमर । 


२४० चतुर्भाणी 


( ह ) श्लिप्टी बत संयोगो 
( हईं ) यदि यवनी मालवे सक्ता ॥| 
(? ) तत्कामसियमपति से सखी न ल्वैनामसिभाषिष्ये । ( २ ) को हि नाम तानि 
वानरीनिष्कूजितोपमानि चीत्कारयूयिष्टानि अग्रत्यभिज्ञेयव्यज्षनानि किचित्करेशान्तराशि- 
(?)प्रदेशिनी लालनमात्रसूचितानि स्वयं वेशयवनीक्रथितानिं श्रोष्यति । ( ३ ) तदलमनया | 
(9) ( परिक्रस्य ) (५ ) अयमपर/ क/--- 
2१७-- (ञअ ) अतिमुखपवने वेंगात्‌ 
(ता) जउद्कषिप्तायालकोत्तरीयान्ताम । 
( ह 9 कान्ता हरति करेखा 
( डे ) वासवदत्तामिवोदयनः | 
(? ) (विच्ाये ) (२) आ विदितम। (३) एष स इृभ्यपुत्रो विटप्रवाल 





है, वेसे ही यदि यवनी मालव पर फिदा हो तो वह बढ़िया जोडी है । 

यह मेरी परिचित है, पर इससे बातचीत न करूँगा । ऐसा कौन है जो 
बदरिया की खाँव-खाँव की तरह, चीत्कार युक्त अनजाने व्यजनो से भरी, कुछ 
इयारो के साथ केवल प्रदेशिनी अँगुली हिछाकर अभिप्राय सूचित करनेवाली वेश की 
यवनी की स्वय कही हुई बातें खुनेगा ? इससे बाज आया। ( घूमकर ) यह 
दूसरा कौन है-- 

११७--जो हवा के विरुद्ध फडकती हुईं अलकावली और दुपई वाली 
कान्ता को हथिनी पर बेठाएं लिए जा रहा है, जेसे उदयन वासवदत्ता को छे 
गया था ? 

( सोचकर ) पता चछ गया । यह इश्यपुत्र ( रईंसजादा ) है जिसका विट 


११६ (२? ) वानरी निष्कृजितोपमानि---इस वाक्य में यवन देश की खियो की 
भापा और अस्फुट उच्चारण पर बहुत व्यग्य किया गया है । 

2१६ (२ ) अप्रत्यभिज्नेयव्यस्जन--यूनानी वर्णमाला में कई व्यजन ऐसे है जिनके 
समकक्ष उच्चरण भारतीय वर्णमाछा में नहीं थे, डन्ही की ओर सकेत है । 
(२ ) स्वयं--विना किसी के पूछे अपने जाप जो बोलती रहे । 
(३) श्म्यपृत्र रूरईसज़ादा। इभ्य > हाथों की सवारी के पात्र | हाथी 
की सारी पर बैठकर निकलने का अधिकार या तो राजा को था, या विवाह में वर को, या 
सराह्े बाज़ार के खदस्या को विनकी सरया सीमित होती थी और जो श्र छी, महाजन 

कहलाते ये । 
५४93५ ( ३ ) किटिप्रवाल ८ विटव का बता हुजा अकुर। यह उसका वास्तविक 

नाम नहीं था, टिटियो में प्रसिद्ध नाम था। 


७. महाकविश्यामिलकविर चित पादताडितकम २४७१ 


इति डिख्डिमिरभ्यस्तनामा सुरतरणशपटकव्यस्वराणामधिपतिः ( ४ ) तां वेशधुन्दरीमस्मद- 
बालिका मदनपरवशः पितुर्मातुथ शासनमुपेक्ष्याचुरफ़् एव ! ( ५ ) काममतिडिण्डी खल्ब- 
यस्‌, ( ६ ) श्वसुरशब्दावकुरठनास्तु वयस्‌ | ( ७ ) तदलमनेनाभिभाषितेन | ( ८ ) अय- 
मस्या जलिरितिस्तावदू व्यम्‌ | (६ ) ( परिक्रिम्य ) ( 7० ) यावदहमपि विट्समाज 
यच्छामि । ( ?? ) एषोउस्पि भो+ सुद्ृथातिवाहिते वैशमहापथे विटमहत्तरस्य भट्टिजायुतस्य 
(४२) समन्तात्सनिपातितविटजनवाहनसहस्रसबाधम्रद्वाराज़णस॒त्क्षितरजतकलशपाद- 
परिचारकोपस्थिततोरण भ्रवनमनुग्राप्तः | 


( ?२ ) सुष्ठ खल्विदमुच्यते--““महान्तः खलु महतामारस्भा:? हइति। ( 29) 





प्रवाठ नाम डडियों में सुपरिचित है । फेंट कस कर छुरत रण में चढ़ने वालों का 
यह गुरु है । यह हमारी बच्ची उस वेशसुन्दरी पर काम के फन्दे में फेंसकर 
माता पिता के हुक्म की भी परवाह न करते हुए अनुरक्त हो गया। निश्चय यह 
डडियों का उस्ताद है । ससुर बनने के कारण इसके सामने मेरी भी बोलती बन्द 
है। तो इससे बातचीत न होगी। इसे हाथ जोडकर मै यहाँ से सटक जाऊेँं। 
( घमकर )--मैं भी अब विट समाज में पहुँचूं | वेश महापथ में बिल्कुछ व्यथ का 
चक्कर काट कर यह मै विटो के चौधरी भट्टिजीमूत के घर आ गया। इसके 
बहिद्वोर के सामने के खुले मेंदान के चारों ओर बुलाएण गए विटों के हजारो वाहनों 
की भीड इकट्ठी है। यहीं तोरण के पास ही चॉदी के घडो में पैर घोने का जल 
ऊपर उठाएं हुए परिचारक जन उपस्थित है । 

ठीक ही कहा है 'बडो की बाते बडी होती है।” अभी यहाँ पंचरगे 


१९७ (३ ) सुरतरण॒पट--सुरतरण में चढ़ाई करने के लिये पहना गया पट या 
वर्दी । कव्यम्बर ८ फेंटा, पटका | रणभूमि में युद्ध के लिये भर्ती होनेवाले सेनिकोको 
वर्दी ( पट ) ओर पटका ( कव्यम्बर ) पहनना जावश्यक था और सम्मवतः चह उन्हें शासन 
की जोर से मिलता था । इश्यपुत्र विट प्रवाछ को ऐसे रणपट और कव्यम्बर सबसे बढ़िया 
भाषप्त थे, अर्थात्‌ वद्द मानों सुरतरण का सेनापति था । 


११७ (४ ) अस्मद्वालिका--कोई नवगणिका जिसे या तो बिट ने अपनी पोष्य- 
पुत्नी सान लिया था या जो उससे गणिऊा में उत्पन्न हुईं थी । 

१९७ ( ५ ) अतिडिणडी ८ सब डिण्डियां की मात करनेवाला । 

११७ ( ६ ) शवतुरशच्दावकुरठना --सखुर होने के फारण हमारा शब्द या 
बोलना अवकुण्ठित या बन्द हो गया हैं। 

११७ ( ११ ) सृृथातिवाहिते--सुब्बथधा +- बिल्कुछ व्यर्थ । अतिवाहित बहुत 
देर तक घूमना या चक्कर काटना । 

२१२१७ ( १९ ) ग्रद्वाराज्नस--प्रद्वार या बहिरदार के सामने का जाॉगन या सदान 
जिसे पहले प्रद्दाराज़िर कहा ह ( पाद० १०२॥१ )॥ 

३१ 


२४२ चतुर्भांणी 


सास्प्रतं होतद्‌ दशाधंवर्ण पुणमुत्कीयते मुक्तम्‌ (१५) आतसज्यते ग्रथितम्‌, (१६) सच्चाय॑न्ते 
घृषाः, ( ७) अज्वाल्यन्ते दीपा! ( १८ ) उच्यते स्वायतम्‌, ( ६ ) मुच्यते यानम्‌, 
( २० ) दृश्यते विश्रमः, ( २१ ) उपयीयते गीतम्‌, ( २२ ) उपवाद्यते वाद्यम, (२३ ) 
दीयते हस्त, ( २४ ) कथ्यते एलक्ष्णम्‌, ( २५ ) आलिडर्यते स्निर्घस, (२६ ) अब- 
लम्ब्यते सप्रणयम्‌, ( २७) अवनम्यते सविनयम्‌, ( ९८) स्पृश्यते पृष्ठमू, ( २६) 
आहन्यते सम्रुक्तेपम्‌, ( ३० ) आप्रायते शिरः, ( २३९१ ) स्थीयते सर्विश्रमस, ( ३२ ) उप 
बविश्यते सलीलमू, ( २३ ) विश्ाएयते चन्दनम, ( २० ) आलिप्यते वर्शकः (२५) 
विन्यस्थते विलेपनम्‌, ( ३३ ) उकीयते चूरों,, ( २७ ) परिहास्यते विटेए, ( रेट ) ग्रति 
ग़ह्मते विज्ञापिनीभिरिति | ( ३६ ) कि बहुना-- 





फूल छुट्टा बिखेरे जा रहे है; गुथी हुईं मालाएँ लटकाई जा रही है; प्रज्वलित 
धूप घुमाई जा रही है; दीपक जलाए जा रहे है; स्व्रागत शब्द का उच्चारण 
हो रहा है, सवारियाँ खोलकर छोडी जा रही है; दौड धूप दिखाई दे रही है; गीत 
गाए जा रहे है; बाजे बजाए जा रहे है; आने वाढों को हाथ का सहारा दिया 
जा रहा है, मीठी बातें कही जा रही है; प्यार भरे आह्िंगन दिए जा रहे है 
प्रेमपृर्ण भाव से एक दूसरे के शरीर का सहारा छे रहे है; अति विनम्र ढंग से परस्पर 
झुक रहे है; पीठ थपथपाई जा रही है; कभी भौहें चढाकर चटकारी मार रहे है; छोग 
मिलने पर सिर सूँघ रहे है; कुछ नखरे से खड़े है; कुछ अदा से बेठ रहे है; चंदन 
वॉटा जा रहा है, खिजाब ( वर्णक ) पोता जा रहा है; अगराग ( विलेपन ) छगगाया 
जा रहा है। सुगन्धित पटवास चूणे उडाया जा रहा है; विट परिहास कर रहे है 
आर वेश्याएं उनका जवाब दे रही है । बहुत कहने से क्या ? 





7१९७ ( ?४ ) दशाघधंवर्णँ पुप्प॑ 5 पचरगे फूछ । यह उपहार पुष्पो के श्रकर रूप 
मे आंगन या फश पर सजाने का उढ्लेख है। पाँच रगो के विपय में नागाननद नाठक में 
डरकाय ह--भो वयस्य त्वयेंको वणंक आज्ञप्त', मया पुनरिहैव सुल्भपचरागिणो वर्णा आनीता 
जात आल्खितु भवान्‌ | ये मोल्कि रगया शुद्ध वर्ण नील; पीत, छोहित, शुद्ध ओर 
ब्ृष्ण ये । 


४१७ ( १५ ) आसप्यते ग्रथितमू-गैँथी हुई मोती और फूलों की माला 
को छुतें। या खम्भी से छटफाया जाता था जिन्हे प्राठम्ब कहते थे । 


22७ ( २४-२५ ) वर्क, विलेपन-- इनका प्रथक्‌ जर्य समझना आवश्यक ह। 
वर्णक भर विलेपन को अमर कोश में पर्याय भाना है, यहाँ ढोनों मे सेद किया ह। दोनों 
बात वार ह। चणज् मे रंग अवश्य होना चाहिए। केवछ चन्दन अनुछेषन हुआ। 
सस्‍्नातानुलिप्त पद से सूचित होता ह कि अनुलेपन स्नान के बाद छगाया जाता था | चन्दन 
में कगुर हरनाल, केसर, कस्तूरों आदि मिलाकर पीसी जाय तो विलेपन बनता था। ओरेटा 
चन्दन ब्रिसा जाना है, वहीं केसर कस्‍लूरी मिलाकर पीसा जाता दे ( पिपे साथ विलेपनम, 


गदि- 





( 
( 
( 
( 


न ५  ॥ 


| हर नस 
08% 0 कक किक 

) 

) 


(/ ) आप चैने विटमुत्या -- 





7/8-- (अर) ऑरीमन्त बार, 
(आ) इझवेल्वश्वनुस्मममने दे नर 
(३ ) कैवामि सरस्यत एररस्न्ता- 
हैं ( ्ई ) दुक्षाणो ह्रर 5४ “5 दब 5८५ 





॥ 


११८--अन्त पुर में पर्चिर्क का की लक 
फूछों में घँस गए है, अतएव वे ऋद्चिनई मे लि कर 
हुईं गणिकादारिकाएँ पैरो में लगी केल्ड्ी की पा : - 
निकालत रही है | 
और ये-- 


११९--रईसज़ादे विव्मुस्य जाबे ज्ञगने ८० 
भरे शब्दों में ऐसी दिल्‍ुछगी कम्तेह जो 


कल जल 
ञजे। मम पु सादे ४ 


उधर ऐसे निद्वन्द्र घूमते है जैसे रूग साँड उठ्ान पर ऊ ः 


५ 








>> को हा है 
गोचर में घूमते है। 

विराट पर्व ८३६ ) | चन्दन जौर विलेपन के इस भेठ ढ़ दद्द मर ३ >+ - ४ ५ 
अनुलेपिका जौर विलेपिका नामक दो पथक्ष परिचारिझाओो रू ६+ ४- 


पाणिनि ने सी अछूग परिगणन क्या ई (४ 
था और उसको जो नियत द्रव्य दिया जाता 
भाषा में प्रयुक्त होता था (भाष्य ६३१३५) | रेपर कम्लाए,. ५ 
कब्य को वर्णक भी कहना चरिता् हो लावा ? £ 263 38 आकर 
पर पत्रच्छेद आदि से उसका विन्यास या ग्चना छू: 
विन्यस्यत्ते विलेपनस्‌ । किन्तु चर्णक का दूसग विस 
विलेपन के पथक्‌ उल्लेख से सूचित होता 4 । द्वाद # /+ ण्म्ड 
भवनमिच स्नानघूपविलेनवर्णकोपररूसिव गर 

के यहाँ विशेष अर्थ खिजाव ही हे सकता # | 
है--९ विलेपन, २ नोछीकर्म | चतण्व 
सगत है। 


4 (७ (९४६ ) चूर्ण > पटवास 
फा भात्ति उड़ाया ज़्ानेचाला चूर्ण । 


हु #- के का ध्द 
॥085 | दिजपरू- 


हू बूय ४ 


प्र श० ग 


स्मसह ४.5, 2 _ «० 
5४2 46% | बज ने, 5 है और 5 ४ चे ४ 


भरने स्पा 


# 
5. 


या बच्चा "० गग अपन बनाने | * ५ 


+4 


२४४ चतुर्भाणी 


(? ) अपि चेषामेतत्‌ सदश-- 
२०-- (अ ) नभ इव शतचन्द्र' योषिता वक्‍त्रचन्द्रेः 
(आ) कृतशबलदियन्त सम्पतदिभः कटाक्षे: | 
( ह ) सपरिधिसिव यूनां बाहुनि/ सम्प्रह्रे 
( ३ ) निचितमिव शिलाशिश्चन्दनाद्रेरुरोंमिः 
( (0 ) अपि चास्मिनू-- 
?२(--- (ञअ ) एते विभान्ति यणिकाजनकल्यपवृक्षाः 
(आ ) तादातिकाश्च खलु मूलहराश्च वीराः 


#नन->+> 


| 


न्‍न्‍न्‍« 





१२०--उनके इस सभा-भवन के नभोभाग या छत का शतचन्द्र अलंकरण 
मानो स्त्रियों के सेकडो मुखचन्द्रों के रूप में है। उस भवन का दिगन्त भाग 
( चारो ओर को कनातें या मित्तिया ) स्त्रियों की चितवनों के रूप में मानों शताक्षि 
अलकरण से सुशोभित है । युवकों की एक दूसरे से रगडती भुजाएं ही उस मवन 
का चारो ओर घूमा हुआ परिघ या अगला है। चन्दन से आद्रे उरस्थरू ही उस 
समाभवन में शिलापद्ो से बना हुआ कुद्धिम प्रदेश है । 

ओर भी यहॉ-- 

१२१--वेश्यायों के लिए कल्पवृक्ष की तरह, काम पर फौरन तैयार, अपनी 





१०६ (६ ) सोपसर्या; --रामकृप्ण कवि में इसका पाठ सोपसर्पा, अशुद्ध छपा है । 
उपसर्या > बरदाने के लिये डठी हुईं, गरमाई हुई गाय ( उपसर्या काया प्रजने, सूत्र 
३॥१।१०४ )। 

7४२० (अर ) नभ एव शतचन्द्र--सभाभवन की स्थापत्यमयी रचना और उस पर 
आश्रित उ प्रेज्ञाजो कासम्मिलित रूप में यह वर्णन है। नभ ८ आकाशस्थानीय छत, चन्द्रो- 
पक या उपर का चेंदोबा । शतचन्द्र ८ सेकडो चन्द्रमाओं की आकृति से अलकृत शतचन्द्र 
नामक भलस्रण । चन्दोत्े की छत से यह जलकरण बनाया जाता था । विराटपर्ब ३०॥१२ 
में हसी के समस्त शतसूय, शताक्षि, शतावर्त और शतविन्दु अलकरणों के नाम आए हद 


2२० ( आ ) ऊत शवलदियन्त समरतग्मिः कटाक्तैः--खत्री पुरुषों की शबलित 
चितवन। के रूप में ही माना उस सभाभवन की पटकाण्डमयी भित्तियों पर शतान्रि अलकरण 
इृष्तिगोचर हो रहा था। शतानक्ष लल्करण का उल्लेग्व सी ऊपर विराटपर्च के उद्धरण मे € ! 


२८ ( आ ) तादालिका: 5 ज्ञो नदाब या वर्तमान काल में ही तुरन्त भोग भोगने 
में विश्वास करते #, आनेवारे सवित्यक्तात्द या लायति में भोग प्राप्त करने के छिये प्रतीचा 
नही कक्‍रते। तदानव भोर भायति के इष्िकोण का नेदर पद्म० उ्लो० सणारण में स्पष्ट किया 
है। नादातविक्त प्रयतवादी लोकायतियों के अनुयायी थे । 


र्छद्‌ चतुर्भाणी 


( ३ ) स्खलितगतमघीरहश्पितः 
( ई ) तदनु च योवनविश्रमा जयन्ति ॥ 


(7) तदेव॑ वारमृख्यजनचरणरजः पवित्रीकतेन शिरसा धृत॑मिश्रान्‌ प्रणिपत्य 
विजापय।सि | (२ ) किश्वतद्विज्ञाप्ययिति ? ( हे ) श्रूयतासू-- 


2९४-- (अर) नायवदूविषएनामाउत्ता- 
(आग) वुरसा वैष्टते क्षितों । 
( हडृ ) परायशित्ताथ मुद्दिस्न 
( ईं ) तमेन त्रातुमहंथ ॥ 
(7) कि मां पच्चन्ति भवन्त। “कोउस्यापनय/? इृति | (२) श्रूयतामू-- 


3 अब (अ ) उत्क्िप्तालकमीक्षणान्तगलितं कोपाशितान्तभ्रुवा 
(आ ) दष्टाधोष्ठटमघीरदन्तकिरण ग्रोत्कम्पयन्त्या मुखम्‌ | 
( € ) शिजन्नूपुरया विक्षष्य वियलद्रक्ताशुक॑ पाणिना 
( ई ) सूर्धन्यस्थ सनूपुर समदया पादोउर्पित कान्तया ॥| 
(7?) कि कि वदन्ति भवन्तः “क्या: पुनरिद्मविज्ञातपुरुषान्तरायाः ग्रमाद- 





विखर रही हे, ऐसी विदासिनियो के यौवन मद की जय हो एवं उनकी डगमगाती 
चाल ओर चचल चितवनों की जय हो। और उसके बाद उनकी यौवन की 
अटखलिया की जय हो । 

प्रवान वेच्या की चरण रज से अपना मस्तक पवित्र करके उस मस्तक 
का धृतमिश्रा के चरणो में झुकाकर मे निवेदन करता हूँ । कहने वाली बात क्‍या 
हू ? सनिए-- 

2२०-यह विष्णुनाग प्रायश्चित्त के ल्यि साप की तरह प्रथ्िवी पर 
छाती के बल छटपटा रहा है | आपको इसकी प्राण-रक्षा करनी योग्य है । 

क्या आप सत्र मुझसे प्छते है कि इसकी चूक क्या है ? सुनिए-- 

2२०--आँखो पर गिरती छूट ऊपर फेंककर, क्रोध से भौहों का कोना 
रच ऊर, लकर्वोष्टठ को काट कर, ढॉतो की किरण बखेर कर, कॉपते मुखसे, नृपुर 
भनऊारती हुई उस मदभरी कान्‍ता ने खिसकते रक्ताणक को हाथ से खींचते हुए 
सपना नृपृगस्क्कत चरण टसक मम्तक पर रख दिया | 

क्यों, आप सब क्या कहते ह--“पुरुष के भेद ज्ञान में अनाडी वह कोन 


८2२५ ( 3) टिप्य्पा नेह कथधिनू--खुशी है कोई बाहर का यहाँ ऐसी दुच्ची व्रात 
सुनने के लिये नहीं द्व । 








४ महाकविश्यामिककविर चित पादताडितकमसम २४७७ 
सज्ञकमयशो विस्तीयतःः इति | (२ ) ननु तत्रभवत्या: सौराष्ट्रियायां मदनसेनिकाया 
(३) एते विटा दिष्यया नेह कश्चिदित” सम्प्रान्ता इव | ( 9 ) य एते--- 
१ २६-- (अ) निर्धृतहस्ता विनियूदहासा 

(आ ) घिस्वादिनों धीरमुखानि वद्ध्वा | 

( ३ ) ध्यायन्ति सम्मेक्ष्य परस्परस्य 

( है ) जातानुकम्पा इव नाम घूर्ताः ॥ 


(7) एतेषा तावदातीनाना निवुक्तों विटमहत्तरों भड्िजीयतः कृपया नास पर 
वेक्लव्यमुपगत+ | ( ९ ) य एष+-- 


१९७-- (अर ) कष्ट कष्टमिति श्वासान्‌ 
५ त्रा » मुशख्चन्‌ क्लान्त इव हिपः | 
( ह ) जीयूत इव जीमूतो 
( ई ) नेत्राभ्या वारि वर्षेति ॥ 

(४) एप मामाहयति | ( ९) अयमागतोउत्ति। (३) किवानावयति नद्ठिः ? 
“्रुतपूर्व मया, भूयोडवि वदति-एवं आयरिचत्तार्थ वाह्मगोपगमनम्‌ | (७5 बला पा 
मुपविष्टस्तत्समयपूर्वमुप्यह्मन्ता तत्रभवन्‍्ती बिटाए? इवि। (५ ) बदायापयाय वडि- | 
( ६) भो भोः शुखवन्तु शृणवन्धु सवन्त+-- 2 


ब->>.....--->---- जज ++++४४/४+४/+४/४४४४४४४४++++++++++++-+न.............. 
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सी गणिका है जिसकी छापरवाही इस बदनामी के रूप में सामने आ सट्टा | क. 
क्यों, वह सौराष्ट्र की श्रीमती मदनसेनिका है। प्रसन्नता की बात है कि कोड रुसग 
यहाँ नहीं है--इस प्रकार की मुद्रा में ये विट कुछ घबराए दीख पडते है|... 

१२६--हाथ हिलाते हुए, हँसी छिपाकर, धिक्कारते हुए, चेहरों पर 
गम्भीरता छाकर धूते मानो दयाछु होकर एक दूसरे का मुख देखते हुए बिचार में 
डूब गए है । 

यहाँ बैठे हुए विटों के चौधरी विट्महत्तर भट्टिजीमृत करुणा से बहुत व्याकुल 

उठे है। 

कर १९७--'कैसा दुख है, कैसा दुख है” कहते हुए वे थके हाथी की 
तरह उसास छोडते हुए बादल की तरह आँखो से पानी बरसा रहे है । 

वे मुझे पुकार रहे है । मै आ गया। भट्टि की क्‍या आज्ञा है--“मैने 
पहले सुना है, तू भी फिर कहता है कि ऐसे प्रायश्ित्त के लिये ब्राह्मणो के पास 
जाना चाहिए। इसील्यि मैं बैठा हैं | तू तव तक विटो को णपथ ठिलाकर तैयार 
कर छे ।” भष्टि की जो आज्ञा । अरे, आप लोग सुनिए, सुनिए-- 


?२६ (९?) नियुक्त--प्रवान अविकारी । कृपया ८ कद॒गा से । 


१२७ ( 9 ) समयपूवकस उपगृद्यन्तामू--शपथ दिलाफर साय बात कहने के लिये 
उन्हें तैयार करो | 


श्ध्८ चतुरभांणी 


(एट-- ( अ 9 धूतेषु सा सम विजयिष्ट पं कदाचित्‌ 
(ञआ) मातुः शरद पितरं विनयेन यातु | 
( ड़ ) क्षौरं श्त्त पिबतु मोदकमत्तु मोहात्‌ 
( ई ) व्यूदापतिसवत योज्त्रवदेदयुक्तम्‌ ॥ 
( / ) अधि च-- 
7२६-- (अ ) परिचरतु गुरूनपेतु योष्ठ्या 
(आ ) भवतु च वृद्धसमों युवा विनीतः | 
( $ ) पलितमसिसमीक्ष्य यातु शान्ति 
( ई ) य इृदमयुक्तमुदाहरेन्निषएणः ॥ 
(2 ) ( विवृत्यावलोक्य ) (२ ) एप धावकिरनन्तकथ/ सहतोत्थांय मासाह- 


यति | ( है ) कि ववीपि--तस्या एवदमविज्ञातग्रण॒याया: पातक॑ नात्रभवत/। (9) 
श्रोतुमहेति भवानू-« 





१२८--आज इस समा मे जो अडबड कहे चह जूए में कभी बाजी 
न जीते, माता का आज्ञाकारी बने, विनय से पिता के पैर छुए, उबाला हुआ दूध 
ही पीकर रहे, मोह में पडकर लड्डू खाकर तृप्त रहे, और व्याही सत्री से सन्तुष्ट रहे | 


आर भी-- 


१२९--मुरु की परिचयों करे, विट गोप्ठी से निकछ जाय, युवा होते हुए 
भी बृद्ध की तरह बिनीत हो जाय, बुढापा आने पर शान्त हो जाय, जो यहाँ बैठ कर 


( बूमकर देखकर ) धावकि अनन्तकथ ( मगजपच्ची करने वाला ) सहसा 
उठकर मुझ बुलाता है । क्‍या कहता हे--“अ्रणय न जानने वाढी उसका ही ढोप हे, 


4:२८ ( आ ) मातु शुणोतु-विटों की प्रब्बत्ति के विरुद्ध वह माता पिता का 
विनील पुत्र बनरर रह लाये । 

४ रृ८ (2 ) क्षीर शत विवतु--बारणी की जगह उसे केचछ अधावट के दूध से 
मन बहलाना परटे । ह 

८४ >य८ (2 ) मोदकमत्त मोहात्‌ू--बुद्धि के व्यामीह से मॉल के कबाब छोड़कर 
उसमे के रे लड़] ग्याने को मिल्े। 

४२८ (2 ) ब्यूटापति --इसकी रति ब्याइना नक सीमित हो जाग । 

2२28 (2 ) पलिवसनिसमी द्य--बृद्धावस्था मे सवियत की रगीनी के बताय बरद्र 
हापन्तिदारी बन जाय | 


४ महाकविश्यामिलकविरचित पादताडितकम्‌ २४४६ 


स्‍३०-- ( ञ्र ) अशोक स्पर्शेन द्रुममसमये पुष्पयति यः 
(आ ) स्वय यस्मिन्‌ कामो विततशरचापो निवसति | 
( इ ) स पादो विन्यस्तः पशुशिरसि मोहादिव तया 
( ह ) नव ग्रार्यश्रच्त चरठु छुचिर सेव चप्ला ॥7 इृति । 
(९) सम्यरभवानाह | ( २) तथा हि-- 
7 २ै-- (ञ ) उपवीशित एप यदंसः 
(आ ) समुपश्लोकित एप वानरः | 
( है ) पयसि श्रुत एप साहिषे 
( ई ) सहकारस्य रसो निपातितः ॥ 
(? ) अपि त्वातनिपातानि प्रायथ्ित्तानि । ( ? ) आतंश्चायसुपगतस्तदनुभ्रही ठु- 
महेन्ति भवन्तः | ( ३ ) तत्क नु खल्वेषा गोग्लनप्ता, ( 9 ) य एप मद्रभसर्चालतमौलि- 


्ल्जिज जि जज जज जज 





जी जी जि जज ज॑ जल अजीज + हि 











१३०--अशोक का पेड जिसके स्पश से असमय में फूलता है, स्वय 
कामदेव तीर चढ़ाकर जिसमें निवास करता है, ऐसे अपने चरण को जिस सुन्दरी 
ने मानी मूलकर इस जानबर के सिर पर रख दिया, प्रायश्चित्त तो उस चपला को 
लम्बे समय तक करना चाहिए । 

तूने ठीक कहा । क्योकि-- 

१३१--इस गधे के सामने उसने बीन बजाई, इस बदर के सामने उसने 
श्छोकमयी प्रशम्ति पढी, तो भैस के अधावट दूध में उसने सहकार का रस चुआया । 

फिर भी दुखियों को ढाढ़स देने के लिये प्रायश्चित्त होते है। आते होकर 
यह आया है । इसलिए आप सबको इस पर कृपा करनी चाहिए। कौन है यह 
गादर बवेैंल का नाती जो मतवालेपन से हिछते सिर को एक हाथ से रोक कर 


१२०--चपला--वह चचल थी जिसने ऐसे अपातन्र के श्रति अपनः वह पादाभिघात 
रूपी कामझुद्रा च्यथ्थ अयुक्त कर दी, योग्य पात्र के मितने तक न ठहर सकी जो सचमुच 
डस पादताडन से खिल उठता । 

१२९ (अर ) उपचीणित---चीणा पर गान खुनाना 

२२१ ( आ ) समृपश्लो कित-- श्लोको द्वारा श्रणसा गान करना । 

१२१ (ड ) फ्यसि शुत॒ एप मसाहिपे--जो सहकार का रस मधघुचपऊ में चुआने 
योग्य था उसे उसने भेंस के अधावट दूय में सिलाने की विडम्बना की । 

१३१ (१ ) आवनिपातानि--दुगियों के अनुपात से प्रायश्वित्त बनाए गए है, 
उन्हीं के समाधान के लिये प्रायश्वित्त है । जतणुव जहाँ कोई जात॑ ह उसे तसदनुसार प्राय 
ख्ितच मिलना ही चाहिए । 

२३०२ ( ३ ) योसलनप्ता >गादर गलिया चैछ का नातती | गोग्ल ८ गलिया चैऊ, 
थका हारा वल | ग्लायतीति ग्ल । गाँश्वग्लश्व गोग्ल । यह शब्द कोश! में नही है । हिन्दी 
का गोणों शब्द इसी से बना है ( गोग्ल >> गोग्ग >> गोग + कायर ) । 

३२ 


४. महाकविश्यामिटकवरिरचित पादुताहिदफ्स 


?३३-- (अर) विक्रीणाति हि काव्य 
(आ ) ओतियमवनेपु मद्यचपकेण । 
( ह ) यः शिबिकुले उ्रसृतो 
( ई ) भरत स्थाने जरा यातः ॥ 


(? ) आपि च-- 
?३४-- (अर) विक्रीणन्ति हि कबयो 
(आ ) यद्ेव काव्य मद्यचपकेण | 
( इ ) काशिषु च कोसलेपु च 
( ३ ) मर्येष च निपादनगरेप ॥ 


जीजा +<८ कान 





१३३--वह श्रोत्रियो के धर जाकर एक प्यारा शरात के झि अपना कात्य 
वेच आता है, जो शिबिकुल मे पैदा हुआ, और भत्ते स्थान मे बूश हो गया । 

ओर भी--- 

१३४-यदि कवियो काव्य बेच रहे हे तो बह कात्य भी एसाहीवदे 
जो मद्य चषक के साथ तैयार होता है । काणि, कोसछ, और गगे के जददों मे जार 
निषाद नगरों में यही हाल है । 





१३२ ( आ ) श्रोत्रिय भवनेपु--यह ऐसा पक्का विद है फ्रि बेटा यात्री तव्िय 
घर जाकर भी मछुपान की धत पूरी करक कविता सुनाता है । 

१२३ (६ ) भर्वेस्थाने--यह मूलछस्थान का पर्याय जान पहला ४, गहा स। 
का मन्दिर था। भर्तूं ८प्रश्ु, स्वासी | सूर्य का एक पर्याश्न इन (च्श्र्ठ ) भी था ( माय 
२६१, तपत्विना , इनकान्त ८ सूर्यकान्त )। पजाब के कग सम्रिपाना इराक से शिविर 
या शोरकोद से लगभग पचास मील पर सदा हुआ मुरतान था। यायना या «४ 


कि यह पूरा कूप मइक है जो शिविकुल में पढ्ा होफर मुलतान में छुदददा हा गया । 


१३० विकीणन्ति हि कक्‍यो यद्येवर--विट ने यहाँ डस युग के फटाचर केठ्सा पर 
गहरा व्यग्य किया है। यदि यो ही मद्य चपक चढ़ाया काय बन वाया 7४ 3 उपका 
कोडो मोल विकना ही ठीक है । जो कवित्ता मद्य चयक से बनी हा उठ पिथारा वायरा ता 
काय्य की तरह मद्य चपक के मोल बिकेगी । जुट यह हथा हि स्य्रा से एक सात रे: 
पिलाकर चाहे जहाँ कविता सुन छीजिए । क्षाशि, कोसरट, भर्ग, निषाद नगर दी जल 
का यही छुदशा विग्वाई दे रही ह । 

2732 (8 ) भर्गेप ८ भर्ग जनपद से । यह वाद्ध सादिय का नग्ग वावद 7 
राजघानी सुसुमारगिरि थी । कवि सम्करण में गर्गपु अपपराद खाते उझर सन सुदार क्‍ट्या 7” ॥। 


२७० चतुर्भाणी 


सेकहस्तेन प्रतिसमावद्श्य ( ५ ) क्षुद्रमुक्तावकीर्णमिव स्वेदबिन्दरभिललाटदेश अदेशिन्या 
परामुज्य (६ ) श्रूयतामस्य ग्रायश्रित्त! मिति मामहयति | (७ ) यावदुफ्सपामि | 
(८ ) एते विटां: कश्च तावदय॑ विटभावदृपिताकारः ग्रथमतरों विटो विटपरिपदुत्थाय 
प्रायश्रित्तमुपदिशतांति कुपिताः। (६ ) हरडे मल्‍लस्वामिन्‌, श्रुतम्‌ ? ( ० ) एवमाहु- 
रत्रभवन्‍्तः। ( ४४ ) कि ववीषि--मा तावचोच्यन्तामत्रभवन्तः | 
7३० (अ) ताते पत्चत्वं पश्चरात्रे अयाते 

(आ) मित्रेष्वातेंपु व्याकुले वन्धुवर्ग | 

( ॥ ) एकं क्रोशन्त वालमाधाय पुत्र 

( ई ) दास्या सार्ध पीतवानस्मि मद्यम्‌ | 

(१ ) कथमहमविट:?? इति । (२) एतच्चेत्तामनुजानन्ति विटमुख्योउसीति | 

(३ ) आस्यताम्‌ | (9) कि ब्रवीषि--दीयतामस्य ग्रायश्रित्तम्‌? इति | (५) वाढ 
भूय/ श्राववामि | ( $ ) तत्‌ किं तु खल्वेप सा शेच्यः कविरायरक्षितों वायुवेपम्यनिषीडि 
ताक्षरों मामाहुयन्‌““न सलु न सल्विद आयधित्तम्‌??शति ग्रतिषेधति । ( ७ ) अतिविटश्वेष 
घान्त्रः | ( ८ ) कुत+-- 


छोटे मोतियों जेसी छलछाट पर फेली पसीने की बूँढो को प्रदेशिनी से पोछ कर 
“इसका प्रायश्चित्त सुनो,” ऐसा मुझसे पुकार कर कह रहा है ? तो उसके पास 
जाऊं। ये विट उस पर बिगड रहे है कि 'यह कौन विटमाव को बिगाडनेवाली 
शकल वाला अपने को अगुवा विट मानकर विटपरिषद्‌ में उठकर प्रायश्रित्त का 
उपदेश करने चला है ।” अरे, जनानिए मल्लस्वामी, तूने सुना ये सब ऐसा कह 
रहे है ?! क्या कहता है--“'क्यों नहीं तू इन सबसे जता देता ? 

१३२--पिता के स्वर्ग सिधारने के पॉच रात बाद ही जब मित्र दुखी थे 
ओर रिश्ते नाते के छोग रो पीट रहे थे, एक ही बिलखते बालक को अछूग रखकर 
दासी के साथ मैने मथुपान का मजा लिया । 

केसे मै विट नहीं हूँ ?” यदि ऐसा है तो सब मानते है कि तू वि्ों का 
मुखिया है | वेठ जा। क्‍या कहता है--““उस मदनसेनिका से प्रायश्चित्त कराना 
चाहिए |” अच्छा मै इसकी फिर घोषणा करता हूँ । क्‍यों, यह शिबिदेश का कवि 
आये रक्षित हॉकती हुई भाषा में मुझे पुकार कर कह रहा है--“निश्चय ही यह 
प्रायश्चित्त ठीक नहीं ।” यह भमलामानुस भी बडा विट है | क्योकि-- 





१३१ ( ११ ) मा तावनोच्यन्तामू--मज्लस्वामी का आशय है कि ये सुरूसे परि- 
चित न होने के कारण ऐसा कह रहे हैं, तू मेरा परिचय इन्हें दे दे । 

१३१२ (अ ) पक्तात्रे--पाँच रात के भीतर ही । ब्यग्य यह दे कि जो मेरे पिता 
बडे पचरात्री भागवत बनते थे, डनका मैं ऐसा सपूत हुआ कि उनके मरते ही मेंने खुल 
खेलने की ढान ली । 


४ महाकविश्यामिरकचिरचित णादताहितफ्म 


/३३-- (अर) विकीणाति हि काव्य 
(आ ) श्रोत्रियभवनेपु मध्चपकैस । 
( € ) यः शिविकुले प्रसृतो 
( ई ) भरत स्थाने जरा यातः ॥ 


(7? ) आअपि च-- 
(२३४-- (ञञ ) विकीणन्ति हि कत्रयो 
(आ ) यथेव काव्य मद्यचपकेण | 
( ह 2 काशिषु च कोसलेपु च 
( हैं ) भर्गेंषु च निधादनगरेपु ॥ 


जीजा ः *& 





१३३--चह श्रोत्रियों के घर जाकर एक प्यारा जगा के झणि अपना काट) 
वेच आता है, जो शिबिकुल में पेदा हुआ, और अत स्थान में बुत टो गया । 

और भी-- 

१३४--यदि कवि यो काव्य वेच रहे है तो बह काव्य भी एसा लीड 
जो मद्य चषक के साथ तैयार होता है । काशि, कोसछ, और भगे के जानो से थार 
निषाद नगरों में यही हाल है । 





कि बता यायी ॥शिय 


१३३ ( आ ) शओत्रिय सवनेप--यह ऐसा पक्षा विद्र है कि 
घर जाकर भी मधुपान की धत पूरी करके कविता सुनाता ह । 

१३३ (| ) भरतेस्थाने--यह मूलस्थान का पर्याय जान पता ८, जाय से ' 
का मन्दिर था। भरत ८ प्रभु, स्वामी | सूर्य का एक पर्याय इन (ऋमठ ) भावा ( माय 
२।६१, तपत्विना , इनकान्त ८ सूर्यकान्त )। पजाब के रूग ममिवाना इराक से शियियर 
या शोरकोट से रगभग पचास मील पर सटा हुआ सुल्तान था। दाना से 
कि यह पूरा कृूप सइहक है जो शिविकुल में पेदा होकर सुलनतान मे उुटदा 7ा गया । 

१३४ विकरीण॒न्ति हि क्यो यद्येव--विद ने यहाँ उस युग है फीचर प्रदश प* 
गहरा व्यग्य किया है। यदि यो ही मद्य चपक चढ़ाफा क्ाय पवन याया ४ तो उस । 
कोडी सोरू विकना ही ठीक है| जो कविता संद्र चवक से बनी हो यह विधाएा की रह 
काच्य की तरह मद्य चपक के मोर बिकेगी । जूटद यह हुया हि मदयूर से एड करा * ' 
पिलाक्र चाहे जहाँ कविता सुन लीजिए | काशि, कोसरट, भर, निषाद तगर हाज से 
की यही उहृढ्शा ठिग्वाई डे रही है । 

(३० (डे ) मगप <-भर्गे जनपद में । यट वाद्ध साहिय रा नगग वतयट 7 
राजधानी सुखुमारगिरि थी । कवि सम्करण से गर्गपु लजपफाद गान उर समन सुदार टिया । । 


२०० चतुर्भाणी 


मेकहस्तेन प्रतिसमाबद/य (५ ) क्षंद्रम॒ुक्तावकीणेमिव स्वेदविन्दरभिललाटदेश अदेशिन्या 
परामृज्य ($ ) “श्रूयतामस्य आयशित्त' मित्रि सामहयति | (७) यावदुपसपामि। 
(८) एते विटां; कश्च तावदय॑ विटभावदूपिताकारः प्रथमतरो विटो विटपरिपधुत्थाय 
प्रायध्रित्तमुपदिशतांति कृपिता।। (६ ) हरडे मललस्वामिन्‌ू, श्रतम्‌ ? ( /० ) एक्माहु- 
र्रभवन्‍तः। ( 2१ ) कि ववीषि--“मा तावनोच्यन्तामत्रमवन्तः | 
?३२-- ( त्र) वाते पशग्च॒त्त पत्चरात्रे प्रयाते 

(आ) मित्रेप्वातंप्‌ व्याकुले बन्धुवर्ग | 

( ६ ) एक क्रोशन्त वालमाघाय पुत्र 

( ईं ) दास्या सार्ध पीतवानस्मि मद्यम्‌ || 

(१ ) कथमहमबिट:”? इति। (२) एतच्चेत्वामनुजानन्ति विटमुस्योउ्सीति | 

(३ ) आस्यताम्‌ | (9 ) कि ब्रवीषि--““दीयतामस्ये आयशित्तम्‌”” इति | (५ ) वाढ 
भूयः श्रावयामि | ( $ ) तत्‌ कि चु खल्वेष मा शेब्यः कविरायरक्षितों वायुवेपम्यनिषीडि- 
ताक्षरों मामाहयन्‌““न खलु न खल्विद आरयशित्तम्‌”?इति ग्रतिपेधाति | ( ७ ) अतिविटश्वष 
घान्त्र' | (८) कुतः 


छोटे मोतियों जेसी लकाट पर फेली पसीने की बूँदो को प्रदेशिनी से पाछ कर 
“इसका प्रायश्चित्त सुनो,” ऐसा मुझसे पुकार कर कह रहा है ? तो उसके पास 
जाऊँ। ये विट उस पर बिगड रहे है कि 'यह कौन विटभाव को बिगाडनेवाली 
शकल वाला अपने को अगुुवा विट मानकर विट्परिषद्‌ में उठकर प्रायश्वित्त का 
उपदेश करने चला है ।” अरे, जनानिए मल्लस्वामी, तूने सुता ये सब ऐसा कह 
रहे है ?! क्या कहता है--''क्यों नहीं तू इन सबसे जता देता ९ 

१३२--पिता के स्वर्ग सिधारने के पॉच रात बाद ही जब मित्र दुखी थे 
ओर रिते नाते के छोग रो पीट रहे थे, एक ही बिलखते बारुक को अछूग रखकर 
दासी के साथ मैने मघुपान का मजा छिया | 

केसे मै विट नहीं हूँ ?” यदि ऐसा है तो सब मानते है कि तू विटे का 
मुखिया है | बेठ जा । क्‍या कहता है--'उस मदनसेनिका से प्रायर्चित्त कराना 
चाहिए ।” अच्छा मै इसकी फिर घोषणा करता हूँ । क्यो, यह शिबिदेश का कवि 
आय॑ रक्षित हॉफती हुई भाषा में मुझे पुकार कर कह रहा है--निश्चय ही यह 
प्रायश्चित्त ठीक नहीं ।” यह भलामानुस भी बडा विट है | क्योकि-- 





१३१ ( ११ ) सा तावन्नोच्यन्तामू--मह्नस्वामी का आशय है कि ये सुकसे परि- 
चित न होने के कारण ऐसा कह रहे हैं, तू मेरा परिचय इन्हें दे दे 

१२२ (ञ ) पच्रात्रे--पाँच रात के भीतर ही । व्यग्य यह दें कि जो मेरे पिता 
बडे पचरात्री भागवत बनते थे, उनका मैं ऐसा सपूत हुआ कि उनके मरते ही मेंने खुल 
खेलने की ठान ली । 


४ महाकविश्यामिलकऊविरचित पागएताडितकम 


?ै७-- (अ ) बध्यता गेखलादा म्ना 
(आ ) समाकृष्य कचपग्रहे। | 
( डइ ) अथ तस्याः असुप्तायाः 
( ईं ) पादों सवाहयलयम्‌ ||” इति | 
(?) भो एतदपि अतिहतम्‌ । ( २ ) एप इम्यपुत्रहचेटपुत्रेरभ्यस्तनामा गान्पे- 
सेनको हस्तमुद्यम्य मामाहयति | ( है ) यद्येप हस्त' 
6 2 जअर (अ ) वाद्येष त्रिविधेवनेककरणो: सब्वारिताग्राप्नेलि 
(आ ) ताम्राम्मोरुहफत्रवृर्टिरित यस्तन्त्रीपु पर्यस्पते | 
( ३ ) कोलम्बानुगतेव येव दधता श्रोणीतटे वल्वकी- 
( है ) मिभ्यान्तःपुरसुन्द्रीकररुह च्तेपाः समास्तादिताः ॥ 


( ? ) यावदेनमुप्सपामि | ( ९ ) ( उपेत्य ) (३ ) कि वर्बीपि 


जीन अजीज लि जज + ५४ 


१३७--उसे चाहिए कि इसके बाल पकड़ कर खीचते हुए उसे अपन गेखख 
दाम से पहले बाँध दे । फिर जब वह शयन करने लगे ते। यह उसक पैर ढबाने । 

यह भी इसके लिये ठीक नहीं है। वह रईसजारश गाराबेरेनक जिगका 
नाम सब चेटों की जबान पर है हाथ उठाकर मुझे बुला रटा है । 

१३८--डउसके हाथ की अँगुलियाँ तीत तरह के वाजा पर अनक हस्त सदा वो 
में दौडती रही है। जैसे छाकू कमछ की पखुडिया का मेह वरसता हैं एह वादा 
के तारों पर सर्वत्र उसकी छारू ऑगुलियाँ व्याप्त रही है। वीणा व पत 
रईस घरों की अन्त पुर सुन्दरियों के पाण्वे में बठकर उनके श्राण[ 5 
रख कर उनके नखक्षतों का मजा लिया हे । 


तो इसके पास चढूँ | क्या कहता है-- 








खा «रू [ 
पर ची०। 





2२७ (अ ) बच्यता मेखलादाम्ना-- मद नमेनिका पटरे अपनी सेसरा >सह । पट 


प्रदेश में बॉघकर कामतन्त्र में शन्‍्य उस सॉडके साथ पुरुषपायित रति कर और 
विश्राम करे तो यह सेवक की भोंति उसका चरण-सवाहन कर। मत टाउवह व्रत 
के लिये दे० धूतंविट सवाद, श्लोक १६, काऊश्यबाग्याराण पर दिपिगा । 


>> धर 


2 6॥ 


?रैय (॥ ) कोलम्बानुगतैन--ज्वि के सम्करण में जोट पाउुताय पट ॥। 


डा० रायचन ने सुभ्के सचित किया कि मदरास ऊा हे खलि मे तथा 7हउघ इज - 7५7 || 
कोल्म्व 5 वीगा का नाचे का सृब्रीवाला भाय। अथवा वकार-य- हरी डाल 
चानुगतेन पाठ में, कोल चानुगतेन ज८ नाका विहार करत दुए न हक की 2 
क्षेप - भरित्र, डॉड । 


ः ई 


र्जर चत्तर्भाणी 


(१) यावदेनमुफ्सपासि | ( ? ) सखे अयमस्मि | ( ३ ) कि ववीपि-- 
?१५-- (अर) “धघृतों यरडाभोये कमल इव बद्धो मधुकरेः 
(आ) विलासिन्या मुक्तो बकुलतरुमापुप्पयति यः | 
( ॥ ) विलासो नेत्राणा तरुण सहकारग्रियसख: 
( ई ) स गरड्रपः शीघुः कथमिह शिरः आप्त्यति पशोः |” इृति | 
(/ ) अयमपरो भवकीतिबंदधकरः ग्रायश्रित्तार्थ मामाहयति | (2 ) अतिविंट- 
इचैष माणवक/ | ( २३ ) कुत।/-- 
7 १३-- (अर) मुणडा वृद्धा जीकापायवस्त्रा 
(आ) भिक्षाह्ेतोनिविशड्ज प्रविष्टम्‌ | 
( है ) भूमावार्ता पातयित्वा स्फुरन्तीं 
( ई ) योज्य कामी कामकार करोति ॥ 
(४ ) यांवदेनमुपसर्पामि । ( २ ) कि अवीषि-- इृद्सस्याः प्रायश्वित्तमू-- 





तो इसके पास चलूँ । सखे, मै आ गया । तू क्या कहता है-- 

१३५--जैसे बन्द कमल में भोरे भरे रहते है ऐसे जो मधु कामिनी के 
गालों में भरा रहता है, जो उसके मुखसे निकर कर बकुछ के बविटप को खिला 
देता है, जो नेत्रो में विकास भर देता है, और जिसमें ताजा सहकार रस मिलाया 
जाता है, ऐसे सीधु गण्डूष से सिश्चित होने की पात्रता इस नर-पशु तौण्डिकोकि 
विप्णुनाग के मस्तक में कहाँ ? 

यह दूसरा भवकीति हाथ जोड कर प्रायश्चित्त बताने के लि्यि मुझे बुला 

रहा है| यह ब्राह्मण बालक भी अतिबिट है | क्योंकि-- 

१३६--यह बदमाश उस मुडित, बूढ़ी, पुराने गेरुए वस्त्र पहनने वाली, 
भिक्षा के लिये बेखटके घर में आई हुई, भयभीत और फडफडाती हुई भिक्षुणी को 
जमीन पर पटक कर काम की हरकत कर बैठता है । 

तो इसके पास चढूँ। क्या कहता है---“इसका यह प्रायश्चित्त है-- 


? २५ (अ) कमल इव बद्धो मधुकरैः --मुँदे कमल में भरे हुए भौर्रा से काले 
शीघु मद्य की डपमा अति उपयुक्त है। पद्मकोश में से जैसे भौरे छिटकते हैं ऐसे ही मुँह से 
मधु गण्डूप का फुहारा छूटता है। 

/३५ ( ॥€ ) तरुण सहकार प्रियसखः --मथ्चु में सहकार का रस मिलाया जाता 
था। तरुण सहकार | टटका सहकार रस । अथवा तरुणों का समागम जिसका प्रिय साथी 
है ऐसा विकासिनों के सुख का मु गण्टूप युवको से साथक होता है, विप्शुनाग जैसे खूसट 
अरसिक प्रेमी से नहीं । विलासिनी द्वारा मधुगण्ड्प सेक और पाद्राभिघात दोनो ही कामियों 
के पुरस्कार है । यहाँ पहले के व्याज से दूसरे के लिये विष्णुनाग की अपात्रता रूच्य है । 


४ महाकविश्यामिककविरचित पादताडितकम श्ज्से 


?३१७--- (अ ) वध्यता मेखलादाम्ना 
(आ ) समाक्ृष्य कचग्रहेः | 
( ह ) अथ तस्याः प्रसुप्तायाः 
( ईं ) पादी सवाहयत्वयम्‌ ॥”? इति | 
(१?) भो एतदपि प्रतिहतम्‌ । ( २ ) एप इभ्यपुत्रर्चेटपुत्रैरभ्यस्तनामा यान्धर्व- 
सेनको हस्तमुद्चम्य मामाहयति | ( ३ ) यद्येष हस्तः | 
(शैप-- (अ) वादयेष त्रिविधेष्वनेक्करणंः सखच्चारिताग्रांड्नलि 
( आ ) तातम्राम्भोरुहपत्रगटरिव यस्तन्त्रीष पर्यस्‍्यते । 
( ह ) कोलम्बानुगतेन येन दधता श्रोणीतटे वललकी- 
( ई ) मिभ्यान्तःपुरसुन्दरीकररुहच्तेषा! समास्वादिताः || 
( ? ) यावदेनमुप्सपामि | ( २ ) ( उपेत्य ) (३ ) कि बवीषि-- 
१३७--डसे चाहिए कि इसके बाल पकड कर खींचते हुए इसे अपने मेखला 
दाम से पहले बॉध दे | फिर जब वह शयन करने रंगे तो यह उसके पैर दबावे । 


यह भी इसके लिये ठीक नहीं है। वह रईसजादा मान्धर्व॑सेनक जिसका 
नाम सब चेटों की जबान पर है हाथ उठाकर मुझे बुला रहा है | 

१३८--उसके हाथ की ऑग्रुलियाँ तीन तरह के बाजों पर अनेक हस्त मुद्राओं 
में दौरती रही है। जैसे छाठ कमर की पखुडियो का मेह बरसता है ऐसे वीणा 
के तारो पर सर्यत्र उसकी छाल अऑगुलियाँ व्याप्त रही है। वीणा बजाते हुए इसने 
रईस घरों की अन्त पुर सुन्दरियों के पाण्व में बैठकर उनके श्रोणी तट पर वीणा 
रख कर उनके नखक्षतों का मजा लिया है । 


तो इसके पास चढूँ | क्या कहता है-- हु 





2२७ ( अ ) बध्यता मेखलादाम्ना--मदनसे निका पहले अपनी मेखला इसझे कि 
अदेश सें बाँधकर कामतन्त्र में शुन्य इस सॉडके साथ पुरुपायित रति करे और जब्र वह थककर 
विश्ञाम करे तो यह सेवक की भाँति उसका चरण-सवाहन करे। मेखला-बन्पन की व्यजना 
के लिये दे० घूतंविट सवाद, श्छोक १६, काकश्ययोग्यारणि पर टिप्पणी । 


३८ ( ॥ ) कोलम्बानुगतेन--कचि के सस्करण में कोछ चानुगतेन पाठ 
डा० राघवन ने मुझे सूचित किया हैं कि मदरास की प्रति में कोलम्बानुगतेन पाठ 
कोलम्ब ८ चीणा का नाचे का तृबीवाला भाग | जथवा बफारन्चकार के जअमेदर से फोछ 
चानुगतेन पाठ में, कोल वानुगतेन -- नोका विहार करते हुए (कोल -- नोफा)। इस बअबथेमे 
घछेप ८ अरित्र, डॉड । 


/ /॥ ५ /2॥* 


३५, 9 


र्णर पतुर्भाणी 


(१) यावदैनमुपसर्पामि | ( २ ) सखे अयमस्मि | ( ३ ) कि बवीपि-- 
/३४-- (अर ) “घतो गएडाभोये कमल इव बद्धो मघुकरी 
(आ ) विलासिन्या मुक्तो बकुलतरुमापुणयति यः | 
( $ ) विलासो नेत्राणा तरुण सहकारग्रियसखः 
( ६ ) स गणड्प: शीघुः कथमिह शिरः ग्राप््यति पशोः ॥?? इति | 
( / ) अयमपरो मवकीरतिबंद्धकरः ग्रायश्रित्ताथ मामाहयति | ( ? ) अतिविट- 
एचेष साणवकः | ( ३ ) कुत/।-- 
7 १ै३-- (ञअ ) मुरुढा वृद्धा जीएकाषायवस्त्रा 
(आ) भिक्षाहेतोनिविश्लु ग्रविष्टाम्‌ | 
( ३ ) भूमावार्ता पातयित्वा स्फुरन्तीं 
( ई ) योउ्य कामी कामकार करोति ॥ 
(? ) यांवदेनमुफ्स्पामि | ( २? ) कि बवीषि--इद्मस्या। आयश्चित्तमू-- 





तो इसके पास चल । सखे, मे आ गया । तू क्या कहता है-- 


१३५--जैसे बन्द कमल में भौरे भरे रहते है ऐसे जो मधु कामिनी के 
गालों में भर्र रहता है, जो उसके मुखसे निकल कर बकुलछ के विटप को खिला 
देता है, जो नेत्रों में विलास भर देता है, और जिसमें ताजा सहकार रस मिलाया 
जाता है, ऐसे सीधु गण्ड्ूष से सिश्चित होने की पात्रता इस नर-पश्नु तौण्डिकोकि 
विप्णुनाग के मस्तक में कहाँ ? 

यह दूसरा भवकीतिं हाथ जोड कर प्रायश्चित्त बताने के लिये मुझे बुला 

रहा है | यह ब्राह्मण बालक भी अतिविट है । क्योंकि-- 

१३६--यह बदमाश उस मुडित, बूढ़ी, पुराने गेरुए वस्त्र पहनने वाली, 
भिक्षा के लिये बेखटके घर में आई हुई, भयभीत और फडफडाती हुई मिक्षुणी को 
जमीन पर पटक कर काम की हरकत कर बैठता है । 

तो इसके पास चढूँ | क्या कहता है--“इसका यह प्रायश्चित्त है-- 





९१५ (अर) कमल इव वद्धो सधुकरीः --झुँदे कमल में भरे हुए भौंररा से काले 
शीघु मद्य की डपमा अति उपयुक्त है। पत्मकोश में से जैसे भोरे छिटकते हैं ऐसे ही मुंह से 
मधु गण्डप का फुहारा छूटता है | 

९३५ (॥ ) तरुण सहकार प्रियसख/ --मधु में सहकार का रस मिलाया जाता 
था। तरुण सहकार ८ टटका सहकार रस । अथवा तरुणों का समागम जिसका प्रिय साथी 
है ऐसा विछासिनों के मुख का सथु गण्डूप युवकों से साथक द्वोता है, विप्णुनाग जैसे खूसट 
अरसिक प्रेसी से नही । विलासिनी ट्वरा मघुगण्ड्प सेक और पाद्रभिघात दोनों ही कामियों 
के पुरस्कार है। यहाँ पहले के व्याज से दूसरे के लिये विप्णुनाग की अपात्रता लच्य है । 


25223 टन कल पी सी 
उ रेप 5 ना न 
(७-उस चाहए फ्ि इ्खयम दे ले दड8ता >2* ०5, जप ५ 


+ पे वॉँ' | क हु हि है 
दाम से पहले वॉच ढ | फिर जय बट शोर पेज ला पल हे कर पुर 20 


यह भी इसके ल्यि टीहझू ना # | थे गखय डा ३३०७ सेन सह 

गम सब चेटा की जब्रान पर हू हाथ उठछजर मु घट, सटा ४ । 
शी 4 लय अल म्न अक्प्रणा | 
११८--उसके हाथ की अगुर्यि। तीन नस्ह के बानी पर अनेझ्ध हस्त लुद्राजा 


मं दौड़ती रही है| जसे छाल कमद की प सठियि [का महा अस्सता दं एस 
फे तारों पर सब्त्र उसका लाल अंग र्ज्यां व्याप्त ग्ही ? | वीणा बत्ञात ट्ःः का 
रेप पर की अन्त पर सम्दर्या के पाय्ये मे बट इनके अ.णी तट पर वाधा 
से कर उनके नखक्षता का मजा ला है 


भी 


तो इसके पास चर । क्या कहता हे-- 
फिर न नकल 
छ्स्य कीट 
स्‍रै७ (ञआ ) वध्यता मेसलादास्ना--मदनसेनिका पहले अपनी सेखला कर क््कर 
शा में बाँचकर कामतन्त्र में शन्‍्य दर स्व केसखाथ पुरुषा।यत ग्त्ति क्र आभार जच चह शसंद 
>यन्यन क्री क््यनना 


विश्नि 
म करें तो यह सेवक की भां लि उसका चरण-सवाहन करे। साला 
पर टछुपगा | 


के 
टिये दे५ धूतंविट सवाद, हुडोक १६ ५ काक्श्ययोग्यारणि ु 
>> प्र नगतेन पाठ ह ) 
ः रद ( ) काल स्वथाल्गलन--ऊहात्र के म्यस्ब्ररण से क्राल न हि छः 
डा० राघवन न मुझे सच्ित किया ट कि सदराल की प्रति में कॉटम्ब कक है 
कार रन्त्रकार 5 धर 
वि>वीगा का नाचे का सवीबादा साग ! अथवा वर्क अर्थ में 


गतेन पा> 5 >- नौका) । डे 
गजुगतेन पाद में, होल बानगतेन -- नौका विद्दार करते हु४ छोर 2 


क्षप अरित्रि न्टॉड || 


२०६ चतुर्भाणी 


(?) कथमेतदापि विग्नतिषिदध त्रेविद्यवृद्भेरिति (२) सुहलिरतुशह्ीतनास्ना 
महेश्वरदत्तेन-- 
( ड़ ) पावग्रन्ञालनं तस्याः 
( है ) पातुमप्येष नाहेति ॥ इति। 
(९ ) अयमपरोउस्मरुह्नत्सोवीरको वृद्धविटः स्वच्छन्द्स्मितोद्यया वाचा मन्त्रयते | 
(९ ) किमाहभवानू--- 
?४४-- (अ ) “निर्मेषणावयवचारुतराप्लयर्टि 
(आ ) स्नानाद्॑मुक्तजधनस्थितकेशहस्ताम्‌ | 
( ३ ) तामानयाम्यहमय तु दधातु तस्या। 
( ईं ) नेत्रग्रभांशबलमणडलमात्मदशम्‌ ॥?? जृति | 





इसका प्रतिषेघष करते है--य्रह राय देते हुए मित्रों की मण्डली में प्रिय नाम वाले 
महेश्वरदत्त का कहना है-- 

उसके पैर का धोवन भी पीने छायक यह नहीं है । 

यह दूसरा हमारा मित्र सौवीर देश का बूढ़ा विट स्वाभाविक मुस्कराहट युक्त 
वाणी से मुझे बुला रहा है | तू ने क्या कहा-- 

१४४--जब अंगों के आभूषण उतार देने से उसका शरीर स्वाभाविक 
कान्ति से और सुन्दर छग रहा हो, जब स्तान के अनन्तर उसकी गीली लें जघन 
स्थल पर विथुर रही हों, उस अवस्था में मै उसे यहाँ ले आता हूँ | तब यह अपना 
दर्पण उसके सामने लेकर खडा हो, जिसके गोल भाग को वह अपने केशों 
का प्रसाधन कग्ती हुईं अपनी नेत्र प्रभा से शबलित करे । 

१४२ (९? ) स्वच्छन्द स्मित < स्वाभाविक हँसी, वह सुस्कराहट जो अपनी इच्छा 
के अनुसार हो, दूसरे के कारण नहीं । 

९४०५ (अ ) निर्भेषशावयव--स्नान से पूर्व आभ्रूपण डतार कर । 

7४४ ( ञअ ) चारुतराय यएि--जिसकी अगलेट अपने स्वाभाविक गौर वर्ण से 
अधिक प्रदीघ्त ज्ञात हो । 

7४४ ( आ ) केशहस्त 5 केशकछाप ( माघ ८२६ ) | पाशः पक्षरश्च हस्तरच 
कछापार्था कचात्परे---अमर । 

#22 ( ई ) मसडल--दर्पण का ऊपरी ग्रोल भाग । दर्पण के नीचे की डडी यह्द 
हाथ में पकड कर ऊपर के गोल भाग को उसके सुख के सामने किए रहे । 

आत्म दर्श--स्वरूप देखने का दर्पण । दुर्श -- दर्शन, दर्पण। यह शब्द अभी कोश 
में नहों है । आत्म ८ स्वरूप, आकृति | आत्मदर्श की एक व्यब्जना यह है कि यह प्रायश्वित 
के भाव से उसके सामने खडा होकर अपना प्रदर्शन करे । यह भी व्यजना है फ्रि यह 
डसके सच्चे स्वरूप का दर्शन करने के लिये अपनी नेत्र इष्टि से उसके चारो ओर शबल मडल 
बनाता डुआ खडा रहे । 


४ सहाकविश्यामिलफविर चित पादताठढित कम २७७ 


(/) इृदमपि ग्रतिपिद्धमनेन कविना दाशेरकेणु रुद्गरवमेणा | (२) कि बवीषि-- 


(9प-- (अर ) ““विद्वानय मह॒ति कोकिकुले अयूतो 
(आ ) मन्त्राधिकारसचिवों चृपसत्तमस्य । 
( इ ) वैश्याज्ननाचरणपातरजोउवधूतान्‌ 
( ईं ) केशान्न घारयितुमहंति मुरब्बता सः”? ॥ इति | 


(2 ) एव खल्च्नुगशह्ीतो5स्मीत्युक्त्वा विष्णुनायों विज्ञापयति | (२) 'कि किल 
सदानमित दासीपदन्यासघापित शिरो विच्छिच्रमिच्छामि ग्रागेव तु शिरोरुह्माणि! इति | 
(२ ) कथमेतदप्यस्य पतिहतमनेन विटमहत्तरेण भट्टिजीमूतेन । ( ४ ) किमाह भसवान्‌ू-- 


?४६-- (अर) स्खलितवलयशब्देरखितअूलताना 
(आ ) खचितनखमयूखेरज्जु लीयग्रभामिः | 
( ३ ) किसलयसुकुमारीः पाणिभिः सुन्दरीणा 
( $ ) सुचिरमनभिम्रष्टान्‌ धारयत्वैष केशान्‌ ॥ 


दाणेरक कवि रुद्रवमों इसका प्रतिपध करता है | तू क्या कहता है-- 


१४५--यह विद्वान्‌ उच्च कोकिकुल मे पैदा हुआ है और राजा के 
मन्त्राधिकार का सचिव है। वेज्या के पैर छूगने की घूल से सने हुए बाछो को इसे 
नहीं रखना चाहिए | इसलिए इसका सिर मूँड दो । 


मुझ पर आपकी कृपा हुई! यह कद्द कर विप्णुनाग बिनती करने रूगा है-- 
बाल काटने के पहले में अपने इस सदा नमित और दढासी की छात से अपमानित 
सिर को ही काट डालना चाहता हैँ ।! इसको इस वात का भी विट्महत्तर 
भट्टिजीमृत यह जवाब दे रहे है-- 


१४६--टेढी भोहो वाली सुन्दरियो के सरकते कडो की अकार वाले, नखो की 
किरणों से खचित, अंगूठी की गोभा से युक्त और किसलय की तरह सुकुमार हाथो से 
कोई भी सुन्दरी इसके वाला का प्रसाधन न करें, ओर यह वैसे ही रूखे केणो को 
धारण किए रहे | 


7४५ ( आ ) सन्त्राधिकार सचिव---श्छो ० १३ में डसे राज़ा का शासनफकर कहा 
गया है| अतएव ज्ञात होता है कि विष्णुनाग मन्त्रि-मडल के अधिफरण के अन्तर्गत शासन 
या दान-पत्न विभाग का सचिव था। 

३५5 


र्ण्प चतुर्भाणी 


(7 ) आपि चेदमस्था, आयशित्त श्र.यतासू-- 

(9७-- ( अ ) तसया मदालसक्धूरितलोचनायाः 
(आ ) श्रोर्यर्पितेककरसह्तंगेखलायाः | 
( ३ ) सालक्तकेन चरणेन सनूपुरैरा 
( ई ) पश्यत्वयं शिरात्रि मामनुगह्ममाणाम्‌ ॥ 

(7?) एते विटा; साधुवादानुयात्रा 'एतदेव ग्रायश्विचम्‌” ह्तिवादिनः 
वयन्ति विटमहत्तर भट्टिजीमूतम्‌ | ( २) एप सर्वथाउनुग्रहीतोउस्मीत्युकता ग्रस्थिः 
र्डिकोकित्रिष्णुनांयः । ( ३ ) एव मामाहयति विटमहत्तरों भट्टी। (9) अयमा 
(५ ) किमाह भवानू--“अलुष्ठितमिद कि ते भूयः प्रियमुपहरामि!” इति | ($ ) 
श्र यतामू-- 

(एट-- (अर ) कुडिन्यश्चतुरकथा भवन्त्वरोया 
(आ) धृर्वानामधिकशताः परणा भवन्तु । 





उस मदनसेनिका के छिये भी प्रायश्चित्त सुनिए-- 

१४७-+मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वह नितम्ब पर एक हाथ रखकर 
मेखला सेभाठती हुईं अपने अछक्तकरजित नुृपुरयुक्त चरण को मेरे सिर पर रख कर 
मुझे अनुग्हीत करे और यह तैण्डिकोकि विप्णुनाग डुकुर टुकुर देखता रहे । 

यही ठीक प्रायश्चित है,' यह कह कर सब विट साधुवाद देते हुए 
भट्टिजीमूत का समर्थन कर रहे है। “अब मे सब तरह अनुगृहीत हो गया” कह कर 
तौडिकोकि विप्णुनाग चला गया | विटमहत्तर भट्टि मुझे बुला रहे है। मै आया । 
आप क्या कहते है--“यह सब तो हो गया | अब आप सबका क्या प्रिय करूँ 
वह भी सुन लीजिए-..- 

१४८--नोक भोक की बातों में चतुर कुट्टिनियों सकुशछ रहें, घृर्ता की 
सेकडो की आमदनी सही सलामत बनी रहे ( वे निछदम मार कार्ट ), इस नगरी में 


9६---अनमिस्ए---अब भविष्य में कुटिल अकुटि वाली कोई सुन्दरी अपने पदलछच 
सुकुमार हाथो से, जिनमें ककणों की कनकार उठती हो, जिनके नखा का रश्मियाँ 
जडाऊ अँगृठी की किरणो से मिल कर चमकती हो, इसके केशो का सस्क्रार न करे और 
बहुत समय तक इसे उन्हें उसी तरह सस्कारविहीन रखना पडे। 
2४७ (£ ) एते विटाः--ज्ञात होता है. कि विट गोष्टी के निर्णय सबंसम्मति 
से किए जाते थे । एक का भी विरोध द्वोने पर दूसरे का सुझाव श्रतिहत या अभान्य समझा 
ज्ञाता था। 


४ महाकविश्यासिलकविरचित पादुताडितकम २७६ 
( इ ) भूयासुः प्रियविट्सब्डमाः पुरैऊस्मिन 
( ई ) वारख्रीप्रणयमहोत्सवा: ग्रदोषा: || 
(९ ) ( निष्कान्तों विटः ) 


इति कवेरुदीच्यस्य विश्वेश्वरदत्तपुत्रस्यायश्यामिलकस्य कृति: 
पादताडितक नाम भाणः समासः 





विटो की सुखकर गोष्ठियाँ जमती रहे और सध्याओ में वारविलासिनियों के प्रेम भरे 
जल्से होते रहें ।”” 
( विट जाता है ) 
उदीच्य कवि विश्वेश्वरदत्त के पुत्र आयश्यामिलक की कृति 
पादताडितक नामक भाण समाप्त 


ञ 
असेनासमभिन्‍्नता 
अथ जयति मदों 
अधरोण्ठरक्षणीनाम्‌ 
अधिदेवतेव तमसः 
श्रन्यस्त्रीसेवन 
अपषि च मयूरक्रुमार 
अरझरमिद लुठति 
अलमलमतिसश्रमेण 
अविचिन्त्य फल 
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पा ४>२,ट- 


१४६१ ५४५१ 


१) 


इ्छ 


उठफ्तैलबिन्दुबत्या विकसित यश; पा ६०|८ 


उपवीशित एप गर्दभ- पा १३१|अ 
हि प्‌ 
एकाक्षुपातमात्रेण बनदस्यपि विभवहररणु- 
समयथा द्यत३ २३॥१७ 
ए.ति जीवन्तमानन्दो नर वपशतैरपि पा८॥६ 
ेु कक 
क्लद्धोयब्मुपचारों नु प १७|१८ 
कश्चन्द्रादय प्रऊजाशयति पा ६०|६ 


कृष्ठ भो कोफिला स्वत कोौशिकमनु- 


दि वतत ॥॒ ; पा १०३ 
के वसन्तमासा न पृण्पोपद्टारमह ति पे १०॥६ 
क्लित्रेग्बपि नाम कैतबमास्स्थते पथ 5८।२२ 
किमिति त्यया दिया दीपप्रायालन 
हि क्रियते रु प ८१३ 
किमिंद गापाछऊुले तक्रविक्रय* 
है क्र्यिति प १८।२१५ 
सकिलिदमाकाशरामन्थन क्रियने प्‌&'२२ 
कि सदसुर् उन्यडास्मरीकया स्थीयते प १८३ 
दुट्न्यश्वत॒र मुथा मबनन्‍न्‍चरगा पर «वात 
झमदाननवद्रं। 4प्न दियाचन्ट्र 
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२६६ चत्तुर्भागी 
कैशिकाश्रय हि गान पर्यायशब्दो न्त 
रव्तिस्य प ३१।२० न ठीपेनास्निमागंण क्रियते प्‌ २११२७ 
त्तित्त' कट्थयित्वा हेमन्ते तालबुन्त ननु साथ प्रातहोंमों वर्तते प्‌ २४३५ 
शव प ११॥३-ई न प्राप्नुबन्ति यतयो रुदितेन 
रे मोह्षम्‌ पा५ । 
खद्रितिस्मात्मगुप्ता पटोलवल्ली न रोहति परिक्षत हृदयम, आए कह 


समाभिता निम्भम्‌ पा ११६।ञअ-आ 
ग 
गणिकाजनों नाम पेशुन्यम्ासतैधा 
लातिः प४२।१० 


गशणिकामातरों नाम कामुकजनस्य 
निष्प्रतीकारा इईतय, 


उरश१ 
गुणवती परिपदिति प्‌ १५॥१ 
च 
चक्तुपि हि सर्वे भावा नियताः.. घू ५१५ 
चोरि सहोदाभियद्वीता क्रेदार्नी 
यास्यसि प२७|१ 
छ् 
छत्नेण चन्द्रातप इब प्रतिपिव्यते १२१।१६ 
ज 
जरदमुजगइव जरात्वमुत्तमुजामि प २०६१२ 
ड़ 
डिडिनो हि नामते नातिविप्रकृष्य 
वानरेभ्य पा ६२।४ 
त 
तदात्वमेबावज्षित नायतिक्म प्‌ २१।२५ 
तडालायल्योस्तटालमेव गरीब 
प्रयज्ञण्ललात्‌ धू ६४।१० 
लगनु्ठेय मित्रकार्येम्‌ उ २०|४ 
घर 
द्राक्ि परामपि स्लिय बूपयति थू ४४७ 
दान नाम सर्वसासान्य वशीकरणम छू २६।२५ 
दीपसचनता नाम कार्यान्तग्मुत्पठयति प ब्८] ११ 
च्घ 
धूर्तानामविज्शता, पणा भवन्तु॒ पा १४णाश्न 


नवायसोच्छिष्ट तीथनलमुपहत भवति प २३।७ 
न सयों दीपेनान्धकार प्रविशति प १८२६ 
निर्मक्षिक मधु पिपासति धूतंगोष्ठी. पा ४॥ई 
प्‌ 
पटोल्वन्ली समाश्रिता नि्रम्‌ 
पयसि शत एप माहिपे सहकारस्य 
रसो निपातितः पा १३१॥३-ई 
पायसोपवासमिव क एततू श्रद्धास्यति 
प श्णारे४ड 
पिता नाम खलु सीवनस्प पुरुपम्य 
मूर्तिमान्‌ शिरोरोग 
पीतेनात्र किमौषधेन कठुना 
पुत्रि सर्पिः उिवेति 
प्रचुरपाठपान्तरचा रिणीब केकिला 
स्वभावखरबिल्वपादमाशिता प १७|७-८ 


पा १९६।आ 


धू ११६ 
प १६६ 
पा २६।६ 


प्रत्यक्षे हेवुवचन निरर्थकम्‌ धू ३४२ 
प्रायेण दौष्कुलेया। सहैव दम्भेन 
जायन्ते पा ८५ ६-॥ई 


भर 
मो वेश्या लिपिकारश्च छिद्रप्रद्व रित्वा- 


तुल्यमुभयम्‌ धू ४६४ 
मर 
मदनीय खत पुराणमधु प२१। 
मनोमय व्याविमदा रुणीपघ्रम्‌ प्‌ ३७३ 
मन्वावरुद्धों ध्ुजगमीडजन्नमः धू २०५ 
महान्त' खलु मह्तामारम्माः पा ११७। १३ 
हेन्द्रादयोउप्यहल्यायासु विकृतिमा- 

पन्ना 'थू 5४।४ 
मृतमपि पुरुष सजीवय्रेद बेड 

मुल्ग्स, थू ११॥९४ 


लोकोक्तिसू ची 


मेघावगृूढमपि चन्द्रमस कुमद्वती- 
प्रतोध, सूचयति 
य 
यवनी गणिका, वानरी नतंकी, मालवः 
कामुफी, गठभो गायक इति 
गुणतः साधारणमवगच्छामि पा ११५१ 
युक्त नित्यसनिदहिता भगवती सुगदेवी 
प्रतिहारगरहे पा ६७।१० 
रक्ता सवाद्यति वल्लकिमुल्केन पश्छाई 
रागो हि रज्षयति वित्तवता न शक्ति: पा २१६ 
व 
लघुरूपो5पि बलवान मदनव्याधि, 
लज्जा नाम विज्ञासयौतक प्रमदाननस्य 


प्‌ रे६६ 


प्‌ ६६ 


प्‌ ४१॥६ 
लायडिडिनो नामेते नातिमिन्नाः 
विशाचेम्य, पा ४२।७ 
च 
वल्लकीमुल्मुकेन मा वादीः पा ११॥५७ 
वामशीला दि नाय॑, धू ४७।ई 
बायस ट्व ग्रामापान्त न मुश्चति बू २७|७ 
बिद्यया ख्यापिता ख्यातिः घूश्शश्र 
विपणिद्पष दवेपो व्याति निद्रा च 
याति पा रणई 
विरम सद्द सम्रदीतु बिल्वद्दयमेक- 
ह्म्तेन पा ६६।३-६ 


च्रुथा मृण्टनश्विन्रिदद्ुणायत्नते प २०१२ 


२६७ 


नशा 


शाझ्य नामाथनिवतंको बुद्धि विशेषः घू ५६६ 
शिरोवेबना नाम गणिकाजनस्य 


लक्षच्याधियोतिकम्‌ पा ३६१८ 
स्‍स्तं 

सदशेन नवमालिकामपिचिनोपि. प १८३२ 
सह्तिमिद्‌ तप्त तम्तेन पा ४२३ 
सज्जनाराधघन धनम्‌ घू शाआा 
सहृशसयोगी हि भगवान्‌ मदनः धू १०।१२ 
समघुसर्पिष्क द्वि परमन्‍्न सें।पदश- 

मास्वाद्यतर भवति प६।६ 
समुपश्लोकित एघ वानरः पा १३१|अञअ 
सर्वथा नास्व्यपिशाचमैश्वर्यमू पा ४६।१ 
सर्वथा सहरायोगेषु निपुणः खलु 

प्रजापति: पा११ण०र२ 
सर्वोडपि विविक्तकामः कामी भवति प्‌ ३०|४ 
सुकुमार- खलु कामिनीसपरिग्रहह॥ प्‌ १७१७ 
सुमनसो मुसलेन मा क्षौत्सी पा ११४ 


सू् यजन्ति दीपैः सप्ुद्रम द्धिव धन्त- 

मर्रि पुष्पै- ११।अ-आ 
स्तव्घता च कामस्य महान्‌ शत्भः घू ४४)१० 
स्वर्गावरतिं न परिहासकथा रुणद्धि पा ५आ 
सन्व॒ष्टस्थापि जनस्य न त्वमृते 


पर्याप्तिरस्ति प्‌ ३०३ 


परिशिष्ठ ३ 
विट भाषा की विशेष शब्दावली 


विटों की भापा में अनेक धार्मिक शब्दोंके विशेष अथ व्यग्य से समझे जाते थे । 

यह भाषा बहुत अधिक मेज गई थी। इसके चोखो प्रयोगों की व्यज्ञना जैसी चत॒र्भाणी में 

है सस्क्वत साहित्य में अ्न्यत्र नहीं मिलती | तथागत, तथा, म्तग, पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, अतेपक, 

निस्सग आहठि शब्दोंमें भरी हुई अर्थों की नुकीली घार देखने योग्य है | 

अकरुण राग--प्रा ३२।७ (१) करझ्णारदित प्रेम, (२) निष्ठुर 'रति। 

अकल्य रूपा--पा ८८।२० (१) जो शरीर से अस्वस्थ है, (२) वह वेश्या जिसका रूप 
या सौन्दर्य पुराना पड गया है, दड्ढो, पूर्व प्रणयिनी । 

अग्रसस्य--प १६।ई (१) पहली फसल, (२) सुरत से पूर्व चुम्बरनादि । 

अग्रहार.--धू २६।६ (१) माफी की भूमि या जायदाद, (२) कामदेव की माफी (मदनाग्रहारा) 

अचौक्ष:--प१ १८।६ (१) जो चौक्ष या भागवत नहीं है, (२) जो वेश्या रत होने के कारण 
आचार शुद्ध नहीं है । 

अततिदिवाविहार--प्रा ४२)२ (१) ठिनमें मिलने-जुलने के लिये अधिक बाहर रहना, (२) 
दिन में ही वेश प्रसग या रति कर्म में लीन रहना | 

अप्रत्यभिनज्नान--पा ८द८।१४ (१) बिना जान-पहचान, (२) वतंमानकाल मे वेश्या का 
प्रत्यक्ष अनुभव कराए, बिना । प्रत्याभिजान दशनका परिभाषिक शब्द था । ऊिसी 
स्वृल माध्यमसे तत्त्वका प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुभव प्रत्यमिजञा कहलाता था । 

अतिलंघयते--प ६॥४ (१) व्रत या उपवासकी उचित समाप्ति पर पारण के समय भी पारण 
न करके उपवास करते जाना, (२) कामी का प्रियतमा के साथ समागम का 
समय समुपस्थित द्वोने पर भी उसका उपयोग न करना | 

अतिव्यायाम--प्र ४२ (?) अलत्यन्तव्यायाम, (२) अत्यविक रतिश्रम | 

अतिसेवन--पा ५४।३ (१) अतिशय रति, स्वाभाविक रतिकाल बीत जाने पर भी मुश्टि- 
प्रचेश रति । 

अन्तेबासिन'--पा २६।४ (१) शित्य, (२) साथ रहकर काम लीलामें सद्यायक, नर्म सचिव । 

अमृदद्भ --7१ २२२ (१) बिना सूठग ब्यनि के, (२) कामोपभोग की सहचारी चुम्मनादि 
क्रियाओं के बिना । 

अलेपक--उ3 १८॥३ (१) साख्य दर्शन में निर्लेप पुरुष, (२) वेश्या का कामुऊ पति जिसके 
वीयांधान का लेप डसे नहीं स्त्री को याप्त दवोता है । 

असमाप्तराग--प्रा १००१६ (१) जो अलक्तक लेप पूरा नहीं कर पाया है, (२) जिसका 
कामगग मसमात्त नहीं हुआ | 

आयधोटक--ग ४२१३ (१) वह घोड़ा जो जलूस में सजा-बजाकर बिना सपारी के ले 
जाया बाता है, (२) वेश में आनेवाला सजीला छेल रईसज़ादा । 


विट भाषा की विशेष शब्दावली >२६ ६ 


अल्भरव शरीरम-पा ४२।१४ (१) आलमभन यज का शब्द था, जहाँ सपज का मेूँह था 7 हर 
उसकी बलि दी जाती थी, (२) मेरे शरीर को मुक्फ़े से जब डालो, मेरी जाल 
चढा दो | 

आलेख्ययक्ष--पा ७६।ई (१) चित्र लिखित यक्षु मूर्ति, (२) वेश में आनेबाला वर नी 
व्यक्ति जिसमें बाहरी तडक-भडक ओर रईसी के गुलछुर तो हा पर पुम्धय 
शक्तिन हो। 

ईयमाणनेत्र--पा २६।३ (१) प्राण वायु साधने से च्राटक से स्थिर नेच, (२) रति घूर्णित ने । 

उब्ज्छितहस्त--पा ३०।७ (१) अपने हाथ से अन्न का सिल्ला नीनने वाला, (२) इतर उधर 
से रकम खसोटने वाला | मिलाइए सुरतोज्छुब्त्ति--प २१।२१ । 

उन्मुख--पा ६०५।अ (१) मुंह ऊपर उठाए हुए, (२) वेश की और उन्मुस्त, उसमे पसा 
हुआ या वहाँ चैठने वाली स्तियो के अ्रद्टा की ओर ताकने वाला । 

उपचार--7 १७१८ (१) शिष्टाचार, (२) छुप्राछूत, छूँ छॉ । 

उपासकत्व--पा ६४॥४ (१) बुद्ध की भक्ति, (२) वेश्या की उपासना या चाकरी, सा ख्री 
सग करने को प्रवृत्ति | 

उपेक्षाधिदारित्व--पा ६८२ (१) उपेक्षा नामक शीलवनर्म का पालन करनेयलि भिन्नु 
का स्वभाव, (२) प्रेम करने वाली वेश्या के प्रति उदासीनता । 

उपेक्ताविहारी--पा ४६६ (१) मैत्री करुणा मुद्रिता उपेक्षा इन चार म से उपद्या धर्म का 
पालन करने वाला भिन्नु, (२) उपेक्ञा या लापरवाही से रहने याला, काम काज 
में निकम्मा | 

उप्णस्थली--7 १८।१६ गमे रेती या श्ँगीटी जैसो गरम जगद, (२) रति स्थान | 

ओऔपयिक--पा ५४।३ (१) उपाय, काम करने का दग, (२) चिकित्सा, औपय । 

करभ--पर १६।१६ (१) ऊँट का पद्धा, (२) वेश में गंयार पद्धा | 

करुणात्मक--पा ६४।२ (१) जिसने कझणा नामक पारमिता को चिन्ष मे स्थान टिया ', 
अथवा दयाद्र चित्तवाला, (२) क्झंगू अयथात परत म चिन लगाकर परस प्रसंग 
से उदासीन हो ज्ञानेबाला । 

कर्म--उ १८।आा (१) वैशेपिक दर्शन में कर्म सज़क परदाथ, (२) वश्या को लगित चाय । 

कृर्मे छीला--प १८।९६ (१) क्ड॒ुए का अपने अगा को सिकाडना हटाना, (२) सी शत 
काससुत्र क लछित आाहुलता | 

कल्यरूपा--पा ८८)२० (१) जो लगभग स्वस्थ हैं, (२?) बट पश्या मिसका सेन्‍्लर्य धरा 


बिक पट कह 2 कक रेस + जँ भय हे म 
काल के कक्‍्लेऊ की नगद अभी चर््ने परोग्य हुआ 7? नाचा, हटके हन्ड+ 
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विटो की मापा में अनेक धार्मिक शब्दोंके विशेष अथे व्यग्य से समझे जाते थे । 

यह भाषा बहुत अधिक में गई थी। इसके चोखों प्रयोगों की व्यज्ञना जैसी चह॒र्भाणी में 

है सस्कृत साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलती | तथागत, तथा, म्ग, पुरुष, प्रकृति, च्ेत्रज, अतेपक, 

निस्सग आहि शब्द भरी हुई अ्र्थों की न॒ुकीली धार देखने योग्य है । 

अकरुण राग--पा ३२।७ (१) करुणारद्दित प्रेम, (२) निष्छुर 'रति। 

अकल्य रूपा--पा ८८झ।२० (१) जो शरीर से अस्वस्थ है, (२) वह वेश्या जिसका रूप 
या सौन्दर्य पुराना पड गया है, ढड्ढो, पूर्व प्रणयिनी । 

अग्रसस्य--प १६॥६ (१) पहली फसल, (२) सुरत से पूर्व चुम्बनादि | 

अग्रह् र--धू २६।६ (१) माफी की भूमि या जायटाद, (२) कामदेव की माफी (मदनाग्रहारा) 

अचौोक्ष;:--प १८।६ (१) जो चौक्ष या भागवत नहीं है, (२) जो वेश्या रत होने के कारण 
आचार शुद्ध नहीं है | 

अतिदिवाविहार--पा ४२॥२ (१) दिनमें मिलने-जुलने के लिये अधिक बाहर रहना, (२) 
दिन में ही वेश प्रसग या रति कर्म मे लीन रहना । 

अप्रत्यभिन्नान--परा ८८।१४ (१) विना जान-पहचान, (२) वतंमानकाल में वेश्या का 
प्रत्यक्ष अनुभव कराए विना | प्रत्याभिजञान दर्शनका परिभापिक शब्द था | ऊिसी 
स्थृूल माध्यमसे तक्त्का प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुभव प्रत्यमिजा कहलाता था । 

अतिलंघयते--प ६।४ (१) व्रत या उपवासकी उचित समाप्ति पर पारण के समय भी पारण 
न करके उपचास करते जाना, (२) कामप्ी का प्रियतमा के साथ समागम का 
समय समुपस्थित द्वोने पर भी उसका उपयोग न करना | 

अतिव्यायाम--प्र 2२ (?) अत्यन्तव्यायाम, (२) अत्यविक रतिश्रम | 

अनिसेबन--पा ५४।३ (१) अतिशय रति, स्वाभाविक रतिकाल बीत जाने पर भी मुश्टि- 
प्रवेश रति । 

अन्तेबासिनः--पा २६।४ (१) शिप्य, (२) साथ रहकर काम लीलामे सद्वायक, नर्म सचित्र । 

अमृदब्ञ “7 २२२ (१) विना मूटग ब्यनि के, (२) कामोपभोग की सहचारी चुम्मनादि 
क़ियाओं के बिना । 

अलेपक-उ १८।३ (१) साख्य दर्शन में निर्लेप पुरुष, (२) वेश्या का कामुक पति जिसके 
वीपांधान झा लेप उसे नहीं न्त्री को याप्र द्वोता है | 

अमसमाप्तगग--या १००१६ (१) जो अलक्तक लेप पूरा नहीं कर पाया है, (२) जिसका 
कामगग समान नहीं हुआ | 

आर्यधोटक--पा ४१।?५ (?) बह घोदा जो जलूम मे सज्ा-बजाफर बिना सपारीक्े ले 
जापा जाता है, (२) वश में आनेवाला सजीग छुल्न रटसजादा । 
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आलभरव शरीरम-पा ५२।१४ (१) आलभन यज्ञ का शब्द था, जहाँ अज का मुँह बॉवकर 
उसकी बल्लि दी जाती थी, (२) मेरे शरीर को मुक्के से कूट डालो, मेरी बलि 
चढा दो । 

आलेख्ययक्ष--पा ७६।ई (१) चित्र लिखित यक्ष मूर्ति, (२) वेश मे आनेवाला वह धनी 
व्यक्ति जिसमें बाहरी तडक-मडक और रईसी केशुल्षछरे तो हों पर पुस्त्व- 
शक्ति न हो। 

ईयेमाणनेत्र--पा २६३ (१) प्राण वायु साधने से त्राय्क से स्थिर नेत्र, (२) रति घूर्णित नेत्र | 

लब्जछितहस्त--पा ३०७ (१) अपने हाथ से अन्न का सिल्ला च्रीनने वाला, (२) इवर-उभर 
से रकम खसोटने वाला | मिलाइए सुरतोब्छु्त्ति--प २१।२१। 

उन्मुख--पा ६५।अ (१) मुँह ऊपर उठाए हुए, (२) वेश की ओर उन्मुख, उसमें फेंसा 
हुआ या वहाँ बैठने वाली स्त्रियो के अद्दों की ओर ताकने वाला । 

उपचार--प १७१८ (१) शिष्टाचार, (२) छुआछूत, छू-छो | 

उपासकत्व--पा ६४।४ (१) बुद्ध की भक्ति, (२) वेश्या की उपासना या चाकरी, याख्त्री 
सग करने की प्रद्ृत्ति 

उपेक्षाविहारित्व---पा ६४।२ (१) उपेक्षा नामक शीलघम्म का पालन करनेवाले भिक्नु 
का स्वभाव, (२) प्रेम करने वाली वेश्या के प्रति उदासीनता । 

उपेक्षाविहारी--पा ४६।६ (१) मैत्री करुणा मुद्रिता उपेक्षा इन चार में से उपेक्षा धर्म का 
पालन करने वाला भिक्नु, (२) उपेत्ता या लापरवाही से रहने वाला, काम काज 
में निकम्मा । 

ऊष्णस्थछी--7 १८॥१६ गर्म रेती या अंगीठी जैसी गरम जगह, (२) रति स्थान । 

ओऔपयिक--पा ५४।३ (१) उपाय, काम करने का ढग, (२) चिकित्सा, औषघ | 

करभ--प १६।१६ (१) ऊँट का पद्धा, (२) वेश में गवार पछा। 

करुणात्मक--पा ६४।२ (१) जिसने करुणा नामक पारमिता को चित्त में स्थान दिया हो, 
अथवा दयाद्र चित्तवाला, (२) करुण श्रर्थात्‌ परब्नह्म में चित्त लगाकर बेश प्रप्तग 
से उदासीन हो जानेवाला । 

कर्म--3 १८।आ (१) वैशेषिक दशन में कर्म सशक पदार्थ, (२) वेश्या का लल्लित हाथ | 

कूमे छीका--प १८।१६ (१) कछुए. का अपने अगों को सिकोडना फैलाना, (२) रति या 
कामसुख के लिये_आकुलता । 

कल्यरूपा--पा ८८।२० (१) जो लगभग स्वस्थ है, (२) वह वेश्या जिसका सौन्दर्य प्रात 
काल के कलेऊ की तरह अभी चखने योग्य हुआ है, नौची, ट्य्के सौन्दर्य 
वाली, तरमाल | 

कुबजा--पा ६०।|७ (१) कुबडो स्त्री, (२) स्वल्प आयु की अ्रष्ट वर्षा कत्या, कमसिन वेश्या 
देखिए ६४।इ की टिप्पणी | 

कतव्ययामा--प २५॥२६ (१) शारीरिक श्रम करनेवाली, (२) सुरतश्रम से थकी | 

क्षेत्रज--3 १८३ (१) साख्य ठशन में शरीरी पुरुष, (२) कामतत्न में क्षेत्र अर्थात्‌ स्त्री 
शरोर का स्वाट लेनेवाल्ा कामी पुरुष । 


२७० चत्ुर्भाणी 


गसुण--ड १८।अ (१) वैशेपिक दर्शन में गुण नामक पदार्थ, (२) वेश्या के रूपादि गुण | 
गुगामभिमुख--पा ८८।१३ (१) वेशेपिक दर्शन में प्रतिपादित गुण सज्ञक पदार्थ मे रुचि लेने 
बाला, (२) रूप नामक गुण का भोग करने के लिये उत्सुक । 
म्वितचान्द्रायण--प ३४। (१) चान्द्वायण वन में भोजन का नियम, (२) सुरत में चुम्बन 
की चानद्रायण ब्रत के आहार की भाति घटाना बढाना। 
जनज्नलमतीथ--पा ५६।६ (१) चलता फिरता तीर, (२) जहाँ देखो वहीं वेश प्रसग का ब्योत 
लगाने वाला अ्रति कामुऊ व्यक्ति | 
तत्रभवती--पा ६५।४ (१) देवी या राजी के लिये सम्मानित पढदवी, (२) तत्र शअ्र्थात्‌ गुद्य 
साधना में भवती या अपनी होफर साथ रहनेवाली | 
तथा--पा ६५२ (१) वसी दशा, बुद्ध को प्राप्त सत्यात्मक स्थिति, (२) जीवन का सच्चा 
सार या वेश्या | 
तथागत--पा ६४।५ (१) बुद्ध जो तथता या प्रर्ण सिद्धि प्रात्त कर चुके है, (२) तथता या 
वेश्या के साथ तन्‍्मयता की दशा को प्राप्त कामी, (३२) वेश के भोग भोगने से 
निवीय या छूछा बना हुआ ( तथा गत ) व्यक्ति जो केवल गिरदमभा बनकर वेश 
में आता जाता ह६। ऐसे व्यक्ति के लिये उपेक्ञा-बिहार या कामभावमे डढासोनता 
मजबूरी है । 
तथागत--पा ६५॥३ (१) जैसा आया वैसा गया, वह चपल बुद्धि व्यक्ति जो वेश में ठहर कर 
उसका मजा नहीं लेता, कोरा वापिस जाता है, (२) वेश की कामदशासे सतप्त 
व्यक्ति, जो कस्तूरिया द्विन की तरह हो जाता है| 
तथागन मग--परा ६५।६ (१) शिकार में घायल हिरन या पशु, (२) वेश के बाण से छिदा 
हुआ चपल युवक, (३) कम्तृरिया हिरन की भाति कोश या नाफे में काम की 
सुगन्व भर जाने से जो सठा वेश में चक्रराता रहता है पर जिसे वेश्या सग प्राप्त 
नहीं होता ( निम्सग निखात सायक )॥ 
तथागतशासन--पा ६५२ (१) बुद्ध की आजा या उपविष्ट वर्म, (२) तथा अर्थात्‌ वेश्या से 
श्रागत ( मिला हुआ ) शासन पत्र या आदेश । 
तबाभता--पा 5२१४ (?) उस दशा को प्राप्त, विरह में सतत्त, (२) तथा या साधना की 
परमाञ्य दशा या परम प्रजा की प्रतिनिधि (८ मुद्रितायोपित्‌ ) | ठुमने यविता को 
झअपने लिये प्रुद्रायापित्‌! बनाया, पर वद्द तुमसे प्रेम करने लगी अ्रतएव शाक- 
यन्‍्त है । 
नयच्विनी--५ २८।३ (?) तप साथनेवाली, (२) नियमस्था विग्टिणी ) 
तपेय् द्वि--प7 ३४० (2) सबथ्वर्या की इंड्धि, (२) हक्े हुए चुम्बनादि कर्मा की दृद्धि 
तीथ--3 /टै।5 (१?) नदी पार जररने ऊे स्थत्ञ विशेष, घाट, (२) ख्री को सुस्तानुतल बनाने 
के उपाप ! 
तीथमबतार यितयृ+गा ४टाद (?) बाद उतारना, नदी पार कगना, (२) रति कराना | 
ततीयाप्रकृति |४ (2) पर और अयस ग्रक्षति से भिन्न तीसरी विख्क्षण ग्रक्ति, 
न मन्त्र दो न पूदय, अर्थात नपूसक था हि | 
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तृष्णाच्छेद--प २४२ (१) तृष्णा या तनन्‍्हा का अन्त करना, (२) सुरा एवं मुर्त की प्यास 
बुकाना । 


त्रेविद्यवुद्ध--पा १४२१ (१) त्रयी विद्या में पारगत दशावर धर्मपरिषत्‌ के तीन सदस्य 
( दे० मनुस्मृति १२११२), (२) वि परिपत्‌ में वैशिकफ शास्त्र ओर कामनत्र 
के ज्ञाता । 

दिवादीपप्रज्वालनं--प ८११ (१) दिन में दीप जलाना, (२) विवारति | 

देशान्तरविहार--ग़ ५६।२ (१) विदेश में परिभ्रमण, (२) विदेश की वेश्याओों के साथ 
मौज मजा लेना । 

द्रव्य--उ १८।अ (१) वैशेषिक दशन के प्रथिसी जल तेज वायु आकाशादि नित्य पव 
(१) वेश्या का शरीर रूपी पदार्थ । 

धर्मज्ञ--पा ६२।१ (१) धर्मशास्त्र का ज्ञाता, (२) रति घर्म में प्रवीण | एवं धर्मजस्थ- दस 
प्रकार की बुब्जा ( कुबडी या कमसिन ) के साथ भी रति का अनुभव रखनेवाला । 

न तथागतशासनं शकितव्यम्‌-- पा ६४।२ (१) बुद्ध का धर्म शका से ऊपर है, (२) वेश 
प्रवेश के लिये वेश्या (तथा ) से शासत पत्र मिल्न जाय तो फिर क्‍या डर ? 
(३) म्रग स्वभाव के पुरुष को जो वेश से कोरा वापिस कर दिया गया हो पुन न 
आने के लिये यदि वेश्या का हुकुम हुआ द्वो तो फिर उसकी सचाई में शका न 
करनी चाहिए | 

नाटकाइु--प २२।२ (१) नाटक का अकाततार, (२) सुर्तरूपी नाटक का अभिनय | 

नित्यप्रसन्न--प २४।२ (१) सदा प्रसन्नता या मुदिता का अनुभव करनेवाला, (२) हमेशा 
प्रसन्‍ना नामक शरात्र से छुका रहनेवाल्ला | 

निरपेक्ष--पा ६३।३ (१) सासारिक वस्व॒ुओं में अरति या उपेक्षा बृत्ति धारण करनेवाला 
भिक्तु, उपेक्षाविहारी, (२) बिना सोचे समके सर्वत्र रति प्रसग खोजनेवाला, या, 
अनुरक्त वेश्या के प्रति उदासीन रहनेवाला | 


निर्युण--उ श्८ा३ (१) साख्य ठशन में गुणातीत पुरुष, (२) स्त्री में होनेवाले रजोधर्म से 
मुक्त तुरप । 


निर्सग--पा ६४।आ (१) असगद त्ति, वैराग्य-भावना, (२) वेश्या प्रसग की अप्रासि । 

निस्सगनिखातसायक--पा ६४।आ (१) ( झगपक्ष में ) जिसके हृदय में निष्ठुरता से बाण 
छेद दिया गया है, (२) ( बुद्ध पक्त में ) जिन्होंने अपने हृटय की वासनाओं को 
असग रूपी बाण से समाप्त कर दिया है, (३) ( वेश पक्ष में ) वेश्या का सग न्‌ 
मिलने की कसक से जिसका छृढय कामत्राण से छिंदा है, (४) (म्रग पुरुष पक्त में) 
जिसने बिना स्री प्रग के ही अपना काम बाण या पुरुष शक्ति कुटेव से 
गंवा ठी है | 

पद्चशिक्ञापद--प २४।१० (१) बौद्ध मिक्तुओं के लिये विहित शील के नियम, (२) सुरत 
सम्बन्धो सीखने योग्य पॉच कम, यथा आलिंगन, चुम्बन, नखविन्यास, ठशन- 
विन्यास, सुरत चनन्‍्ध । 

पद्म--प7 ४३४ (?) कमल का फ़ल, (२) वह नायक जिसके साथ पश्मिनी नायिका ने सुरत 
की सत्र लीलाग्रा का रस लिया हो । 


न्ण्रे चत्तुर्भाणी 


परभ्रत--प ११।४ (१) कोयल, परपुष्टा, (२) वेश्या, पण्यस्त्री | 

परापरञज्--धू २६।२७ (१) परा और अपरा विद्या के जाननेवाले, (२) ऐसे विट जो पहले 
( वुड्टों के ) और पिछले ( युत्रकों के ) सब्र कामतन्त्रों का भेठ जानते थे । 

परिनिर्वाण--प्र २४२ (१) मोक्ष, (२) रतिजनित परम सुख या अत्यन्तानन्द । 

पिण्डपात--पर १३१७ (१) भैज्ञाचरण, (२) सुरतकर्म में शरीर का लगाना, या सुरत की 
भीख मागना । 

पुराणसधु--प१ २११ (१) पुरानी शरात्र, (२) प्रौदा सत्री । 

पुरुपप्रकृति' --पा ६५।३ (१) दशनशास्त्र में पुरुष के साथ प्रकृति का सम्बन्ध, (२) पुरुष 
का स्वभाव, (३) पुरुष को स्त्री का चसका या उसकी आवश्यकता का अनुभव 
होना, (४) पुरुष की रचना में प्रयुक्त काम का उपकरण या सामग्री, अर्थात्‌ पुरुष 
में मन है और उसमे मनसिज काम है । 

पुरुपार्थ--प २१।२६ (१) धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग, (२) पुरुष का पुरुत्व या यौवनोद्रेक । 

पुप्पवध--पा ४४।भ (१) लता से अ्रममग्र में फूल तोठ लेना, (२) ऋनतुमती के साथ ही 
रतिकर्म । 

प्रकृति जनन--उ २३।८ (१) साख्यशास्त्र का प्रकृति-पुरुष, (२) नपुसक पुरुष । 

प्रयभिन्नान--पा ्८ा१४ (१) जान-पहचान, (२)प्रत्यममिजा दर्शन मे--वतंमान काल में 
किसी चिह्न छारा तन्न का प्रत्यक्ष अनुभव ( न तावदेकस्यातीतवर्तमानकालद्य 
सम्पन्त्रविषय प्रत्यक्ञानप्रत्यमिना, . प्रत्यक्षणानस्थ वर्तमानमात्राग्रहित्वात्‌ 
(आप्तेकोश), (३) वेश्या सग का प्रत्यन्ष अनुभव | 

प्रसताव--पा ४७।२ (१) काम का आरम्भ, (२) वेश्या से पहलो मुलाकात | 

बविल्यपादप--पर १७)८ (१) बेल का पेड, (२) स्वभाव का कटीखा नायक | 

भक्त कल्पयति--प्र १८१ (१) भोजन पानी का सम्बन्ध रखना, (२) रतिसन्त्रन्ध रखना | 

भगवत--7 ५४०२ (१) देवता या बुद्ध का सम्मानसूचक आस्पठ, (२) स्त्री के मुह्ाग में 
स्मनेबाला, जिसे सदा काम की तीत्र इच्छा या हडऊ बनी रहे । 

भगवत --7 ६४।२ (?) भगवान्‌ बुद्ध की, (२) भग या स्त्री के गुदह्याग में निरत व्यक्ति की | 

भद्रम॒ुस्य-पा ६४११ (१) सुन्दर आक्षतिवाला, (२) छुटी मुडी आकृति वाला, 
घुटमुदा भिन्नु । 

भागवत--पा ६४।२ (१) भगवान्‌ बुद्ध में श्रद्धा, (२) मगवती वेश्या मे आसक्त या उसे 
डेबनता मानने वाला | 

भागवत-निरपेज्ष--पा ६४।२ (१) भागवर्तों से बचकर रहनेवाल्य बौद्ध भिक्तु, (२) भगवान 

दर के शीलपा सन की परवाद न करनेबाला | (३) भगवती (ज्व्वेश्या ) का 

बदा मानकर उसमे आसक्त होकर भी उससे उठासीन रहने का ठोंग रचनेवाला । 

३०।झआ्र (१?) देवता की आगवबना या खाधना के लिये बनाया हुश्आा तर, 
नेवालो जा ज्ञमावडा या घृतगोप्टी | 
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सदनारिनिहो त्रम्थ पुनरावान-न्य स्व।८ (?) छूटे हुए अग्नि द्वोत्र का पुना प्रारम्भ, 
(+) बिरद में छठे हुए सुस्त का किर से आरम्म | 


बिट भाषा की विशेष शब्दावली रछरे 


सुखरमणीया--पा ६१६ (१) स॒न्दर मँह वाली, (२) केवल मुख में रति के योग्य | 

मुद्रिता योषित्‌ू-पा ६४।२ (१) बौद्ध साधक के लिये साधना में सहायक पर अनुपभोस्य स्व, 
(२) वह स्त्री जो वयस्क न हुई हो, नौची, (३) विवाह सम्बन्ध में बेंधी हुईं की 
भॉति वेश्या, (४) कामशाज्त्र की मुद्रा या स्तबन्ध जानने वाली । 

सुग--पा ६५४।३ (१) हिरन, (२) चचल स्वभाव का पुरुष, पुरुषों के चार भेढों में से एक 
( अतिभीरुश्चप्षमतिः सुदेहः शीघ्रवेगो म्गोड्यम्‌ , आप्ते कोश ) | मूंग तथागत 
>म्ृग या चचल बुद्धि का व्यक्तिवेश में आकर भी जैसा का तैसा चला जाता है | 

मेत्नी--पा ६४।२ (१) शील्ञ का एक गुण (करुण मैत्री मुदिता उपेक्षा में से एक), (२) वेश्या 
के साथ मेल-प्ुलाकात | 

मोक्ष--उ १८।६ (१) वैशेषिक मतमें अविद्यासे छुटकारा, (२) अनचाहे प्रेमीसे छुटकारा । 

यथातथा--प १६।२७ (१) सच्ची कुशल, (२) ऐसी तैसी । 

योग--उ १८६ (१) काणाद दर्शन में योग छवारा अर्जित शक्ति विशेष, (२) वेश्या का मन- 
चाहे युवकों से मिलना । 

योगशास्त्रं--पा २६।आ (१) योग विद्या का उपदेश, (२) सुरत कर्ममें सज्ृग्न होना । 

रत्यथे वेशेषिक--उ १६।ई६ (१) विशेष नामक पदार्थ को मानने वाला दर्शन, (२) रति को 
ही सर्ब विशिष्ट नित्य पदार्थ माननेवाला दृष्टिकोण | 


रसायन ( आयुवेयो5वस्थापनं )--धू ४८५।४ (१) अमृत कल्प रसायन, (२) सुरत सुख | 

राजयौतक--प २६।२ (१) राजा के योग्य दहेज, (२) वेश में बढिया गणिका या 
चोखा माल | 

राधिका--पा० ६५।४ (१) राधिका नाम को प्रणयिनी, (२) बह मुद्रिता योषित्‌ जिसके साथ 
स्तबन्ध लीला की साधना की जाती थी, जैसे कृष्ण की राधिका के साथ विहार- 
लीला होती थी | ज्ञात होता है गुप्तयुग में मुद्रितायोषित्‌ के लिए, 'राधिका' शब्द 
चल गया था | 

लावणिकापण--पा ६७।१७ (१) नमक की दुकान, (२) छावण्य या रूप बिकने की दुकान 
अर्थात्‌ वेश । 

वत्सतरी--परा ४५।ई (१) कल्नोर बछेडी जो बरघाने पर हो, (२) जवान पद्धो वेश्या जो मरद्‌ 
ऊे लिये छुय्पटाती हो । 

विदेशराग--. ५२।६ (१) विदेश में घूमने का शौक, (२) विदेशो की गणिका से रमण 
करने का शौक, बाहरी मज़ा । 

विशेष--उ १८/३ (१) वेशेषिक दशन में द्वव्यों के नित्य अवयव या परमाणुओं में एक 
दूसरे से नित्य भेठ, (२) वेश्या के शरीर रूपादि का औरों से वैशिष्स्य | 

विहारशीलता--7 २३।१५ (१) विहार के शीलों की पालनदृत्ति, (२) सुरत की बृत्ति 
या लपक | 

विद्ाारित्व--पा ६४२ (१) मिक्षु का विद्वार में मन लगाना, (२) बौद्ध धर्म के मैत्री करुणा 


आदि चार अप्रमाण या अनन्त धर्मों में अनुराग, (३) वेश में विहार या रमग 
का शौक | 


२७४ चतुर्भाणी 


बीतराग--पा ६५।३ (१) वैराग्य युक्त, (२) जिसका राग या कामेच्छा समास हुई हो । न वय 
बीतरागा, ८ हमारे भीतर काम की लपक बाकी है, तत्रिय। की रगीनी तभी 
गई नहीं है] 

बूप--पा ५४।६ (१) छुटा साड जो गायों पर चढता है, (२) वेश का ब्रिगडेल छोना जो 
जहॉ-तहाँ ट्रट्ता हो । 

वेशवोथीयक्ष--ग ७८।१६ (१) वेश को वीथी में पूजा के लिये चित्रलिखित यज्ञ जो 
वहाँ भानेवालों को अपनी कृपा बाँटता है, (२) वेश में घरा रहनेवाला पर पुस्त्व 
शक्ति से छूछा रईस, वेशरूपी बाजार का मालदार असामी जो अपना घन छगता 
है, पर ग्चुट उस माल का मज़ा नहीं पाता । 

शब्दकाम --पा ७८।६ (१) बातचीत का इच्छुक, (२) कामशक्ति से रिक्त, अतएव तत्सम्बन्धी 
चर्चा से ही काम चलाने वाला । 

शास्त्र--पा ६५।३ (१) धर्मोपदेश के ग्रत्थ, (२) कामशास्त्र या वेशिक शास्त्र । 

अन्यद्धिशास्त्रमन्‍्यथा पुरुपप्रकरति --(१) वेश्या का प्रतिष्रेध मिलने पर वेश मे न जाना 
चाहिए, यह वेशिफ शास्त्र की दृष्टि से ठीक द्वो सकता है, पर पुरुष का स्वभाव 
नही मानता, थ्र्थात्‌ उसकी लपक उसे चैन नहीं लेने देती । (२) दर्शन तो 
अद्दय तत्वका सिद्धान्त बताता है, पर पुरुष के साथ प्रकृति लगी ही है, अगौत्‌ 
पुरुष को स्त्री श्रवश्य चाहिए, और हम भी वीतराग नहीं है, इसलिए वेश में 
चघर लगा आते है| 

श्रम--पा ६४।थ (१) परिश्रम, थकान, (२) कठोर तप, (३) रति-व्यायाम । 

श्रम निरस्त जिह--पा ६४।श्र (१) भाग दौड की थकान से निह्ा बाहर होना, (२) श्रम या 
रति व्यायाम के लिये जिसकी जीम लपकती या राल टपकती हो, (३) वेश का 
मुस भोग न पाकर केवल उसकी भाग दौड के भ्रम से थका हुआ व्यक्ति | 

समसार घम--पा ६४।५ (१) ससार का स्वभाव अनित्यता, जीवन की क्षुणिकता, (२) सासा- 
रिक उपासको के लिये मेत्री करणा आदि धर्मोका पाछन, (३) वेश में आने-जाने 
या चक्कर मारने ( ससार ) की आटत, जब मोगने की सामथ्य न रह जाय और 
जैवल गिग्टभभा बन कर वेश का मजा लिया जाय | 

सन्विच्छेद--प २२३ (१) सेंच लगाना, (२) नथच्रद गणिकादारिका या नौची के साथ 

प्रथम मुग्त | 

सन्निवात--या ५३४ (£) सम्मिलन, सयोग, (२) मैथुन । 

समवाय--5 *ाट (£) वैशेषिक ठशन में द्रव्य श्रीर गुण, क्रिया और क्रियावान्‌ू, एव 
अयपब आर अवययीका नित्य सम्बब, (२) वेश्या का सानिव्य | 

सर पिचेति--5 २ढवाई (१) बायुगेग के उपचार में घ्वतपान, (२) ( ग़ुडई भाषा में ) 

+ | 

सास्य--5 १८।॥३ (१) सास्प शाखत्र, (२) जान-बूकऊर किया हुआ रतिकार्य | 

साथु झुन्येयम -गा ६५३ (?) अन्छा दो यदि मुक्त हो जाऊँ, (२) ठमसे पिणंड छूटे 


ले, अच्छा | 


छा 
है 
"5 


गा 5 विपोच काइज अत हा 
सामान्य--3 एृथश्रा (5) अनेऊे द्रदपा मे उह्मेद्र ब+ 5 चेक रत जल मऋ । ल््द ६) जे क 
( 48 १ 
पा सब सामास्य पोचन । 
सायप्रात: होम--प २०।३५ (१ + 


( | 
सुभिज््‌ू-प २०१६ (0) गुल पिक्ना, (२ गे फिन्ना 
सुरतोक्छबृत्ति--व २१२१ (१) 3८ 

(२) जितत-तिसके जेन्र ( मरे 


| 


स्ञ। 


गा मिल्ला वीनकर सारियक आहास्से रहनेबाना 
शगोर ) से सुस्तरूषी सिल्ला भोगनेयाला । 
करसिद्धि-पा ६२४ (१ ) महावगाह रूपधारी भगवान्‌ विष्णु जैसा पराफ़म, (२) नेशन्पी 
षि 


4 


2 चसने की शूकरी लग॒क | 
“भर ६४३ (१) पावतो, (२) मुख्य वेश्या । 


हेमकू्म--धू ७०।$ (१) सोने का क्छुआ (२) छोटे हाथ पैर ओर मोटे शरीर का कोतल 
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शब्द-सूची 


अतिकामिता--पा ५४-१, अतिकामुकता 
भतिढिण्डिन्‌ू--पा १९१७-५०, सत्र डिर्डियों को 
मात करने वाला 
अतिथिकोप--प॒ २४-२५, 
सुलाना | 
अतिथिसक्षिवेश--प २२-७, मेहमानों की 
चस्ती 
अतिदिवाविहदार--पा ४२-२, बहुत दिनों तक 
विहार, दिन में ही अधिक विहार 
अतिदुष्करका रिणी---पा ८६-१, कठिन काम 
करनेवाली 
अतिनिम्नोद्री--धू २६-अ, जिसका उदर 
अतिक्षीण हो 
अतिप्रशान्तजबवनाप्यायनकर---उ . २७-१५ 
अत्यन्त थके जघन को हुलसाने वाला 
अतिपाति--धू ६६-७, अधिक 
अतिपिल्छोला--पा ४०-६, पिजछोला का 
लगातार शौक 
अतिप्रभातचन्द्रनिष्प्रभ--पा ६-२, 
कालीन चन्द्रमा के समान ज्योतिद्दीन 


अतिथि को 


प्रात: 


अतिमसनस्विनी--प ३३-२२, अरतिमान 
करनेवाली 

अतिमुग्धवा--धू ४१-२, अति भोलापन या 
ना समझी 


अतिमूढ--प ३३-ई, निरा मूख 

अतिरभस--धू ४६-६३, अति शीखघ्र, अतिवेग 

अति रतिरमस विम्दिता--उ २७-३, अति 
रतिवेग से मींडी हुई 

अतिलइघयते--प ६-४, अतिलड्घन कर 
रहा है, भूखा तडप रद्दा है । 

नतिलडिघतम्‌ू--धू ११-१९, भूखा स्का 
हुआ, विपयो का उपवास करने विताया 
हुआ 

भतिलाम काका -ड २३-४५, अति लाभ 
की इन्छा 


नतिवतिप्ये--4० ७?-अ, छोडजर बाऊूगा 


२७७ 


अतिवाहयति--घू ६६-५७, व्यतीत कर्ता है 
अतिवाह्मते--पा ३४-शअर, चिदा किया जाता है 
अतिविट--पा १३२-७, १३५-२, पड़ाविट 
अतिविटत्व--धू ६३-४, चइडी या अधिक 
गुडर 
अतिव्यय--प १६-४, फिजुल खचा 
अविव्यायाम--प ८-२, अधिक व्यायाम या 
छुटपटाना 
अतिसन्धत्ते---पा ३६-८, छिपाता है 
भतिसम्भ्रम--पा ३६, स्वागत, आवमगत 
अभतिसेवन--पा ५४-३, अतिशय रति 
अतुलूस्पर्श--धू. ९-आ, गुढगुदा, मुलायम 
स्पश वाला, गद्देदार 
अनुष्टि--धू ५६-आा, असन्‍्तोप 
अतृपतहनदया--3उ २२-ई प्यासे हृटय वाली, 
जिसकी तृप्ति न हुई हो 
अत्याकीणंजनता--धू १३-७, श्रति भीड से 
भरा 
जत्यायतत--प १५-४, बहुत सींचना 
नत्यायत- धू ४-श्रा अधिक समय तक 
जत्याजब--पा ५२-१०, भालेपन को भी 
मात कर जाने वाला 
अस्युपचार--प २५-१८, अतिरिक्ति आप 
भगत, विशेष सत्यार 
अत्युपालम्भ-पा ६५-४, अधिक उलाटना 
अदाजलिण्यसबंस्थ--थू ६९-८ ऐसा मालमता 
जिसमे द्वाक्तिप्य या उठारता प्र्बक किसी 
को झुछु देने की आदत नहीं यउरती गई 
अदारणीपय--प ३७-४६, मउर उपचार 
अदृष्टनवना--थू “३-2, सताच से स्यप 
अपनी जाँच भी न देसने बाली 
अदेशोपयिक--प ४-४, देश की अप्रया 
बामान 


लद्यतननकालवश्ववग--उड ४३-०८ 
समय का ऊुचर 
अधनुपर--य ४ -॥् अनुप न गा झरने 


बाला 


परिशिष्ठट ७ 


शाव्द-सूची 


अशकुब्ज--पा ५८-$, ठेढे क्‍न्‍ये वाला कूत्रडा 

अश देश --पा ११४-६, स्कनन्‍्धप्रदेश 

अशपराबृत्ततोमिन--पा १००-६, विरखले 
म्नप से सुशोमित 

अफ्ज्यता--पा ६८-आ, अस्वास्थ्य 

अरज्यस्मगप-+-पा झझू+२०, अस्वस्थ 

पकरामयमान--धू ५३-१२, इच्छा न करती 
ह्ड 

8कालभोजन--प २४-८ असमय का भोजन 

अभजुशछता-+उ रघ-२७ मूखंता 

भद्ननप्रतिकमंता--धू ४८-३े, श्टयज्धार न 
करना 

अऊ्ननविराम--पा ८६-ई, कभी विराम या 
यिश्वाम न लेने वाला 

अहृशयिभय--पा ६५-३४, जिसका विभव 
क्षाग न हुआ हो, जिसकी टेंट मे अभी 
मालमता हा 

मेपतोएर॒तकर-+प झन्य, अशरफी क्ारता 
शय्या ग्रक्षत आ्पयर 

अपफरयाए्रगार--प ?२६--२ ०, शब्दों का 
जे ठ 7, ययार्रश के लिये व्यग्य 

कह पियारणा+-उ >-य्र, श्रॉख चलाना 

नगायन्ती--+5 ३-१३, छुद्य न मानती हुई, 
झूठ भी मरामा न जर्ती हुई 

# वन्‍ल्‍्मार्गेएनज+-पय २०-२७, अग्नि फी खोल 


- ग्रशायाजज्या २०-ग्य, आगे की शाखा, 





हा ८ 300 डर 
अआपग्रंधस्य--7 2:-+-२, पटल प्सल, सग्त 
क्र न ५ 
सफल नकद ८ गा छेडछाड 
रे आआ +-4 पटक सांडद्वारा >> 5८५७ 
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अग्नरहस्ता--धू ११-१ ३, अ्रंगुलियों वाली 

अ्लाधिरुढा--प ३१-१७, गोद में पडी हुई 

अगुलित्रय--पा ११४-५ तीन ऑगुलियाँ 

जअहुलिवेशन--प र८-इ, अंगूठी | 

अब्लुलीयप्रभा--पा १४६-आ,शअ्रँगूटीकी शोभा 

अघो--प १०-७, श्८य-१६, १८-१८, पा- 
८-४, ८५-६, एक सबोधन 

अचत्तुद्य--प ३७-१८, श्रॉख से न दिखाई 
देने वाला 

अभचिरविरूदबालस्तनी--प ६-४, नये उभरे 
छोटे स्तनों वाली । 

भचौक्ष--प १८-६, (१) अ्रपविन्न, अशुद्ध | 
(२) भागवतोके चौन्न नामक सम्प्रदाय 
से अलग जो छुआहूत बरतता था | 

अच्छुछ--प ११-४, सुद्दावना । 

अजड्भम--धू २०-५, न चलने-फिरने वाल्ला 

अज्जुका-प ८-५, उठ २६-१८, ३६१०-३१, 
स्वामिनी 

अज्ञातगाब--बू ० ४८-१, अनजान गहराई 
वाली 

अश्वितअश्रूलता--पा १४६-श, टेढी श्ॉर्लो 
वाली 

अश्नल्िप्रसट--प २४-३, दाथ जोडना, द्वाथ 
की अंजलि के रूप मे पीने का पात्र 

अटवीचन्ध्रोदय--व्‌ ५५-५, वन में चन्द्रोद्य 
या चॉदनी 

अट्वाल्फक-पा ३३-६, अटारी, छुत के ऊपर 
का कमरा 

अनटप्रपात--पा ६७-०८, शिर के बल गिरना 

अनिकथा-पा 2०5-ट, अमसम्पद बाते, 
गायाए्ऊ | 





शब्द-सूची 


अतिकामिता--पा ५४-१, अतिकामुकता 

अतिडिण्डिन्‌ू--पा ११७-५, सत्र डिणिडियों को 
मात करने वाज्ञा 

अतिथिलोप--प॒ २४-२४, 
अआुलाना | 

अतिथिसन्निविश--प २२-७, मेहमानों की 
बस्ती 

भतिदिवाविद्वार--पा ४२-२, बहुत दिनों तक 

हार, दिन में ही अधिक विहार 

अतिदुष्करकारिणी---पा ८६-१, कठिन काम 
करनेवाली 

अतिनिम्नोदरी--धू २६-अ, जिसका उदर 
अतिक्षीण हो 

अतिप्रशान्तजघनाप्यायनकर--उ . २७-१, 
अत्यन्त थके जघन को हुलसाने वाला 

अतिपाति--घू ६६-७, अधिक 

जतिपिन्छोरका--पा ४०-६, पिज्छोला का 
लगातार शौक 

अतिप्रभातचन्द्रनिष्प्रस--पा ६-२, 
कालीन चन्द्रमा के समान ज्योतिहीन 

अतिमनस्विनी--प ३३-२,  अ्रतिमान 
करनेवाली 

अतिमसुग्धघता--धू ४१-२, अति भोलापन या 
ना समभो 

अतिमूढ--प ३३-ई, निरा मूर 

अतिरभस--धू ४६-३, अति शीघ्र, अतिवेग 

अति रतिरमस विरदिता--उ २७-हइ, अति 
रतिवेग से मींडी हुईं 

भतिऊड्घयते--प ६-४, अतितडघन कर 
रहा है, भूखा तडप रहा है। 

नतिलडि्घतमू--धू ११-२२, भूखा रक्‍खा 
हुआ, विपयों का उपवास करने विताया 
हुआ 

अमतिलाभ काक्षा--उ २३-१५, अति लाभ 
की इच्छा 

अतिवतिप्ये--धू० ७१-अ, छोडकर जाऊँगा 


अतिथि को 


प्रात३ 
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भतिवाहयति--घू ६६-५७, व्यतीत करता है 

अतिवाह्मते--पा ३४-अ, विदा किया जाता है 

अतिविट--पा १३२-७, १३५-२, बडाविट 

अतिविट्व--धू ६३-४, बडी या अधिक 

*थ 

गुड३ 

अतिव्यय--प १६-४, फिजूल खची 

अविव्यायाम---प ८-२, अधिक व्यायाम या 
छुट्पटाना 

अतिसन्धत्ते--पा ३६-८, छिपाता है 

अतिसम्भ्रम--पा ३६, स्वागत, आवभगत 

नतिसेवचन--पा ५४-३, अतिशय रति 

अतुरूस्पशं---धू ९-आ, गुद्गुदा, मुलायम 
स्पश वाला, गद्देदार 

अतुष्टि---धू ५६-आ, असन्तोष 

अतृप्तहदया--उ २२-ह प्यासे हृदय वाली, 
जिसकी तृप्ति न हुई हो 

अत्याकोर्णजनता--धू १३-७, अति भीड से 
भरा 

अत्यायत--प १५-ई, बहुत खींचना 

अत्यायव-- धू ४-आ अधिक समय तक 

अत्याजव--पा ५२-१०, भोलेपन को भी 
मात कर जाने वाला 

अत्युपचार---प २५-१८, अतिरिक्ति आब- 
भगत, विशेष सत्कार 

अत्युपालम्भ--पा ६७-५४, अधिक उल्लाहना 

अदाजक्षिण्यसवेस्व--धू ६९-८ ऐसा मालमता 
जिसमें दाक्षिण्य या उदारता पूर्वक किसी 
को कुछ देने को आदत नहीं बरती गई 

अदारुणीपध--प ३७-ई, मधुर उपचार 

अदृष्टजघना--धू १३-४६, सकोच से स्वय 
अपनी जॉघ भी न देखने वाली 

अदेशीपयिक--प ४४-४;, देश की अप्रया 

भद्यतनकालचैश्रवणग--उ १३-४, वतंमान 
समय का कुबेर 

अधघनुधेर--प ४१-ई, घनुप न घारण करने 
वाला 


अधरोपदश-- धू १६-१५, अधर रूपी गजक 

अधरोष्टरक्षणी--धू ६४५-८, अधघरोष्ठ की रक्ता 
करन वाला 

लधिक्गुण--उ इेए-ई 

अधिकरण--पा श्य-१०, 

अधिफरणगत--पा २५७-इ 
ग्त 

घिस्शत--पा १ ४८-थआ, सेकडो 
अधिकारफाम--ग १२२-श्र, अधिफार प्राप्त 


घिक ग़ुणवती 
न्यायालय 
न्यायालूय में काये- 


करने का इच्छुक 
अधिक्त--पा ८०-प््र, सरकारी श्रधिकारी 
अधिदेवता--पा १११-श्र, देवी 
लविराज--पा ४४-१, सम्राट के अधीन राज 
पट पर अविप्ठित 
अधीरदन्तक्रिण--पा १२५४-आ, दॉतो को 
फ्स्णि छिटिकाते या निस्ेे 
भयस्टह्टिपात--पा १२३ 
बितयन 


नगद दसता--5उ5 ६-२, 


5 


उखरते हृए. 
» चंचल दृष्टि या 


अनगसेना--पर २५७०-६ 

लनद्भावइ-- २ ८-६, काम जगाने वाला 

अननुमूतयायन--धू २१-२०, जिसने जवानी 
का आअयुभय नरमी किया या मजा नहीं 
्। ४ 

वेंगपत सक्षम २-२, 


ड्प 


हम न उठाने 


३ 4५ 


कम अ्लपरितनानसरणा+उ १ २-४, परि- 
जगे जे खरडसराप पर च्यान न देती हुई 


लग निज्ञानिँ्यर्--यू ८-५ को खानदानी 


उ्टड पेन्ली 
की हक 0, 2 
रहा च्ा पा “पदक. £2। हो दर श्र 
इदेगर आशॉ727+-+-4॥ * /” +-.. 2 । यार || तह स्त्रा, 
रु 
“54 
शत कक ० ४5५७ >् 
स्तन शऑंगइ्या-- 7 + _्झ लस झरमाट न चाट्ता 
| ७ पज नल 
क कं अप 
“नवणनप्व,“++ २३०२, जा बटट ने दाना 


चत्तुर्भाणी 


अनचरतसुरततृष्णा--घू ११--५, सदा सुरत 
की प्यासी 

अनवसितबाष्पा--प ३३-६६, जिसके आँसू 
नहीं रुके हैं 

अनवसिताधेभाषिणी--घू १८-११ अवशिष्ट 
आधी बात न समाप्त करने वाली 


अनवस्थितलघुप्रावरणा--धू १६०५, इधर 
उधर लद्दराली हुई छोटी चादर वाली 

अनवस्थितोए--घू ६४५-१, फडकते अधर 

कनवेत्ता--पा ६३-६, उपेक्षा या उदासीनता, 
देख-भाल न करना 

अनागतसुख--प २१-२६, भविष्य में प्रापतव्य 
सुख 

भनास्मज्ञा--पा ८-११, अनाडी, अपने आप 
को न जानने वाली 

अनाथ--प १६-३७, बिना नाथ वाला (बैल) 

अनिभ्ठत--धू १६-९, प्रकट, निःसकोच 

अनिश्तश्रूलता--धू १६-५, चचल भीद्द 

अनिभ्दतमधुकररव--3उ २६-१७, स्पष्ट भौरों 
का गुज्ञार 

अनिभूृतस्वभावमधुर--प ८-ई, 
स्वभाव 

अनिभ्ता--प ४१-१, चपला 

अनियोगस्थान---धू ३२-४, 
परिपूर्ण 

अनिलप्रतिदहत--धू ११-४६, दवा से डगमगाता 
ह्ञा 

अनिलाध्मात--पा ७८ ई;, हवा से फूला हुआ 

अनिष्टजन सम्मोग---उ १२-१, अनचादे के 
माथ मिलन 

कअनिशष्टननसम्भोगेपरिय्लिष्टा 
खनचाहे के साथ मिलने से दु सा 

अनुगनतसुसपप्राश्निक्स्था-+पा ४०७४ खुल 
प्रश्न पूछने वाले यारों से बातचीत करती 


बज 
है] 


क्षमुनयनिषण--प २००, खुशामद में चत॒ 


उन्मत्त मघुर- 


मिकक से 
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शब्द-सूची 


अनुनयविधुर--प ३२-४६; खुशामद से रहित 

भजुनेतब्या--धु ६६-४३, मनाने योग्य प्रिया 

अजुपातयितब्य---पा ४१-१४, बिताने योग्य 
( काल ) 

अनुबन्ध--प ३८-१७, मूल बात का पुछल्ला 

अनुअ्रमति---प ३०-१४, पीछे-पीछे घुमती डे 

अनुयातकिशोरी--ध्‌ २४-४१ ०, व नई बछेडी 
जिसे निकालने के लिए. व्यायाम कराने 
के बाद धीरे-धीरे यहलाते हैं 

अनुविद्धू--४३-अ, अकित 

अनुविधेया--धू ५३-१२, आजापालन करने- 
वाली, इच्छानुवर्तिनी 

अनुविपक्त--धू १२-३४, अनुबद्ध , जुडा हुआ 

अनुवृत्ति--धू ५४-११, इच्छानुकूल प्रवृत्ति 

अलनुशिषप्टि--पा १-श्रा, आना 

भनुस्ता--पा १०४-अआा, अनुसरण की गई 

अनुस्वनति--प १६-१२, प्रतिध्वनित 
होता दै 

अनूरुग्राहिन---पा १००-१ ३, टाँग पर न चप- 
कने वाला 

अनुतक्रोधप्रयात--घू ६९-आा, भूठे क्रोध 
से भागता हुआ 

अनुतशस--घू ५३-११, वह व्यक्ति जो दॉत 
निपोर कर खुशामद में पडा रहे 

अनेकान्तिक--धू ५७-६, किसी एक सिद्धान्त 
या उद्देश्य पर मन मिलाव न करने वाला 

अन्तर--ध्‌ १४-आ, रास्ता, जगह 

अन्तर--पा ३२-३, भीतरी भाव 

अन्तरगार--पा ४६-८१, घर के अन्दर 

अन्तर विख्लम्भ--प ४२-५, द्ार्दिक विश्वास 

अन्तरा--डठ २३-१५, मध्य में, चीच में 

अन्तरापण---उ ५-४ दुकानेंके अगले भाग 

मन्तरीकृत्य---5 २१-८, छिपाकर, ओट देकर 

सन्‍्तरीकृथय--पा ६७-११ वीच में करके 

अन्तरूरू--या १ ००-२४, उदझका भीतरी मसाग 

क्षन्‍्तगूंह--प २७-२, भीतरी घर 


र्७६ 


अन्तमुखाभाषिणी--धू १३-अ, मुँह के मीतर 
ही बात रखने वाली 

अन्धकारनृत्त--धू ५५-४, अधेरेका नाच 

अन्यसरक्षना्थ--3 २१-३, दूसरो के साथ 
मज़े के लिये 

अन्योन्यानभिक्षरव--घू ६७-७, 
दूसरे के साथ परिचय न होना 

अन्योन्यानुचरिताजुगामी--घू ६७-२१, 
दूसरे के पीछे चलने वाला 

अन्वभ्यस्तता---पा ४२-आ, 
अभ्यास 

अन्वासय्यान---प्रा ६१-२, सच्ची व्याख्या 

अन्वारूढ---पा ११०-अ पीछे बैठाए, हुए 

अपचितोत्तरोष्ठफछित--प २१-आ, मूँछ के 
पके बाल्लों का कुपटा जाना 

अपचिनोषि--प १८-३२, कुतरते या कुपटते 
ह्दो 

अपण्डिता--त१ ३१-३३, नादान, 

अपथ्य--उ २३-१६, बुराई 

अपदेश---पा ३६, बहाना 

अपनय--पा १२४-१, बुरी नीति, भूल-चूक 

अपयान--धघ्‌ ६-५, इतस्ततः परिभ्रमण 

अपराधसम्मदं--घू २३-५, अपराधों का 
रगडा 

अपरान्त--पा ६०-अ, कॉंकण प्रदेश 

अपरान्तकान्ता--पा ६१-आ, कोंकण प्रदेश 
की रमणी 

अपरान्ताधिप तिरिन्द्रवर्मा--पा १७-२ 

अपरान्तपिशाच--पा (२-५, अपरान्त का 
गुण्डा 

अपरिभूत--पा ६७-२०, न जीता गया, अर- 
विजित 

अपवर्ततिका--या ३०-२, नीचे सरक जाना 

अपवासप्त---५०-आ, उबरी हुई 


एक का 
ण्क 


मार बार का 


भपविद्धकर्णोत्पछ--प २६-आा; परित्यक्त या 
गिरा हुआ कणोसल 


र८० 


अपवीय---पा १०-४, हिंजडा, नपुसक 
अपसपंण--प ३०-११, पीछे हटना 


अपसब्यमुपावतमान--पा ३०-१, दाहिने 
छोडते हुए, 

अपाड्ननिरी क्षित---पा २६-इ, तिरछे देखा 
जाता हुआ 

अपाइ्नपातिन--पा ६७-२३, तिरछा चलाया 
ह्आ 


अपाड्न विप्रेज्षिनू--प ४२-आ, कनखी से या 
तिरछे देखने वाला 


अपाज्नविलम्बिन्‌ू--पा १४१-आ, तिरलछी 
चितवन 

जपारयन्‌ू--पा १०४-ह, न सेमभाल पाता 
हुआ 


अपाथेक--पा ३०-३; व्यर्थ, असफल 

अपाबृतद्वार--धू २८-१, खुला द्वार 

अपाबुतद्वारा--प २६-६, खुले द्वार वाली 

जपावृुतधन--ग १६-४६, धन छुटने वाला 

क्षपाव तपक्तद्वार--पा ६७-२५, खुत्ा हुआ 
बगल का दरवाजा 

अपाश्रयन्यस्तदोषन्‌ू---प २-३, सहारे से 
बाहु रखने वाला 

अविशाचऐश्वयं---पा ५६-१, मिना ऐज्र का 
ऐश्वर्य 

अपुस--वा ७८-६, पुस्त्व शक्ति से दीन 

अपूर्चेम्रतीह्ारोपस्थान--पा ४१-२५, नए 
प्रतिह्वर की उपस्थिति 

अपतृक ( छोक )--धू ११-२१, पितृविद्दीन 
ससार 

अपोढप्रागलक्कारभारा--पा ४५-इ३, सामने के 
गदने उतार देने वाली 

अपोह्य--पा १००-१५, हटाकर 

अप्रतिगृहीत्तानुनय--धू ७०-४५, अनुनय को 
न मानने बाला 

अप्रतिपालयन्ती---ड ३१-१, 
करतो हुई 


प्रतीज्ञा न 


चतुर्भाणी 


अपग्रतिपद्य--पा ३६-६, तिना मिलते 

अप्रतिपद्यमान--उ ३१-३, न देते हुए, 
व्याख्या न करते हुए, काम न बनाते 
हुए. 

अप्रतिहृतवशासन---उ ३-२, २८-७; जिसकी 
आज्ञा का कोई विरोध न करे 

अप्रतीकार--धू ४३-१, उपाय का न होना 

भग्रत्यभिज्ञान--पा ८८-१४, ब्रिना जान 
पहचान 

अप्रस्यभिज्ञेया--प र८-३, कठिनाई से पह- 
चानी जाने वाली 

अप्रत्यभिज्ञेयच्यक्षन--पा ११६-२, वह 
भाषा जिसमें अनजाने या अ्जनत्री 

व्यजन वर्ण हों ( यूनानी माषा ) 

अप्रावरणा--धू १६-५४ त्रिना चादर वाली, 
उघधडी हुई 


अभागिन---प १०-३, भागी न चनने वाला, 
शिकार न बनने वाला 

अभिकास--प ३०-१५, कामुकता पूर्ण 

अभिगम्य--पा २४-२, समीप आने योग्य 

अभिज्ञय--प ८-१४, जाननेवाला 

अभिज्ञातगाधा--धू ३८-२, जानी हुई गहराई 

अमिज्ञातता---3 ३-१३, जान-पहचान, 
जानकारी 

अभिनन्दयित्तत्य--धू १०-४५ अभिननन्‍्दन 
करने योग्य 

अभिनयसिद्धि--उ श८-२०, अभिनय में 
सफज्ञता 

अभिनीयत्ते--पा ३४-आ, इशारे से 'कह 
दिया जाता है 

अभिभाषित--पा २१-२, बातचौत करना 


'अभिलिखति--पा ६२-२, चित्रित करता है 


नि ९ 
अभिवाहयतः--घू ६०-१, निकट होकर स्पर्श 
के लिये झुका हुआ । 
अमभिव्याहरन्ति---3 ४-५, वातचौत फर 
रदे है 


शब्दु-सूची 


असिसारयितव्य--धू २३-१०, अभिसार 
करना चाहिए 

अभिसारित-धू ६४-१३, अभिसार किया 
हुआ | 

अभुग्न--घू ४२-१, सीधा 

क्षम्यसूयन्ते--प ६-६, खीकना या बिगड 
पडना 

मभ्यस्तनामनू--पा ११७-३, जिसका नाम 
पहले लिया जाता हो, प्रसिद्ध सुपरिचित 

अभ्युत्थापयति --पा ६६-१, उठाती है 

अस्युत्स्मयन्ती---पा ६६-इ, मुस्कराती हुई 

अममंसेदि--पा ११६-शआा, मर्म पर चोट न 
करनेवाला 

अमात्य विष्णुदास--पा १७-२, 

अमीमासित पण--घधू ११-१२, ग्रिना त्रिचारे 
खुलकर लगाया हुआ दॉब 

अम्रतायमानरूपा--3 ६-३, अमृत के समान 
मघुर रूप वाली 

अखदड़्मू--प २२-२, पा ४२ ३, ब्रिना 
मदद्ग के, त्रिना सूचना के, असमय में 

भम्ददितागराग रचना--पा ६८-६६, अगराग 
रचना मियाए बिना 

जम्त्राए (प्रा००--पा ६७-६, अम्गा या वेश 
की माता से 

अस्भ स््‌ ति--धू १६-अ, पानी की धारा 

सयन्त्रित--प श्य-४०, वनन्‍्धनद्वीन, खुलकर 

अयशस्‌--पा ६६-१० बदनामी 

अयोविकार--पा ६२-इ, छोह्दे की टाँक़ी 

भरज़र--पा ७७-श्र, बडा घडा 

भरणि--धू १९-शआ्आा, माता, जननी, पैदा 
करनेवाली, गुद्दारणि>गुद्ध की माता 
पावती ( मत्स्य पु० १०३॥६६ ), विश्वा- 
रणि - विश्व की जननी ८ मत्स्य १५३। 
४८५ ), वातारणि >वायु की माता 
( यायु पृ० २८ »), स्वाहा सुरारणि -- 
देवो को जन्म देने वाली स्वाह्म ( लिंग 

झ्६ 


श्र१ 


घुराण ५।२२ ), ख्याति ता भागबा- 
रणिम्‌-भागंव की माता ख्याति ( लिंग 
पु० *।२४ ), अमृतस्यारणि - अमृत को 
माता ( ब्रह्म पु० ६०४५ ) | 
अरण्यवासिनी--पा ९३-१, 
रहनेवाली 
अरालघनासिताग्र--पा ६४-अ, टेढी सघन 
काली ( बरीनी का ) अग्रभाग 
अरूपा--पा ८६-ई, बदसूरत 
अगलूवता--पा ४६-ई, ब्योंडा लगाया हुआ 
अरथकेण--पा ६७-६, घन से 
अरथनिवंतक--धू ५६-९, कार्य साधक, काम 
बनाने वाला 
अथक्य---उ ८-ञ्रा, धनी 
अधनिर्मीलिताक्षि--धू १७-अ, ६१-१ ) अध- 
मुंदे नेत्र 
अधेनिरी क्षित--धू ९-अ्र, १६-आ, अधर्मेंदी 
आँख, अ्रधमुंदी ऑखां का देखना 
अर्धासन--धू ९- आ, १०-११, आसन का 
आधा भाग 
अद्धोंस---3 २८-३, जाँघिया, घुटने तकका वस्त 
अधोरुक--पा ४५-आ, स्त्री का घुय्ने तक 
वस्त्र जिसे लोक में चनिया कहते हैं, 
आधघा लूँहगा 


जगल मे 


अधेस्किपरि हित--घ्‌ ११-१५, जॉघिया पहने 
हुए 

अपितार्गल--पा झ४-आ, ब्योंडा लगाया 
हुआ 

अलक्तकविन्यासविन्यस्तचक्षुपु--पा  १००- 
१२, आल्ता रँगने की क्रिया मे नेत्र 
लगाकर अर्थात्‌ नीची दृष्टि करके 

अलकवन्नरी--पा ११५४-आ, लम्बे आल 

अछक्तकाशका--पा ११४-ई॥, आलता को 
आशका 

अलझ्वाराब्या--प २०-३, आशभूषणों से सुशो- 
भित 


र्मर 


भलूड्कृतासनाद--पा ११६-अ, आधे आसन 
पर सुशोमित 

अलब्धगाम्भीयं--प५ ४१-६, गहराई या थाह 
लिए बिना 

अलूब्धविस्नस्भा--धू ४८-१, विश्वास प्राप्त न 
की हुई 

अलूब्धास्पदू--घू २३-श्रा, आश्रय न पाए 
हुए 

अलससकपायद॒ृष्टि--पा ११२-ह३, अल्लसाई 
नशीली चितवन 


अलूसायमानेक्षणा--प॒ २६-३६, अलसोंही 
आँखें 
अलिन्दत----प २१---६, द्वारकोष्ठ से 
अलुनपक्ष--प १६-२५, तिना पर नुचे 
अलेपक--उ १८-३, लेपहीन, निल्तेप 
अलोकज्कय--प १०-९, १७-१९, 
ले॥कव्यवहार से अ्नभिश्ञ 
जलोलुपा---धू ५६-इ, लालच रहित 
अवकुटठन--धू ६५-४, घूँघट 
अवाकूछिरा--धू ६५-२, उल्टे सिर टँगा 
हुआ 
अवक्षेघ्॒ुमु--पा १०० -१६, हटाने के लिये 
अचक्षेप्स्यसि--पा ४१-२, विश्वासकी बात 
सौपेगा 
अवगाढ--व्‌ ६५-८६, पा १०३-इ, ब्वब्रा 
हुआ, भरा हुआ 
अवगाद्य---प ८-१०, थाह लेकर 
अवशुग्दनभागिनी--त २९-३ , वधू भाव में 
अवगण्ठन प्राप्त करने वाली 
अवगुण्ठितशरीर--प २३-२९ ढका बदन 
अवधघद्दयन्ता--प ३१-१७, ऋनकारती हुईं 
भवधाटित-- व्‌ २५-३, बन्द करना 
अवधुष्टाल्ड्वारालक्ृता--प ३३-२६, 
अलकारों से युक्त 
अवतारितघण्टाग्रेवेयबककत्ता---3ठ २७-२, घटा, 
तोफ और कर वनी उतारे हुई 


नादान, 


चजते 


चतुर्भाणी 


अवतितीषु --या ३३-१, उतरे या घुस पैठ 
का इच्छुक 

अवधी रित--प ११-११, अपमानित 

अवधूय--प १४-३२, कटक कर 

कवष्तत---पा ८०-१, विचार किया गया या 
सोचा गया 

अवनतमुखाब्जा--पा ६१-ई, नीचे किए हुए 
मुखकमल वाली 

अवन्तिसुन्द्री--प ८-२१, 

अवपीडचमानवक्षा:---वु ६४-११, वक्ष॒स्थत्ञ 
को पीडित करता हुआ 

अवभुग्नोद्री--धू ५४-अ, पतलो कमरवाली 

अचमुक्तकंचुकता--पा २४-२, परदा गिराना 

अवसमुक्तनीवी पथ--प ४४-आ, (अभिसार के 
मार्ग में ही नायिका का ) नीवीबध छूट 
जाना 

अवमुक्ताल्करा--3 २७-२, अल्ड्वारों को 
उतारे हुए स्त्री 

अवस्यचुम्बन--धु ३६-३, गादढा चुम्बन 

अवरुद---पा ८८-२०, रोका हुआ, बन्द 

अवलीढ़चक्रवछय--पा ३४-अर, पहियों के 

पुद्धे खरोंचते हुए 

अवलोकन--पा ३३-९, गोख, प्रासाद के 
सबसे ऊपरी भाग में ऐसा छोटा मडप 
या स्थान जहाँ से बाहर की ओर देखा 
जा सके 

अवशा--प १०-६३; बेवस 

अवशीणंप्राय--पा ९७-३, प्रायः हट हुश्रा, 
समासप्राय 

अवस्कन्द--ध्‌ ११-३, नोचना, दृट पटना 

अवस्कन्दित--प १६-२३ » अवरद, सदहसा 
आक्रान्त किया गया । 

अवाश्यानमूछ--धू ५२-२, सिकडा हुआ है 
मूलभाग जिसका 

अविकत्थन--पा ४झ्-२% निरभिमानी, नीच 


शब्द सूची 


अविकारगौर--पा ९०-अ, जिसके गौरवर्ण 
में कोई विकार न आया हो ! 
अविज्ञातपुरुपान्तरा--पा १२५-१, पुरुष के 
भेद ज्ञान से अपरिचित 
अविज्ञातप्रणया---+7 १२९-३; 
जानने वाली 
अविट--पा २१-१ जो विट न हे। 
अवितथप्रतक---उ १३-६ सही अन्दाजा 
अविनयग्रन्थ--प ३६-३६, अविनय का पोथा 
अविनयप्रचारपुस्त--प १८-१५ आवारागर्दी 
( आचार हीनता ) का पोया 
अविनयप्रपन्च--प २१-६१, बेहूदगी का 
पचडा, दुष्कार्यों का विवरण 
मविनीतचक्षुप--पा १००-१५, उदण्ड दृष्टि- 
बाला, असयमित नेत्र वाला 
अविभावनीयतीर्था--धू ४-६, दिखाई न देने 
बाली सीढी, जिसके घाट दिखाई न पड़े 
अविरक्तिका--प २५-२८, कभी विरक्त न होने 
वाली, सदा विषय रस में पगी रहनेवाली 
अविशेषम्राहिणी--व्‌ ९-८, सामान्यतया परि- 
चायिका 
अविस्मयविस्मिताक्ती--यू १६-७; 
विस्मय के विस्मित आँखों वाली 
अवीणम्‌--परा ४२-ई विना वीणा के 
अवेक्षितव्य---धू ४२-१०, देखना चाहिए 
अव्यक्तकाकली--उ २९-१९, अ्रस्फुट काकल्ी 
स्वर 
अव्यक्तशोमितपदावाकू--घू "८-३, सुन्दर 
शब्दों से भरी गुपचुप बात 
अच्यक्तोत्थितरोमरेखा--प पू-१+ झुछ कुछ 
भोनती हुईं रेखा वाली 
अव्याधिग्लान--प 3८-अ, विना रोग के 
रोगी 
अव्याहत--धू ६८य-१, बिना रोक छोक 
अन्नरतष्न--प ३०-ट , व्रत के अनुकृल आच- 
र्णु 


प्रणशुय॒ न 


विना- 


रछ८३ 


अशोकवनिका---उ २६-१६, अशोक वाटिका 
मशोकवनिकादीरधिका---उ २४-६, अशोक 
वनकी बावडी 


अशोकवनिकामस्याश--उ २६-१६, अशोक 
बनिका के समीप 
अशोकवनिकारक्षी--+उ २४-७, अशोक- 


वाटिका का रक्षुक पुरुष 
अशोकबालब॒ क्ष--उ २६-१६, अशोक का 


छोटा पौधा 


अशोकसमदोहलऊल--पा १००-१६, स्त्री के 
चरण ताडन से फूलने वाले अशोक की 
तरह कामेच्छा प्रकट करने वाला 

अश्ल'दंग---उ २४-३, खुरदरा 

अश्लिएट--धू ३२७-२, मेल न खाना, सबधित 
न होना 

अश्वबन्ध--पा २१-६, साईस 

अधेष---पा ६७-८, (प्रा) नि.शेष, सत्र ओर 

अष्पे---पा ६७-१०, बात करती है 

अष्पेण--( प्रा ) पा ६७-१०, आँख या 
इन्द्रिय से 

नभसकलशशाहरेखा--पा १११-इ३ अष्टमी के 
चन्द्रमा की रेखा या किरण 

असकृतसज्त--पा ४१-१७, कितनी ही बार 
जो सजित हो चुके हैं 

असक्तपीनजघ--खुली हुईं भरी जथा 

असझ्लीणंवर्ण->प ३३-२६, अपने स्वरूप र्मे 
शुद्ध जिसमें किसी दूसरी गान विधि का 
समिश्रण न हुआ हो 

असज्न--पा ४१-१७, अपराध रदित 

असद्वाइघ्‌ ६७-३१, भकूठा शब्द या भूठा 
कथन 

असनकुसुम--व्‌ ६५-४, असनवृतक्ष का फूछ 

जसमस्तविद्सित--धू १७-आ, विस्तृत हँसी, 
खुलकर हँसना 

असम्बाधकच्याविभाग---पा ३३-१०, ऐसे 


२८४३ 


भवन जिनमें लम्बे-चौड़े चोक एक भाग 
को दुसरे भाग से अलग करते हीं 

अखसमाघराग--पा १०००-१६, आहलछता या 
प्रेम बिना समात किए, 

जअसयुक्ततव--पा १००-१ रे,न पहचाना- जाना 

असिसालिनी--पा २६-ई छुरियों की पँक्ति 
वबाल्नी ८ 

असूयापिशन--पा ६७-२४; ईर्ष्षा की जलन 
का सूचक 

अस्वस्थरूपा--पा ८-६, कुछ बीमार 

अहल्या--धू ६४-५४ 

अहीनकाल---पा ४१-४, ठीक समय 

अहूण--पा ४१-२५, जो हूण जाति का 
नहीं है 

आउण्णि--(प्रा) पा ६७-८, पूर्ण, भरपूर 

जआाउहे--(प्रा) पा ६२, अस्त्र शत््र में 

आकर्णपूएंं--धू ३-ई, कान तक खींचना, 
कान तक तानना 

आकारसवरण--प २४-३८, धू ४२-७, 
आकार का छिपाना 


जाकाशरोमन्थन--प ८-११, त्रिना चारे के 
जुगाली करना 

जाकुलद्श--पा ३०-२,फडकता हुआ (वस्त्र) 

जाकुल्यति--पा ४२-आ, फटकारता है, 

आकुलापसव्यपरिधान--पा ४२-४, दाहिने 
कन्वे पर लहराता हुआ उत्तरीय 

आकुलितालकान्ता--पा ६१-भ; 
केशो वाली 

आकूजमाना--प ३३-२७, गुनगुनाती हुई 

आाक्ृतिमान्नभद्वक-- प श्य-२६ देखने मर 
का भला प्रानस 

आक्ृश्खट्ट --धू ११-१५, खिंची हुई तलवार 

आाक़ृश्खड्ट मात्नसहाय--व्‌ूं ११-१५, बाहर 
खींची गई नगी तल्यार के साथ 

आाकृषपाद--पा २५-आ, सिकोडा हुआ पैर 

जाकनन्‍दू-- यू २७-१०, शोर, जोरकी आवाज 


बिथुरे 


चततुर्भाणी 


आक्रोशयति--उ १६-५४, कोसता है 

आतज्षिघराग--पा १०१-ई जिसका राग या 
लाली छिप गई हो 

आत्षिप्य--पा १००-१५, खींचकर, फेफकर 

भागन्तुमनः--धू २६-११, आने की इच्छा- 
बाला 

आगमप्रधानता---प_र ६७-२०, 
मुख्य मानना 

आगलित--पा ३१-७, छिंटका हुआ 

आधघाटित--पा[्‌ १४-अ धक्का दिया गया 

आपध्राययन्ती--धू ६७-१८, गन्घ देती हुई 
तृस्त करती हुई 

आचायंगौरव--प ३५-२०, आचार का रोब, 
प्रभाव 

आचायदक्षिणा--प १६-२, उस्ताद की भेंट 

आज्ञारत--धघू ११-ई, मनचाही रति 

आठदोप--प २४-२०, भव्य स्वरूप 

आढक--पा ६३-अ, खझुगन्धित मिद्ठी, गोपी 
चन्दन 

शाणा (आआ )--पा ६७-७, आशा 

आतुरीभवति--घू ३४-आ, अस्थिरता का 
होना, गडचडा जाना 


शास्त्र को 


आतोद्य--प ३-अ, २-६, एक प्रकार का 
बाजा 

आत्मगुप्ता--पा नन६-श्र, केंवाच 

आत्मदर्श--प ई, दर्पण 

आत्मद्शन--धघू २९-७, अपना मत, अपना 
सिद्धान्त 

आत्मप्रच्छादइन--प २०-०६, 
छिपाना 

शआात्मलिखि---पा ६३-अ, अपनी लिखावट 

आत्मशका--प २१-१२, अपने बारे में सदेह 

आन्माद्गभस्पर्भदान--उ २७-१, अपने शरौर 
में मच्वाना 

आत्मार्थप्रधाना--धू ५६-१०, अपना काम 
बनाने या साधने वाली 


अपने को 


शब्द सूची 


आदष्टस्फुरिताघर--ध्‌ ६७-अ, दन्तक्षुत हारा 
फडकते अघर 

आादेहपातलीका--उ १९-१, गिरी अवस्था 
या ढलती उमर का नखरा 

आधिराज्य--पा ४९-३, सर्वश्रेष्ठ स्वामित्व 

अधूत घु---१६-आ, चद्चल 

आधोरण---पा ३४-ह, महावत 

आनन्दपुर--त्रडनगर, गुजरात का एक 
नगर 

आपणाभिधान--पा ६७-१ ३, दुकान का नाम 
पता 

आपस्तम्ब--पा ० १२-७, एक स्मृतिकार 

' आझापानमण्डप--पा ३२०-३, वह स्थान जहाँ 
सुरापात्र ( चघक ) का दौर रहता है 

आपुखनिखात--पुखपयन्त घुसा हुआ, अन्त 
तक प्रविष्ट 

आापुष्पपत्ति--पा १३४-आ, खिलाता है 

आप्यश--ध्‌ १४-६ पीढी दर पीढी से प्राप्त 
प्रसिद्धि 

भाप्यायन-- उ २७-१, हलसाने वाला 

आष्यायितमनम--धू ६-४५ परिपूर्ण मनवाला, 
रसाप्लावित मनवाल्ना 

जञाप्यायितमन्मथ--धु ४०-ई, काम से तृत्त 

जआावद्धूमण्डऊक--पा ३१-श्र, मण्डल बॉवे हुए. 

आबवद्धश्वेतकाष्ठकर्णिकाप्रह सितकपोलदेश--- 
पा ४१-१७, सफेद लकडी के कुडलों से 
घवलित कपोलवाला 

आाभीरकक्‍--पा १७-२, आमभीर जाति का 

लमाभील्क--परा ११३-३, दु्दंशाग्रस्त 

लासयावसन्न--पा ३९-१३, राग से पछाडा 
हुआ 

लामिप्त--प २१-२४, मास की तरद 

जामजायसुग--प २१-द, लिपाई पुताई का 
जुण 


सर्प 


भायतश्रुतत--धू ६१-१, विस्तृत या लम्बी 
भौदद 

भ्रायति--धू ३५-४, सम्मान, प्रेम 

भायतिक--प ३१-२५, पा १२०-श्रा, भवि- 
ष्य में आनेवाला ( तदात्व का उल्नगा ) 

आयत्त-घधू ६९-१६, मग्न 

आयासकर्ता--प ३८-४३, कठिनाई पैठा करने 
वाला 

आयासयति--पा ३८, कष्ट दे रही है 

आयसितवान--पा ७२-१, यकाया 

आरम्भ--प ३०-२०, व्यायाम, श्रम 

भारस्स--पा १६७-१ ३े, ठाट बाट, 
शौक्त 

आजव--पा ५३-ई, भल्मनसाहत, सिधाई 

जाजवयुता--धू ३८-इ, भोली-भाली 

आतंव--उ २३-आ ऋतु में होनेवाला मासिक 
धर्म 

जआार्तानुपात--पा १३१-१, आते के अनुसार 

आयक--पा १३६-२, दक्षिण के एक कवि 
कानाम 


शान 


भआायंघोटक--पा ४१-१७, सजील्ा बछेडा, 
कोतल घोडा जो सजाकर जलूस में ले 
जाया जाता है 

आयनागदत्त--प २ ०-५ 

आायमूलदेव--प ३४-१४, 

आयश्यामिछकक्‍--पा २-३, 

आल्मस्व--सा ५२ - १४, आल भन कर डालो, 
कूय डालो 

भालापयति--पा ३७, वोली सिखा रही है 

भालछुपछ्ताब्जनाक्ष--व्‌ 5५-१५ जिसकी श्ोखों 
का अजन फेल गया हा 

आालेःरथपट--पा ८९-आ चित्रयट 

मालेख्ययच्ष--पा ७5-३8, चित्रलिसित यत 

बाल्रयवर्णक्पान्र-+पा १००-११, चित्र कम 
मे प्रयुक्त २गो की प्यालियाँ 


श्पद चतुर्भाणी 


आावन्तिक--पा ३४-अ, अवबन्ति जनपद के 
पुरुष 

आवन्तिक स्कनद्स्वामसिन--पा १७-२, 

आवत--प ३१-३६, चक्कर 

भावतेन--प ३०-११, घूमना 

आवल्गत्‌--धू २०-इ, उछुलता हुआ, धक्के 
मारता हुआ, 

आवल्गमान--प ३१-६, थलयलाता हुआ । 


भावस्गितस्तवनतटद--घू. श्द-अश्र, थत्षकता 
हुआ स्तन 

आावादयन्ती--पा ५२-३, बजाती हुई 

आविग्न--परा ७८द-८, घत्रडाया हुआ 

भाविद्ध--धू ४८-४, घुमाया हुआ 

आविद्धमेखलाकलाप--धू ६०-१, बँधी हुई 
मेखलासे थुक्त 


आविष्करोति--पा ४१-१५, खोल रही हैं 
भाविष्कृत--पा ४२-१३, सर्वविद्धित 
आविष्कृता--फा ६०-ई, प्रकट कर दी गई 
आसक्तमण्डल----धू ११-१२, अनुरक्त समूह 
भासन्न--पा १००-११, सुगन्चित भिद्टी 
भासज्यते--धा १ १७-१५, लछटकाई जाती है 
आसितः--ड २२-९, बैठ गया 
आस्वादयिष्याम---प १७-६, मज्ञा छूँगा 
भास्वाद्यतर--प ६-६, विशेष स्वादिष्ट 
आहतमापक---पा ३०-३, माषक ( एक छोटा 
सिक्का ) दरण करने या जीतनेवात्ता 
भाह्यानप्रयोनन---उ3 २८-४, पुकारने का 
कारण 


इतप्पु ( प्रा० )-पा ६७-७, इत प्रभति 

इन्तकथ पावंतीय--पा १७-२, इन्तकथनाम 
का पव॑तनिवासी 

इन्द्रदत्त--पा २४-आा; 

इन्द्रस्वामिन---पा ५२-१, ३, 

इन्द्रियक्षय--पा ७४-आ, 
नाश 


इन्द्रियश क्तिका 


इन्द्रियवाज्यधीश--पा 
रूपी घोडोका शासक 

इन्द्रियाथें--पा १-ई, इन्द्रियका विपय 

इभ्यपुत्न--पा १थ७-२, रईसजादा 

इभ्यविधवालीका--पा २४-४२, रईस धरकी 
विधवा स्त्रीके समान हाव-भाव या ठाठ- 
बाट 

इभ्यान्तःपुरसुन्द्रो कररुहक्षेप--पाठ १ १८-ई, 
रईस घर की अन्तःपुर सुन्दरी का नख- 
क्ष्त 

इरिमस--प २७-४; एक पुरुष 

इरिसिकालिनोी--२५-८, इरिम की रखेली 

इष्टविपयप्रादुर्भाव--धू ६४-७, इच्छित विषय 
की ग्राप्ति, मन की इच्छा का पूरा होना 

ईज्णान्तगलित---पा २२४-श्र, आँखों पर 
गिरा हुआ 

ईति--3उ २१-१, दैवी आपत्ति 

ई्यामिभूतहद्या--3 २२-८॥ 
ईष्यसि अमिभूत हृढ्य वाली 

ईपत्कुश्चितनयनकपोल--उ २८-१४, आँखें 
और कपोछ कुछ सिकोड़े हुए 

ईपत्ताम्रान्तनेन्ना--उ रझ आ, ललछोह 
आँखों वाली 

ईषत्पर्याप्तचन्द्रमण्डखल--उ २९-१७; पूर्ण 
चन्द्रमासे कुछ ही कम 

उक्तित--पा ६-३, सिंचित 

उच्चावचकुसुमोपद्दार---उ ५-३, नीचे ऊपर 
फूलों के सजे द्वेर 

उच्छायवत्‌--धू ९-९, बहुत ऊँचे 

उच्छितसो भाग्यवेजयन्ती पताक--पा ३ रे-१८ 
सौभाग्यकी सूचक वेजयन्ती नामक पताका- 
युक्त 

उब्छबृत्ति--प २१-२१ ठाने बीनकर जीवन 

यापन करना 

उन्छितहस्त--पा ३०-७, भन्न के सिलल्‍्ले से 
भरा हुआ द्वाय । 


१२२-आ, इच्द्रिय 


२६-१६, 


शब्द-सूची 


उत्कवचित--पा ११३-३, ढका हुआ 

उत्कोट (च) ना--पा २६-४, कुककर दडवत्‌ 
करना 

डत्कोटित--पा ३३-११, नोकदार बसूली से 
ठोककर खुरठरा किया हुआ 

डत्छिप्रजतकलशपाचद्य--पा ११७-१२, चाँदी 
के घडों मे पैर घोने का जल ऊपर 
उठाए 

उत्त्िप्तागआलकोत्तरीयान्ता-+पा ११७-आा 
उडते हुए बाल और उत्तरीय बाली 

डत्किप्तालक--पा ११५४-श्र, ऊपर फेंके हुए 


चाल 

उत्तमाझ्ष+प्रा १-आ्रा, १७-आ, १२२-ई, 
मस्तक 

उत्तकुथ--पा ३४-४३, ऊपरी कालीन या 
पलान 


उत्तरीयावयुण्डन--पा प्८ष-रे उत्तरीय से 
देकना या वेष्टित करना 

उत्तानत्व--पा €२-३, ऊपर उदाना 

उत्त्रासयितच्य--प्‌ १७-२०, डराने योग्य 

उत्पतन--प ३०-११, उछुलना 

डत्पलछखण्डक--व्‌ ११-९, कमछ की पखुडी 


से युक्त 
डत्पललोचना--प २०-अ, नील कमर रूपी 
आँखों वाली 


डत्सड्रासन--पा ६९-६, गोट का आसन 

उत्सायसाणातप-पा १०१-आ, थूप को 
इटाते हुए 

उठक्तैलबिन्दुश्त्ति--पा ६ ०-८ पानी में तेल 
की वूँदढ की तरह 

उद्ग्म---पा १०३-१, ऊँचा, ऊपर तक 

डदयन--पा ११७३-४३, वत्स देश का राजा 

उदवसित--१ २०-४, थू २६-४, उ ३१- 
२, ४२-१२, पा ४०-१,७०-२, घाः 


डदात्ताग+-य+ 2४-३8, अन्यन्त विपयामिलाप 


रप्प७ 


उदात्तरागायुध---प ४४-इ३, प्रहइद्ध विषया- 

भिलाष का हथियार 

डदाहरेत--पा १२९-६, बोले, कह्ढे 

डदितमई---धू ६२-४३, मादकता का प्रकट 
होना 

उद्गीणं--प ३१-आ, गिरा हुआ, टपका 
हुआ, २९-२, प्रकट, हुआ ( स्वभाव ) 


उद्म्ीववदनपुण्डरीक---७६-५, ग्रुखकमल 
युक्त ग्रीवा ऊपर उठाए 
डद्घाटितगवाक्ष--उ ४-६, खुली हुई 


खिडकी 

ऊहण्डपुण्डरीकवनपण्डशोभानुका रिन्‌ू--पा 
७६-४५ सनाऊर कमत्नों के करमुट के 
समान शोभा वाली 

उद्दीपयन्ति--धु ४४-इ, उभाडते हैं 

उद्देश्यवृक्षकद रितफलमालापण्ड मण्डित--पा 
३ २-१४, गहोद्यान के योग्य बृक्ष, साग- 
सब्जी, फूल और माला के लिये उपयोगी 
फूलों की अलग अछय खडियों या पालचों 
से मण्डित 

डद्छताशुक--थू ६०-१, उघडा हुआ अशुक 

उद्निद्यमान चन्द्र---पा १०५-१, उदित होता 
हुआ चन्द्रमा 

उद्धृतकोपा--धू ५१-३, कुपित होकर 

डद्यतेकश्रुछत्ा--धू १७-४, एक भोंद ताने 
हु 

उद्धतेन--प ३०-१४, ऊपर कूदना 

उद्देलबृत्तविकायमाणवी चिरा शि---प्रा १ ०८-२ 
कूल के बाहर उमडकर फैलती हुई लहरें 

उद्द एटन--प ४१-१, गूथना 

उन्नाटयति--पा ५७-ई, नकठ करता है 

उन्मुच्य---प ६६-३, खोलकर 

डन्मुच्यमान बालभाव--प्र ६-०२, वबालमावब 
लोइती हुई 

उपगुप्तसज्ञ--पा ७०-४६, उपग़ुप्त नाम वाला 

डपगद्य--पा ७२१-३, लिउट कर 


र्णप 


डपयुद्यन्ताम--पा १०७-४;, प्रसन्न करो 

डपचयकथा--पा ७०-३, पुष्ट बनानेकी बात 

उपचरण--धू ५६-३२, विशेष आब मगत 
करना 

डपचरति--पा २५-७, सत्कार करता है 

डपचार--व ६-८, पा ६९, आवभमगत 

डपचार--धू ५६-३१, शिष्टाचार 

डपचार--->प १७-१८, घार्मिक छूत-छात 

उपचारयन्त्रणा--पा २५-६, शअआ्राबभगत या 
स्वागत सम्मानका कष्ट 

डपचोदित--पा ७१-आ, उकसाया गाया 

उपदशमुष्टि--पा ३१-आ, गजकको मृठी 

डउपदेशदोप---3 १५-६ उपदेश की चुटि, 
सिखाने की कमी 

उपद्वार--धू १६-२, पाश्वद्वार, सदर दर- 
वाजे से सदा छोटा द्वार 

उपाधि--धु ४७-३, छुल, व्याज 

उपनिमन्त्रिता--पा ५१-८, प्रार्थित, खुशा- 
मठ की हुई 

उपन्यस्यन्ती --पा ३१-७, सम्मालती हुई 

डपछुव--धथू ४०-१, उत्पात, दगा-फसाद 

उपमोगरसणीय--घू ६६-४, ( बह काछ ) 
जत्र उपभोग सुहावना छगे 

डपयाचित--प्रा ३१-६, मनौती 

उपवीणा--धू ७-१, वीणा का निचला भाग 

उपवीणित--पा १३१-अ, वीणापर गाना 
सुनाना 

डपसहार--पा १००-१३, बस्त्र को अवस्था 
जिसमें वह तद करके रखा जाय 

डपसरपामि--पा २५-२३, समीप चलें चलता हैँ 

उपस्कारित-प १६-१, ढेर त्वगा दिया, 
बंढा ठिया 

उपस्पर्श---प २०, आचमन 

डपहलचित >-बू ?१-? ७, विवेक शत्य, पागठ 

डपहिलदपंणा--पा ३७, पासमें दर्पण रकखे 


ह्रई 
छु 


चतुर्णांणी 


डउपहित्प्रणय--पा १८-अ, प्रेम किया 

उपेक्षाविहारित्वत--पा ६४-२, कामी का 
में उपेज्ञा भावसे बरतना, उपेक्षा * 
अप्रमाण बल प्राप्त भिन्नु की ब्राह्मी 
या सर्वोच्च अवस्था 

उपाक्रोशतू--पा १२-९५, चिल्लाया 

डपासकृत्व--पा ६४-४ उपासकरधर्म 

उपेक्षाविद्ारिनू--पा २४-८६ उपेक्षा वि 
करने वाला मिक्तु, काम काज में एकः 
निकम्मा व्यक्ति 

उपोह्य--पा ९७-६, मच पर (देवता मगर 
प्रस्तुत करके 

डपोहाते--प ५-६, निकट लाई जा रही है 

डपोहायसानहृदयोद्देग->धू ४८-३२, मन कक 
व्याकुलता प्रकट करना 

डउभयतटअष्ट--पा ९७-२५, दोनों किनारों से 
दृटा या चूका हुआ 

उल्मुक--प १८-ई, जलती लकडी या लुआटी 

डशनख्‌ --धू ६४-२, शुक्राचाय 

उशीरव्यजन--धू ६६-४, खस का "खा 

उष्णस्थल्हीकूमलीछा --प १८-१६, धूप सकते 
हुये कछुए की तरह गर्दन बाहर भीतर 
निकालना 

उहि--(प्रा) प ६२, दोनों 

ऊर्जितम्‌--3 ० २४-८, ठाठब्ाट या, शान- 
शौकत से 

ऊध्वेहस्तेन--धू १९-०७, हाथ उठा कर 
प्रकट रूप में 

ऊर्ध्वाढ गुलिश्रब्ृ त्ति--पा १४-६, उठी अभयु- 
लियों को नचा कर 

ऋतुकालप्राधान्य---3उ ३-३, ऋतु का अपने 
पूरे वेभब पर होना 

ऋतुपरिणाम--प ३८-१८, ऋनुपरिवर्तन 

एकजाता--प ४२ आ; एक होकर, एक साथ 
मिलकर 


शबद-सू ची 


एकतानता--प ३४-२०, पूणरूप से छीन हो 
जाना, ३२७-४, एक में आसक्ति, कामुक 
का एक से साथ फँसाव 


एकनटनाटक--पा ४२-ई, साण नामक रूपक 
जिसमें केवल एक ही पात्र अमिनय 
करता है 

-+प ४२-६३, जि द्दो 

एकमूल--प ४२-ई६, जिसेका मूल एक हो, 
एक जड से निकलने वाला 

एकस्तनावगछित--पा १००-८, एक स्तन 
पर ढुलकता हुआ ( द्वार ) 

एकाक्षपातमान्न--उ २३-१७, पल्षक भर में 

ऐशानचन्द्रि--पा १९-२३, ईशान चन्द्र का 
पुत्र हरिश्वन्द्र नामक वैद्य 

भोवारिद--( प्रा० ) पा ६७-७, छिप कर 

ओपधिप्रक्षेपाप्यायितवीय--धू ४८-४, औ- 
पथधि का रस मिल जाने से बढी शक्ति 
वाला 

ओएरुचक--प प्र-अ, ग्रशरफी भारता हुआ 
अधघर, निष्क या गोल पठक की भाँति 


नीचे भूल्ता हुआ ओएछए 
ओछोपद्शा--धू ६१-इ अबर रूपी गजक 
वाली 


ककुभकन्द्की पण्ड--धू १-३, कुटज और 
कदलो की च्रन खण्डी 

क्रत्ता--उ २७-७, दृथिनी की दोनों बगलों में 
चाँची ज्ञाने वाली बद्धी या आभूपित रस्सी 

कच्याविभाग---पा ३-१०, महलों में कई 
चोकों का बट्वारा 

कचग्रह--पा १२-श्र, बालों का पकडना 

कटाक्षप्रददण--धू १६-४, तिग्छी चितवन 
रूपी शम्त्र 

कटाज्नाहत--घू ३०-उ, खितवनों से घायल 

क्टिप्रदेशविन्यस्तववामहस्ता--वू ४२- ३, 
कमर पर वाम हाथ रकचे हर 


हि." 
न 


र्प€ 


कठिनकूणितबृद्धककेटाक्ृोति---धू ३६-८, कर्ठोर 
सिकुड़े हुए पुराने केकड़े की आकृति वाला 

कण्ठा ( घण्टा ) रव->पा ६-इ, कण्ठ या 
घण्टे का शब्द 

कतिपयविटपाग्रशेषतजुशाख--पा प्ूबद-आ, 
फुनगी पर बची हुई कुछ डाल्नों वाला 


कथाव्यतिकर--धू ३१३-ञआ, बातचीत का 
सम्बन्ध, बातचीत का सिलसिला 

कद्थयित्वा--प १३-इ, तिरस्कार करके 

कदलीगर्भ--पा १००-१४, केले का भीतरी 
गाभा 


कनकतरु--धू ६७-१३, स्वर्ण त्क्त, स्वर्ग में 
तथाकथित वृक्ष जिनके सन्न अवयव सोने 
के हों 

कनकछता--उ २६-०५, ३२-३ व्यक्तिनाम 

कन्द्पंपुष्प--प ३६-अ, कामदेव का फल, 

ऐसा पुष्प जिसमें कामरति रूपो फल देने 
की क्षमता हो 

कन्दर्पार्ता--3उ १-६, कामपीडित 

कन्दुककीडा--प २६-१५, ३ ०-६, पा ३-८, 
गेंद का खेल 

कन्दुकोत्पात--प ३०-८, गेंद का उछुलना 

कन्दुकोन्मादिता--प ३१-आ, गेंद के खेल 
म नितान्त तल्‍लीनता 

कपिपिद्कलाक्ष --पा ६७-६३, बन्दर की तरह 
कजी आँखों वाला 

कपोत्तक--पा २९-आ, ६६-२, छाती पर 
सामने की ओर दोनों जुड़े हुए हाथ, 
क्च्ुत्तर 

कपोतपाली--पा ३३-६९ कयवाली या केबालरू 
नामक अलकरण 

कपोछतलम्खलितिबिम्ब--पा ११४-६, गाछ 
पर पटा प्रतिबिम्त 

कपोलपतन्रलेग्या--प प्य-२०, फपोठ पर बनी 
पत्रलेग्वा 


२६० 


कम्बलबाह्मक--पा १०४-आ, 
गोशकट,  बैलगाडी, 
कम्ब्रलिवाह्मक ) 

कम्मसिद्धि---( प्रा० )>पा ६२, 
सफलता 

कर किसलयपयस्तकपोला--पा ११-७ कोमल 
हाथ पर कपोल रक्‍खे हुई 

काज--पा ७१-आ, नख 

करजपद--१-१३६ ३, नखकछ्षुत 

कर भकण्ठावसक्ता--प १६-१६, ऊँट के गत्ते 
प्डी 

करभललित--पा ८२-अ, ऊँट की चाल 

करभोग--पा ७८--अ्र, सरकारी लगान का 
भोग या हजम करना 

करभोद्गारदुरभंगा--प १६-३४, ऊँट की बल- 
बलाइट जेसी अशोभन 

करवलयरशनास्वन--प ६-अ, हाथ के कडे 
ओर करधनी की कनभनाहट 

कररुहदशनपद्जजर--धू ४६-इ ई, नख- 
क्ष॒त ओर टन्तक्षत से जजेर 

करव्यतिकर--धू ६-इ, हाथों की मय्कभरी 
मुद्राएँ 

कराग्र--पा ४९-६३, उँगली | 

क्कंटाकृति--धू ३६-८, केंकड़े जैसी आरकृति- 
वाला 

कर्णपुच्र--प ६-३, ६-५, ७-४, ८-४, ८- 
८, १२-८, १३-३, १५४५-१, ४०-५४ 
४१-८, ४१-१३, ४१-२०, ४२-२० 


३-२ 
ह( 


१०६-आ, 
( मूलशब्दरूप 


काय की 


कर्णरिय--पा ३४-आ, १५९-आ, पर्ट से ढका 
हुआ हाथ से खींचा जानेवाला छोठा रथ 

क्णेत्पिल--प्रा २ ०-आ, कान का फूछ 

क्दन--पा १०-२, उठर का शब्द 

कपूरतुरिष्टा--पा ११४-०, एक यवनो वेश्या 
जा नाम 

कमसिद्धि-व्‌ ८-२८, काम का प्रा होना 


चतुर्भाणी 


कर्मान्तभू मि-- त ३६-४, कायलिय या कार- 
खाना हे 
कर्मारविपणि--पा र८-अ, छुद्दारों का बाजार 
कलभक--पा ४४-अ, द्वाथी का बच्चा 
कलयन्तोी--धू १७-४, बनाती हुई 
कलहकण्डूबन्धुरा--प १६-१२, 
खुजलाहट से भरी 
कलहाभिनिवेश--उ ३-६, टण्टे कलह या 
अनबन का डोल 
कलहास्पद--पा ६८-अ, कलह का स्थान या 
अवसर ह 
कलि---3 २१-५४, रंगडा " 
कलिग--पा २४-आ 
कलछुपसलिलवाहिनी---धू ४-६, मट्मैला बर- 
साती पानी बहाने वाली नदी 
कह्पयति--प १८-१, करती है 


कलह की 


कवाटगोस्तनक्तट--धू ५२-७, किवाड की 
ऊपरी बिलेया का किनारा 

कष्टशब्दनिष्ठुरा--प १७-२०, कठिन शब्दों 
से निष्ठुर बनी 

कृष्टशब्दाक्षर--प १७-इ, झठिन शब्द और 
अच्षुर 

काकायन--प्रा ३९-३१, कक जाति सम्बन्धित, 
काकायन गोन्र का 

कांस्य--पा ११७४-५४, 
प्याज्ञा 

कांस्यपत्रवेणुमिश्न--पा ३०-१, कॉम ओर 
बाँसुरी के साथ 

काकली मन्द्मघुर--प ३१-१८, मन्द मधुर 
काकली स्वर 

काकिणीमात्रपण्या--पा ६४-अ, केवल एक 
काकिणी मूल्य वाली 

काकोच्छास--पा छ८-१७, उथली टूटी साँस 
या हॉफना 

काकोच्छ_चासश्रमविपमिताक्षर -- हाँकने के 
कारण लडखडाते शब्द 


पानपात्र, चंघक, 


शब्द-सूची 


काकोलुकम--प १६-२४, कोवों और उल्लओं 
की छडाई या नोचानोच 

काह्ननतालूपत्र--पा ११३-अ, सोनेका ताल- 
पत्र नामक कान का आशसूषण 

काब्वी तूयं--धू १२-अ, करघनी की ककार 

काब्बीपथ--घू २०-ई, सम्मवतः मूल पाठ 
काग्चीश्लथ था, करघनी का शिथिल हो 
जाना 

काक्यी प्रभोद्योतित--धू ६७-आ, काश्वी की 
आमा से प्रकाशित 

कान्चीशब्द्‌ू--पा ८७-अ, मेखला को आवाज, 
मनमभनाइट 

कातन्त्रिक--प १६-२३, १६-२६, कातनन्‍्त्र 
व्याकरण का विद्वान 

कातरोष्ठी--धू ६४-८, जिसके हाठ तडके हो 

कात्यायनगोन्न--प ६-४, 

काननान्त पुरखी--प ३-आ।, वन के अन्त:- 
पुर की स्त्री 

कान्ततरवपुप--प १-ई, अधिक सुन्दर शरीर 
वाला 

कान्तद्वितीया--परा १० -अ, कान्‍्त के साथ 
डुकेली 

कान्तनिवेशन--उ १०-इ, प्रेमी का घर 

कान्तारशुप्कनदी--धू २७-८, वन की सूखी 
नदी 

कान्तालापविनोदन--प १६-आ,; चुदल्लमरी 
बातचीत से मन बहलाना 

कामर्क्मान्त--घू 
कार्याल्य 


१६-३, कामदेव का 

कामकार--पा १४६६-४३, काम की दरक्‍त या 
क्ल्यि 

कामतन्त्र-बू २६-9५, कामशान्त्र 

कामसन्त्रप्रच्रण--प ८४४-?, कामशान्त्र का 
एक्त आपयाय, आमज्ञीला का प्रसग 

स्ासतम्त् खुन्नथार--प्र 5-२०, कामरूपों 
टाना दुननेदात्ा 
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कामदत्ता--प ११-८ 

कामदेवायतन--प्‌ २४-२०; 
८८-३, कामदेव का मदिरि 

कामपिशाच--पा १४-३, घोर कामासक्त 

कामलिज्ञ--धू ३१-१, ४६-अ, कामचिह, 
वे चिह्न जिनसे कामातुर व्यक्ति पहचाना 
जाय 

कामविजयपताका--धू १६-६, काम की 
विजय पताका 

कामशरासन--धू १६-६, कामदेव का धनुष 

कामावेश---प २३-अ, काम का आवेश 

कामिकराह्लुलिप्रियसलखी--धू १६-अ, कामी- 
जनों की डँगलियों की प्यारी सखी 

कामित--घू ५३-२, कामभाव 

कामिनीकामुक--पा ६-शआ्र, कामिनी और 
कामुक 

कामिनीसपरिग्रह:---प५ १७-१७, स्त्री का अप- 
नाना या स्वीकार करना 

कामिनीसानिध्य--धू ११-१२, स्त्रियों का 
साथ या सामीष्य 

कामिप्रत्यवर--पा १५-२, कामियों मे नीच 

कामिजनरूत्युभूत्ता--3 १६-१, कामीजनों के 
लिये मृत्यु स्वरूप 

कामियुगल---ड ई२-७, ३४-४५, कामियो की 
जोडी 

काम्ुकजनमदह्दा शनि---3 १९-२, कामीजनों के 
लिए मद्दावज्र 

कामुप्पूलिद--( प्रा० )-पा ६७-१०, काम 
से लयालब भरी हुई 

कामकतानता--प ३५४५-२४, काम में पूरी 
तग्द लीन होना 

कामोडेक-पा ९७-$, काम जा प्रायल्य 

काम्योज -पा ४३४-ई कम्योज में उत्न्न अज्य 

कायम्थ--7 व्य०-थ्रा, ८८-श्र, पेशकास या 
टफ्तुर का मुगय लगनायियारी 

कायस्थवागुर--पा ८१-९२, फायन्थ का जाल 


पा ३१-६ है 


र६र 


कारा--धू १३-६, सेवा, पूजा 

कारा--पा प्य्य-२०, काराणह, बन्दीणह 

कारामिरोध--पा ९०-अ्र कारागार में बन्द 
करना 

कारुण्यमिश्ना--धू ४३-२१, करुणा से भरी 
हुई 

कारूश--पा ५४६-६, एक देश का नाम 

क्राकश्य--धू १८-१६, १९-भआ, शरीर का 
कसाव 

कार्कश्ययोग्यारणि--धू १६-आ, ( मेखला ) 
उस व्यायाम की जननी जिससे शरीर में 
कसाव या काकश्य उत्तन्न हो 

कार्यक--पा २५-३, मुकदमा छडनेवाले वादी 
प्रतिवादी 

कायनिष्पत्तिघूचक--प ६-२, काम पूरा होने 
की सूचना देनेवाला 

कायसिद्धिनिमित्त--उ ७-१, कार्य सिद्धि का 
कारण 

कार्यात्ययाशका--धू १४-४६, काम में विष्न 
होने की आशका 

कार्यारसभ--प १७-आ, मुकठमे का अजीदावा 

कालभोजन--प २४-१०, विहिंत समय का 
भोजन 

कालबर्धितप्रणग्रिनी--धू ४०-२३, 
प्रेमिका 

कालागुरुवृपदुर्दिन-- व्‌ ६५-१०, काले अगुर 
के जलने से बूऐ का बादल छा जाना 

कालास्थिनिभुग्न--पा ६०-६, टेढी पुरानी 
हड्डी की तरद् का 


पुरानी 


कालेयस--प २५-३२, एक प्रकार का सुग- 
न्वित काठ या काला चन्दन 

काये रिक्‍ा--या ६७-२४, 

काव्यपिशाच--प £-१२, काव्य में पिशाच 
को भाँति चिमटा हुआ 

काब्यव्यसनिन---4 ६-४, काव्य मे अनुरक्त 
ग्ह्ने बाला 


चतुर्भाणी 


काशि--पा ५०-०६, १३४-४, एक असिद्ध 
जनपद 

कापायान्त--प २३-३, भिक्ु के गेरए वेश 
था चीवर का पन्ना 

काष्टकमहत्तर--पा ८०-इ, कचहरी का लठेत 
प्यादा 

काष्ठकटलह--पा १२१-इ, नकली लडाई, 
जिसमें छकडो की तलवार या पय-फरी 
लेकर युद्ध किया जाता है 

काष्टपादुकाशब्द--धू २७-१३, खडाऊँ का 
शब्द्‌ 

काष्ठप्रहार--प १६-३२, डण्डे की मार 

काष्टविपुलसितकलश--पा ५७-आं, की४8- 
निर्मित बडा सफेद कल्शाकृति कान की 
आभूषण 

किक्षल्क--प ४३-आ, केसर 

किणन्नयकठोरललछाटजानु--पा श्फनई तीन 
घट्टों से कठोर हुए छछाट और छुटते 

कितव--प १८-२२, पा ३००३; घूत॑, नद- 
माश, जुआडी 

किमलुअह--उ २७-३१, कोन कृपापात्र 

किशोरी--धू २४-१०, नई बछेडी, किशीरा- 
वस्थापन्न बालिका 

किसलूयज्ञीबा--पा ११-५५ थीडी शरात्र के 
पीने से किसलय की लालिमा की ग्रातत 
हुई . 

क्सिल्यसुकुमार--पा ६४६-१, पश्चत के 
समान कोमल 

कीर--पा ८४-श्रा, व्यक्ति का नाम 

कीणकेश--पा १२-४, ग्रिखरे बाल वाला 

कुक्षक-घू २३-१, एक व्यक्ति का नाम 

कुटड्रागारनिकेतवा--पा रूद-५, टी पर के 
धर में रहने वाली 

कुटड्दासी--पा ५२-१३, इन्ठ्स्वामी को 
चामरग्रादिणी, सम्भवत निम्न कोटि की 
चश्या 


शब्द-सूची 


कुटजनिवसन--धू २-इ, कुथ्ज के फूल जैसी 
बूटी से सुशोमित जामदानी मलमल का 
वस्त्र पहनने वाला 

कुहुस्बतन्त्राथं--पा ७८-४; कुड्धम्त्र पालन के 
लिये 

कुटुस्बेस व स्व--उ २३-१५,२४-४, कुट्ठम्त् 
का सारा धन 

कुटुम्बात्ययभी रु--धू १०-३, कुट्धम्तर के नाश 
से डरने वाला 

कुण्डऊछकोटिभिन्नकिरणचन्द्र--पा_ १०६-ह 
कुण्डलों की कोटि में प्रतित्रम्म डालने 
वाला चन्द्रमा 

कुन्तलमो लि-- पा ५७-अ, बाल्नों का जूडा 

कुबेर त्त---ठ ३-६, 

कुमारमयू रदत्त---पा १७-२, 

कुमारामात्याधिकरण--पा ७८-१९ कुमारा- 
मात्य का न्यायालूय 

छुमुदवापी--पा १०५-३, कुछुदों की बावडी 

कुमुद्दती--प श८-१, र८-८, ३५-१८ 

कुमुद्वती प्रसरण--प १८-३४, कुमुद्बती नामक 
प्रकरण या नाटक 

कुम्ुद्वती प्रवोध---प ३९-६, कुमुटिनी का 
खिलना 

कुमुद्वती भूमिकाप्रकरण--प॒ ३५-१८, कुमु- 
दृती नामक नाटक में अभिनय योग्य 
मूमिका का विपय 

कुम्भदासीकृतक्रुदित--धू ६-३ खवासिन 
का बनावटी रोना 

कुररविस्त--पा र८-आ, दुररपक्षी की बोली 

कुरवक्‍--प २-अ, २०८-अ, एक पुप्पविशेष 

कुलनारो--धू ६३-आ, 

कुलघित्थेव (प्रा०)--प ६०-१०, कुलफन्‍्या 
की भांति 

कुलचचू--प ब्प्य-९, 

कुल्व वृकुसागं--व्‌ १९-०७, छुलवव के जीवन 
का सझा रास्ता 
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कुलव चुकारा--ध्‌ू १३-६, कुलवधू की पूजा 
कुछोत्सादन---उ १६-३, घर का उजाडना 
कुलोत्सादनकर--छधू २३-६, ग्रह निष्कासन 
करने वाला 
कुलोद्गत--पा १३-अ्र, कुलीन 
कुचछूय पछ्ाश--पा ४०-आ, उत्पलपत्र घ 
कुदुछ--धू ११-२२, व्यर्थ ही जो बूढे हुए 
कुसुमपुर--धू ६-८, पाटलिपुत्र 
कुसुमपुरगगनपू्णचन्द्र--->3उ २३-१४, कुसुम- 
पुरके आकाश का पूर्ण चन्द्रमा 
कुसुमपुरपुरन्दर--उ र८-७, यह नाम 
कुमारगुप्त को दिया गया था जिसे महेन्द्र 
या महेन्द्रादित्य भी कहते हैं 
कुसुमपुरपमकाश---उ  ३४-१, 
प्रकाश, कुसुमपुर में सुविद्त 
कुसुमपुरराजमार्ग -- घझू १३-७, २६-४, उ 
४-२, पाटलिपुत्र का राजपथ 
कुसुममुकुछू---प २०-अ, फूछ की कली 
केँसुमवबसना-- प २०-इ, फूलो के कपड़े पह- 
नने वाली ( फूलगली या वसन्त की स्त्री ) 
कुसुमविप्णि---प २०-४६, फूलों का बाज़ार, 
फूलगली 
कुसुमशयनशायिनो-- धघू ६६-५४, फूलों के 
सेज पर लेटने वाली 
कुसुमसमवाय--प २०-१, पुष्पसमूह 
कुसुमसमाजस पिण्डित--प १६-११, फूलों के 
ढेरो से ढके हुए, 
कुघछुमसमाज--प्‌ २८-१६, भाॉति-माँति के 
पुष्पोकी गोष़ी या एकत्र सम्मिलन 
कुसुमाम्रयण--प २४-२५, पुष्पो जा पहला 
उपहार 
कुसुमावतिका--पा ६६ -१५, ६६-१७, 
कुसलडय--पा ७३-आ, कुठले का जोड़ा 
फूणित--बू ३६-८, देढे-मेद हाथ बान्ठा 
कृचेस्मपीमल--पा ६३-शआना, ऊँची से स्याददो 
ल्गाना 


कुसुम पुरका 
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कूृर्पासक--पा ११३-३, चोली 

कृर्पांसकोत्कवचितस्तनबाहुमु का--पा ११३-३ 
चोली से ढऊे स्तन और बाहुमूल वाली 

कूलस्थवाक्य--प ३३-४३, तट्स्थ व्यक्ति 
की बात 

कृच्छुपाध्या--पा ३६-१६, मुश्किल से वश 
में होने वाली 

कृतकपुत्र--प्रा ७६-७, गुड्डा 

क्ृतकपोतक--पा ५६-अ्र, हाथ जोड़े हुए 

कृतकरति--उ १४-ह, बनावटी रति 

क्ृतकतंब्य --पा--१ २-३, 

कृतकफोपचा रिव्व--घू ५६-१, बनावटी शिक्टा- 
चार 

क्तविवाद--पा ७८-११, जिसने विवाद या 
मुकदमा कर दिया है 

कृतब्यय--पा ३४-३, जो अपनी पूँजी वेश 
में पूज चुका है 

क्ृतव्यायामा--५ २५-२६, जिसने व्यायाम 

( सुस्तश्रम ) कर लिया है 

कृपोचलवच,--धू ३२६-६, हलवाहे की छद्ठ- 
मार बात या गाली 

कृष्णिलफ--धूं १०-२, १०-८, 

केफरा-धूं ४२-श, एऐची हुई ( दृष्टि ) 

फेरलू--या २४-ड, देशविशेष 

8४, बालो का पकडना 

६-थ्रा, केशविन्यास सी 





केशग्रह--परा ४१ 
फेंशपाशायतै--५ 
लगती है 
फेशहम्त--प्र २१-गश्र, धू ६२-श्र, पा-३१- 

5, केशपाश, जूडा 
केशहस्ता--ठ २६-५, पा १४६८-आ, जुड़े 
वाली 
केशान्त--व ११-आ, केशों का अन्त भाग 
क्ैवव--व १८-६२, २३-अ, धूतंता, बदमाशी 
क्शिकाश्नय-+प्र ३१-१८, ३?१-२०, काम- 
चग ने मग हुआ, मनोभव का आअप 
केशोर्क--प ४-६, नवयोबन 


चतुर्भाणी 


कोकिकुल--पा १४५४-अर, कोकि नामक कुल 

कोकिकावावदूक--प १०-अ, कूकती कोयलू 

कोक्टू---पा ७६-आा 

कोछ्चेटी---पा ८४-इ, 

को हृण --पा ४३-३३, 

कोपना--धू ४५-अ्रा कोप करनेवाली 

कोपप्रत्यावतंक--धू ३६-५४, कोप का दूर 
हटाना 

कोपप्रसादनोपाय--धू ३६-३, क्रोज को 
हटाने या शान्त करने का उपाय 

कोपफल--धू र२े८-४, रूठने का मजा 

कोपसव॑स्वसम्भ्गत--धू २२-अ्रा, क्रोध की राशि 
से सचित ( आँसू ) 

कोपाश्वचित--धू १२-६३, क्रोध से युक्त 

कोपाश्चितान्तश्रु--पा १२५-शर, क्रोध से भोहो 
का कोना खींचने वाली 

कोलम्ब--पा १३८-३, वीणा के नीचे का तूँबी 
वाला भाग 

कोशोपद्रवा --२७-७, कोशविहीन, जिसका 
मालमता घट गया 

कोसछू--परा १३४-इ, एक जनपद का नाम 

कोपीनप्रच्छाइन--प॒ २०-६, लैँगोट से 
छिपाना 

कोमारका---धघू २६-६३, छोकरे, लौडे 

कोरुकुची--पा ५-ई, मुँह टेढा करने या मुँह 
बनाने की आदत 

कीशिक--पा १०-३, उल्लू 

कोशिक--पा ५४-१, गोत्रनाम 

क्षणिक--धू २९-१३, सावकाश 

क्षतजसदश--पा ४०-ञ्र, लहू के सहश 

चतरुजा--धू २६-आ, टन्तक्षत से पीडित 

चपित--उ २३-१७, बरवाट किया गया, फेंका 
गया 

ज्ञान्ति --ध्‌ ४४-श्रा सदनशीलता, तटस्थता 

ज्ञोणेन्द्रय--पा २१-आ, जिसने अपनी वीय- 
शक्ति गवाँ टी हें 


शब्द-सूची 


क्ुदसुक्ताफलावकोणेसिच--प ४४7४ त्रिखरे 


हुए छोटे मोतियों के समान 
क्षुद्रमुक्तावकोर्ण--ग १३१-४, फैले हुए, 
छोटे मोती 


क्षेत्रज्ञ-+5 १८०२) पत्नी के शरीर को जानने 
वाला, स्त्री का रसास्वादन करने वाला, 
क्षेत्र या शरीर में चेतनात्मा 
सौसबलऊाहक-- यूं १५-आ, नील रेशमी वस्त्र- 
रूपी बादल 
क्रयविक्रयव्याएतजन--र्ड 7४५ खरीद बिक्री 
करने वाले आहक 
क्रियानिष्पत्ति--धु ६-०५ 
या साधना 
क्रीडाशकुन्तस्वन--र्पा ९२-आ, पालवू पत्तियों 
की चहचहाट 
क्रीडासौख्यपरायण---उ (ि८ई) खेल्ल कूद की 
मौज में मगन 
क्रोबपरिव्यक्तनयनराग--+फ5 क्रोध से लाल 
नेत्र वाला 
कोधवशगत--घु २१-४६, क्रोध के बशीभूत 
क्रोचागाधपरीक्षार्थ--५ ९ रै०४१ क्रोध की गह- 
राई जानने के लिये 
क्रौद्धसायनोपयोग--पी ३२-२५ क्रौद्य रसा- 
यन नामक वाजीकरण का सेवन 
विलएनाल--प ४३-ई, मसली हुई नाल 
खगरुत--पां १०२-अ, चिडियों का शब्द जो 
बे प्रात उठने के बाद तीर सायकाल 
बसेरा लेने से पूर्व करती हे 
खचित्तशबरू--पा 


काम का बनाना 


१७१-आ शच्लित, चित्र 
विचित्र बना हुआ 

खड्गद्धितीय--7 ? ६-आ, तलवार के साथ 

खलजनोपाध्याय--3 रहिए 
गुद 

खलतिश्य[मिल्क्ष---४-५५ 
श्यामिनज्ञक 

खाट सतलओ हेलिलड अकट मत प्रतर का शब्द 


दुष्टल्नों की 


खल्वाद या गज्ञा 


] 


खुरपुटनिपात---चु २७-१३, खुर का ग्गग 
खेदालऊसा--35 १६-३, रति खेद से 
दालसा--3 १६-३, रति खद से अक्मार 
गजनतेक--परा ४-अ, नाचता हुआ चर्य, 
गजवधू-- पा १०४-अ, हथिनी 
गड्ायसुना--पा ७८-१, इस नाम की नदी 
देवता | 
गजकलभदुन्तद्ुशनच्छुदान्तर--प[्‌ १००--२ 
है] 


जवान हाथी के दाँतों और ओ्रोष्ठ के बीच 
का भाग 


रशाढु--पा ९१-अ, कूत्रंड 

गछुरा--ण ९३-श्रा, कूबडी 

गणिकाजनकल्पवृक्ष--पा १२५-अ्न गणशि 
काओं के लिये कल्पवृत्त के सोने के 

गणिकाजनमाता--ड २१-३, खालाएँ 

गणिकादारिका--प १६-९, उ ४-९ ग 
काओं की पुत्रियों जिन्हें पेशा शुरू हा 


से पहले बनारसी बोलो में 
जाता है नौची कहा 


गणिकापरिचारिका--धू १६-६, उ २२... 
वेश्या की सेवा करने वाली दासी है 
गांण श्र, बे 
गा है हु २१-१, खाता, वेश्या 
गण्डपाश्व--प रे८-अ, कनपटी 
गण्डविच्छिज्नदास्थ-- पा ८३-३४, पिचके गाल 
से दत्री देसी वाला 


गण्डान्तसेवी--धू '५३-अ, कपोल पर रक्ख। 
हा | 

गण्डामोगें--पा १३०-अ, भरे हुए गाल में 

गण्ड्कस्वनशस्वित--पा ४ २-४, मेढक * 
शब्द की शका करते हुए 

गण्डप--सा २३५-४, उुल्ला 

गतप्रमभ--3 २“, सुम्दलाया हुआ, का 
द्वदीन 

गतयावना-+वूं ४०८ बीउन ढली हट 

गनिद्धय--5 २८-7०) व्त्य मे दो प्रसार 


चाल 


सम 


२६६ चतुर्भाणी 


गतिसलछलिता--धू ५३-आ, सुन्दर चाल 

गदुगदभापिन्‌ू--धू १६-३, गदूगढ स्वर में 
बोलनेवाला 

गन्धतैल--धू १६-१६, उ २७-१, सुगन्वित 
तैल 

गन्वसलिलावासिक्तभूमिभाग--धू ६६-४६, 
सुगन्धित जल से सींचा हुआ भूमि भाग 


गन्धाधिवासित--3 २७-१, गन्ध से सुवा- 
सित 

गन्धाविद्धूमारुत--धु ६५-७, गनन्‍्ध से भरी 
हवा 

गठभन्नत--धूु २७-१६, गठदे की तरह 
रेकना 

गर्भगृहद--धु २४-४, ६५-१०, सहन या 
आवास का वह भाग जहाँ स्लियाँ रहती है 

गर्भगृह भोग--पा ११५०-१५, गर्भणद के समान 
भोग या सम्मिल्न 

गवाक्ष--प१ २९६-अ, ध्‌ १६-१, १५-३, पा 
३३-१२, १००-११, १०२ अआ, 
भरोखा, जिडकीो 

गवाक्षमारुत--ध्‌ २४-६, ख्िडकी की हवा 

गाटापेणा- वू ८-थ्रा, कडी गॉठ वाली 

गादोपगढ--उ २३-अ, गादालिड्डन 

गाटोपग्द्दन--वर्‌ ६५-११, गादा आलिंगन 

गानयचे--प 3-5, सगीत 

गानयबसेवचक--पा १३७-२ 

गान्वारफक-पा १४०-१, भान्यार ठेश से 
आया हुआ, गान्वार देश का 

गार्गपुद्च->प २३-०७ 


गीतक--उठ ३१-१२, पा €७--६, गीत 
गोतवादित्रादिल्य---उ रृ८-२०, गाने और 
उज्ञाने की लय 


मुग्गुल्ुसन्यवासस- गा श्८-इ, गुग्गुल के 
गन्ब से बासित बन्त्र 
गुगवती--प १५४७-१२, मेललोडफे गुगवाली 


गुणा भिमुख--प र्-१३१, गुण की ओर 
आना या उन्मुख होना 

गुणोन्नवैरक्ततकै.--3. ३१४-ई, स्वाभाविक 
गुणों के जन्म से 

गुप्तकुठ--पा ६७-३, ६७-१३, 

गुप्तकुलेण--( प्रा० ) पा ६७-७ 

गुप्तगल--पा ७८ठ-अ, कोतल गर्दन, जिसका 
गला छिपा हुआ है अर्थात्‌ जो खा 
जाता है पर प्रकट नहीं होता 

गुपरोमश--पा १४२-३, मुकुन्दा, जिस 
पुरुष के मूलछु आदि के बाल नहीं होते 

गुरुजनयन्त्रणा--प रे८-१४, बडों की कडी 
शिक्षा 

गूढभावा--प ४०-अ, मन के भाव को छिपा 
रखने वाली 

गूढवेदन--प २७-१८, छिपी कसक ( कष्ट ) 
वाला 

ग्रहदेहली विलग्न--धू ५२-४५, घर की देहली 
पर रक्खा हुआ 

ग्रहद्दधारको्ठ--प ६-४, धू १८-१४, बरौठा, 
अल्िन्द, घर के बाहरी द्वार पर बना 
हुआ कमरा 

ग्रहप्रणा लिसलिकोद्गार--धू २४-भा, महल 
की पनाली से पानी का निकलना 

ग्रहभित्ति--पा १०५-३, घर की दीवार 

गरृहमध्य--धू ६६-६, घर का मझला भाग 

ग्रहशिखिन--पा ५२-ई, घर का मोर 

गृहसारसपम्रतिरुत---पा २२-६, पालतू सारस 
की गूजती आवाज 

ग्रह तपरशुजामदग्न्य राम--घू 3१-२१, 
परशु धारण करने वाले परशुराम 

ग्रहतीतवाक्य--प १६-३,ब्रातचीत में लगना 

ग्रूटी पद्वार--धू १६--२, घर का छोटा द्वार, 
सदर टरवाजे से सटा हुआ द्वार 

ग्रहोपवन--यू ६७-१२, ण्होद्यान 

दशिखिन्‌ू--थू ७-६, घर का मोर 


शब्द-सूची 


गेक्षुर--प २१-३, गोखरू 
गोन्नप्रहण--घू ४०-१, नाम लेना 
गोत्रवाक्यक्षत--धू ४ ई, नाम ले लेनेका घाव 
गोपानसी--पा २३-६, खिडकी की चोटी 
गोपालक--प ६-१४, ग्वाला, अहीर 
गोपालकुछ---१८-२ १, ग्वालों के घर 
गोसहिप--पा ७८-5३, नरमँंसा 
गोग्लनप्तृ---पा १३१-३, गादर या काबर 
बैल का नाती 
गोयान--धू ६३-ई, बेल्गाडी 
गोष्ठक--भू० २६-६, गोष्ठी स्थान 
गोष्टीक--धू २६-६, गोष्ठी के सदस्य 
ग्रोष्ठीशाछा--धू २६-२०, गोष्ठटी सभा 
गोस्तन--धू ५२-७, द्वार की ऊपरी बिलैया 
प्रहपति--धू ६५-४, चन्द्रमा 
प्रहोपसृष्ट चन्द्रसण्डल--धू ४८-२, भर से 
ग्रसित चन्द्र मा 
ग्रामोपान्त---धू २७-७ गाँव का सिवान 
अब्रेयक--उ २७-२, गले की हँसली 
घटदासी--पा ११०-३, कुम्मदासी 
घट्टयन्ती--पा ३६, भनकारती हुईं 
घनसमय--धू २-ई, वर्पाकाल 
घनालका--प २८-आा, घने बालो वाली 
घाण्टिक--पा ७५-६, धडियाली 
घुगक्रिया--पा ६३-६ई, कीरो कॉँटा 
चकोरचिकुरेच्चणा--पा० ११५४-अञ्र चकोरके 
जैसे बाड और आँखो वाली ( यवनी ) 
चक्रपीडकक्री डा---१० ६-४ चकडोरी या चक- 
भोरीका खेल 
चक्वरूय-- पा० ३४-अ पदियेका पुद्धा 
घक्रवाकोपदिए्ानुरागा - घू० ६८-५४ चक्र 
वाक से प्रेमका रहस्प सीखो हुई 
चश्चदबाहुदया--प० ३२-आ जिसकी दोनो 
चुनाएं चम्॒रचमा रही 
चत्॒लतरह्ाा--यू० २६-आ, 
वालो 


चमड्बल गति- 


श्ध 


र्म७ 


चब्नकाक्ष-धू ० १७-३, लखलतनेप 

चहु--पा० ७२-अ उुशामत | चारयार्ता 

चण्डालिका--प० ६-७, ८-६, साय पर 
की आयुको कुमारी, पडणी गला 

चतुरकथा +पा० १०८-भ ब्राव 
चतुर 

चतुरपद चिन्यासा---3 ० ६-३, नपे तुने नया 
क्त भरे पैर रुतनेयाल। 

चतुरमवुरहसितरति---3 ० २२-५ चतर *॥४ 
मधुर हँसीस युक्त काम 

चतुरिका-- धू० १४-१४ 

घतुस्दघिसमुद्यफल--प० £६-पा 
समद्रोंसे प्रात्त माज्ञ ( ग्त्नालि ) 

चतुर्थथण--पा० १२-१० शा ० 

चनुष्पथशड्वाटक--पर ० २००-६, सांग 
और तिमुद्दानी 

चतुप्पदा--+7० ३३-२७ छप्प्य के शाप गाए 
जानेवाली गीति-विशेष 

चत्वरशिवपी टिका--१० *घ-/१/ नोग पर 
की शिव विश्दी 

चन्द्रक--व ० २२-६९ मोर पदाम उसे लेन !, 
उनके जेगी चित्तिर्या या 

चन्द्रधर--१० ३८-२६, ४ 2-* 
विशेष 

चन्द्रवरकामिनी--१० 
र्पेली 

चनन्‍्द्रशालाप्र---वा ० 
समक्न 


काम 


नाश 


४ /३-३ नत्द्रगा। 


चन्द्रातप->प्र० २८४०-८६, 5० ४१०० 


चॉदनी 


डी 
ता 2 


सरणताइनसलन्लक्ष--३० 


नसासरा 
चरणदाखा-+उ० 5-२०, ““:5 
चरणनगिनरगाग--++ ४८९ “२” £ 
आाउगना 
चरणपतन--5० 2-१३ हक 


स्ध्् 

चरणपद विन्यास--पा० ४१-३१ कंदमोंका 
रखना 

चरणाभरणशब्द्सूचिता--पा० ६८-४५ पैरके 
गहनोंकी कनकारसे जानी गई 

चरितचपक--पा ० २६-आ शरात्रका प्यात्ता 
चलता है 

चरितानुगामी--धु ० ४६-७ चरित्रका अनु- 
गमन करने वाक्षा 

चलकपोतसू चितहास--पा> १२-८६ गाल- 
विचकाकर हँसीकी सूचना देना 

चलतारका--धू ० ५२-३ चश्वल पुतली 

चलत्कुण्डला--पा० १०४-३ चश्चल या हिलते 
हुए. कुण्डलों वाली 

चलमणिरशना--पा० ६९-श्रा ऐसी रशना 
जिसके मनके घधागेमें एक स्थानपर गठि- 
याए न होकर खिसकने वाले हों 

चलात्षी--धू ० ५४-इ चश्नल नेन्नवाली 

घपक--धु ० २७-ई सुरापानका पात्र 

चामरप्राहिणी--पा० ५२-१३ ७८-१ चेँंवर 
डुलाने वाली 

चार--पा० १८-२४ जासूसी 

चारकय--१० १८-२६ जासूसी की करतृत 

पघारणदासी--+3० १८-११ 

चाहफाॉ--53० २२-आा सुन्दर 

चासलील यीवन--3० ५४-अ अठखेलियाँ 
करता यौवन 

चारलीला--बु ० ५२-६, 3० ५-८, २६-ई 
सुन्दर टावभाव या नखरे 

चास्विस्तीणंशोभा--3० ३४-अ छिटकती 
शोभा से सुन्दर 

चाम्शोम--35० २३-२ सुन्दर शोभा युक्त 


चिकिसनु-बयू० ४१-९१ टलाज् क्रनेके लिये, 
डपाय करने के लिये 
चित्ञान-+- व 5४-आ मनती बात भाँव 


लेना 
चित्तविदु--पा० १ २२-आ चित का स्वामी । 


चतुर्भाणी 


चित्तेश्वर--पा० ११५१-१ कामदेव 

चित्रनारी--धू० ५५ -१३ चित्रलिखित नारी 

चित्रप्रचार--प० ३०-११ विचित्र ढग से 
अज्ञ सचालन 

चिन्नशालू-- पा० ३३-१६ 

चित्राताय--प्रा० १६-१७ 

चित्रिदुवु--१० २४-१२ सिर पर पडी हुई 
दाद की चित्ती 

चित्रितोपस्थित--१० ६-५ सोची हुई बात 
का याद आना 

चिरप्रार्थित--+पा० ४७-१ चिर अमिलषित 

चिरमनोरथप्रार्थित--६८-३ चिर अमभिलाषा 
से प्रार्थित 

चिरातिक्रान्त--पा० ३१-१० बहुत समय 
के बीते 

विराध्यास--घू० २६-१८ अधिक देर तक 
बैठना 

चिरोत्सन्‍न--पा० ४१-२५ बहुत पहले व्यतीत 
हुआ 

चीत्कारभूयिष्ठ--पा० ११६-२ चीत्कार से 
भरा हुआ 

चुम्बनपरिष्वज्ध--पा० ७२-०१ 
आलिंगन 

चुम्बनरक्त--पा० शै३-ओं सुम्त्रन में आसक्त 

खुम्बनविवादिनी --घू० ४-८ डुम्त्नन के 
लिये छलकारने वाली 

चुस्बनोद्बात--धू ० १८-ई चुम्बनकी चोट 

चुम्बनातिप्रसब्न--पा० ३२-०५ अधिक चुम्बन 
लेना हे 

चुम्बितचान्द्रायण---7० ३2५-६. खुम्बनम 
चान्द्रायणत्रत की तरद्द हास ओर इद्धि । 


चुम्बन और 


चूताइरनिबोधित--3ड० ४-आ आम के 
बौगे से जागी हुई, बीराई हुई 

चूर्णामोदितककशस्तनयुगला--3०_ ९६०* 
कठिन स्तन को चुूर्ग से सुगन्वित किए 


चर 
ह्द्ड 
>> 


शब्द-सूची 


चेरपुत्न--पा० १३१७-२ दास की सतान 

चेटिका--3० २६-४७ चेरी, नौकरानी । 

चोदितसप्रयोगा--धू० '१४--आ सम्मिलन 
के लिये प्रेरित करनेवाल्ी 


चोरिकासुरत--१० ४४-है रात्रि अभिसार 
द्वारा गुप्त सुरत 

चोलक--पा २४-ई चोल देश का निवासी 

चौक्षपिशाच----7० शै८-३० चौक्षुपन या 
छूआछूत का भूत 

चौज्वादितः--पवित्रात्मा वैष्णव कहलाने 
वाला 

चोज्ञामात्य-- पा, २४-७५ चौक्षों का साथी 

चौक्षोपचार--१० १८-३२ छूआकछूत का ढोंग 

चौक्ञोपायन--प० २६-३, चौक्नों दारा देने 
योग्य उपहार 


च्युतमूल--पा० ३२३-आ,; जड छोडकर 
छुन्दकरी -घधू० ६-३५ आज्ञाकारिणी 
छुन्दतः--१० १६-२, स्वतन्त्रता पूरक 
छुन्न--१० २१-अ, छान, छुप्पर 
छुलप्राही--7० ३६-४, छुल छक्म को जानने 
वाला 
छुलित---पू० ४४-६, ४४-७ छुला गया 
छिद्ब--ग ० ४३-ह, सुसीच्रत, कष्ट 
छिव्रद्वार--3 ०, २४-७ चोर दरवाजा 
छिद्र॒प्रहारिस्व--धु० ४६-४, छिंद्र देखकर 
प्रहार करना | छिंद्र --( लिपिक पक्तमें ) 
मामले की कमजोरी, ( वेश्या पक्तमें ) 
आचार दोप 
जगद्घोषणा--धु ० ४-४, ससार भर में मुनादी 
जघनपात्र-प० १८-१६, जब्रनस्थलू रूपी 
पात्र 
जघननिपतित--प० ३६-ई, जश्न प्रदेश पर 
लगे हुए (चिह्न) 
लघनविम्वाशुक्रान्तर--चबू ० 


रए-म भौीने 
अशुक के भीतर का जबन 


२६६ 


जघनोत्सेक--प१० २६-१४ योवनोद्गम से 
जघन भाग का भर जाना 
जघनरथनितम्बबैजयन्ती--पा०_ १३६-अ, 
जघनरूपी रथ के पाश्वंमाग मे फहराने- 
वाली पताका 
जघन्यकामुक--पा ० ४४-६ जघन भाग का 
कमी 
जम उद्यान--प[ू० ३ १-५, चलता-फिग्ता 
बंगोचा 
जड्मत्ती वे--प० ४६-६८, चलता फ्रिता तीथ॑ 
जनना--3० २५-३१, वेश्यामाता 
जनबाहुरुय--घु० ६-१०, लोगों की भीड 
भाड 
जनीकतुम्‌--पा० २५-. 
स्वजन बना लेना 
जन्मजीवित्--घु ० ४३-१४, ६४- 
और जीवन 
जम्बूद्ी पत्िलकभूतत--पा ० २१०९, 
में तिलक स्वरूप, जम्बूद्दीप में सर्व 
जम्बूद्वीपवदुनकपोरूपत्रलेखा---प्‌ ० ८-२० 
जम्बूद्वीप रूपी मुख के कपोल्ल की पल 
वली रचना के समान सुशोमित ( उल्ञ- 
यिनी 
जय--पा० ७८-२२ मे 
दल भं निर्णय 5» मुकदमे का अपने 
जयन्तक--पा ० ११०-३, 
जरदूसुजज्ध--प० २०-१२, पुराना सॉप या 
बुद्ठा विट 
जरहिंद---आ० ८५४-४ बूढा विट 
जराकौपीनप्रच्छादन---7० २०-६ बुढ़ापेको 
( खिजाबरूपी ) छेँगोटेसे छिपाना । 
जरास्वच--प० २०-१२ पुरानीखाल, केंचुल | 
जलूदसमयदोपगाढापेणा--वु ० ८-आ चरसात 
के कारण कडी गाँठ वाली । 
जलदावकुण्डन--बु ० 
घू घट | 


5» अपना बनाना, 


१२ जन्म 


जम्बूद्दी 


श्रेष्ठ 


६०५-४, बाठलोंका 


२०० 


जलघरधारा--धु ० ६५- १ मेघकी जल्घारा | 

जलघरनिर्वापितचन्द्रदीपा--धु ० ६४-१२ 
बादलोके कारण चन्द्रमारूपी दीपकका 
मन्द होना । 

जल्वरमलिन--धु ० ६-ई मेघसे आच्छादित 
होनेके कारण अबियारा | 

जलनिधिरशना--3उ० ३५-इ समुद्रकी मेखला 
वाली । 

जातिकठिन--धु ० ६७--१ ३ जन्‍्मसे कठोर 
भाव रखनेवाला | 

जात्यन्चा--धु ० १३-अ जन्मसे हो अन्धी 
( अति लजाके कारण सुरतमें ऑख बन्द 
रखनेवाली ) 

जानुदब्न--पा० ११७-अ घुटने तक आया 
हुआ 

जाह्बीतीर्थ--प० श्८-११ गड्डाका घाट | 

जिघक्षती--१० १७-१३ अकवारती हुई । 

जिह्यामलस्प ्‌--पा० ३३-इ जिहाके अग्रभाग 
से छू जाने पर | 

जोणकापायव्ा--पा० १३६-अ पुराने गेरुए, 
बच्च पहनने वाली । 

जीणंधदिान--प० ३१-५ पुराना बगीचा, 
उज्नयिनीम इस नामका एक उद्यान 

जम्मणग०--प० ब्८-आ जभाई। 

ज्ञातोपचार--वू० ६-ई शिष्टाचार जानने- 


बाला | 

इ्योगस्नाडशन-२० ३३-२१ ० चाँटनीका दिखाड 
पहना 

खलिनतरबपुप--पा० ६९--द टमकती हुई 
शरीर बाली | 

डस-परा० >४-5 दभ, अभिमान | 


टिए्टिफ--आ० ४-३ सशुटा, डाइ्या | 
डिफ्टिगग--प० ४5-४८ गएड 
४९-२ 


डिण्टिव-पा० 


टाह्यापन, सु 


छः अम्मा 
४०-१2, 


चतुर्भाणी 


डोला---3उ० ३-आ भूत्ा 

ढौकितुस--पा० १०-२ पास आनेके लिये 

णब्रि--( प्रा० ) पा० ६२ नहीं 

णिस्युदिष्छु--( प्रा० ) ६७-६, अपने स्वार्थ 
या का्यपूर्तिके उद्द श्यसे 

तक्रविक्रम--प० १८-२१ मद्ठा बेचना 

तडित्समालभनविहलद्गान्र--ध्‌ ०. २-आा 
त्िजलीके आहलिंगनसे कॉपते शरीर 
वाला 

तथागत--पा० ६४-५, ६४-७, ५५-६३, 
६५-ई (१) बुद्ध भगवान्‌, (२) उस 
दशाको प्रास, विपन्न 

तथागतशासन--पा ० ६५-२ बुद्धका उपदिष्ट 
धर्म 

तदात्व--प० २१-२५ उसी समयका, चगद, 
प्रत्यक्ष 

तदात्वायति--घू ० ६४-१० यह जन्म आर 
आनेवाला जन्म 

तदुक्तदत्तमतिवचन---प० ८-८ उसके कहे 
हुएका उत्तर देकर | 

तन्त्रील्ेद--धू० २०-ई 
द्ृट जाना 

तनुतरा--१० ४०-आ दुबली | 

तपश्ररणदुरवाप-- धू० ६४-११ तपस्या करने 
के बाठ कठिनाई से प्राप्त होने वाला 

तपस्विनू--धू ० श्र० ११-२३, प० १८०६३ 
तापस, दुखियारा, पा० ३२-६ (व्यग्या4) 
सुखादि को अप्राप्त होने वाला 


वीणा के तारों का 


तपस्विनी--3०  १५-७ प० शृ्-३ प्रिय 
वियोगम कष्ट भेलने वाली 
तपस्वीलोक--धू ० ६७-१ भोला भाला, 


बेचारा लाक जो सुख भोग के अनुभव 
से कोग रहने से 'तपस्वी” बना हआ दे | 

तमालहरितालपद्ठक्नतपत्रलेया---प ० १०४-३ 
तमाल और इर्तिल के पक से बनाई 
गई पत्रावली | 


शब्द सूची ३७) 


तरुणज्ञनसुरतविध्न- * १८-६ जवानों के तिलकावसेदु--धु० २४-४७ तिलक का बिग 
मौज-मजे का विष्न । या फैल जाना 
तरुणवृण--घधु* ८-$ कोमल नई घास तुरगखासपिशुन--पा० श्यन्‌इ घो 
तरुणसहकार- नी? १३५४-३६ नवीन इदकार की तरह 
तुमम--पा० ६७-६ चोगुना | 


वृद्ध तरूणों की सम्तागम 
बृद्दों के रस से तुषारपरुष,-2० रे४-७ बंप के काग्गु 


रु 


जी) 


तरुरसमुदिता-- श्न्भ 
मतबाली भेदने वाला 
तप्प ( प्रा० )- ६७०८ उसे तुपारसुक्तावर्षिणी--धू ० ६५-१० पाले की 
तहस्मि ( प्रा० )- 7९ पे ते मैं दी दूँदे बरसाने वाली 
श्श्-्ञआा जो वर्तमान एेगपिशाच--पा० ८-३ तिनकों से बना 


पिशाच लैसा 
तृतीयाप्रकृति--३० २१-०५ न 
' नंपुसक, हिजड 
तेजस्विपुरुषनिकषोपरू--धू ० ११ द दे 
पुरुषों को परखनेबाला निकप प्रस्तर 
तोयान्तर--० ३३-१६, बलबापी के 


तादाखिक--पीं 
जीवन में ही भोग भोगनेमें विश्वास 
करता दै 
तान्त--प१० ७ शियिल अलसाई हुई 
ताम्वूलसेना--4% २५-८, २४३८-९९) २५-- 


२६, २५-२५ मी 
ताम्रतठाइलि-0 भरेएसी शी हथेली दे को 
आर अगुली हर आम १२१-२,१४७-२ 
ताम्रनयन--५० ७-अ लॉर्ले ओँखें हे डकोकिविष्णुनाग--प[० १००--२६ 
ताम्रामभोरूदपत्र--प ९. रवैप्णओं लाल टी हे हक कमर का बह भाग जहाँ 
कमल की पखुडिया रे बीच में रीढ की हृदही 
मा 
तास्वूलावसिक्त-ं ५ €२-२ पान की पीके कपरिवर्तनसाचीकृतदर्शनीयतरा-. 
में सना हुआ १००-६ तरिक भा पा 
न्न्न | नी गके घुमाने से साची- 
तारुण्यवरदकासतन्त्र- 5६ ६७-१४ जवा कृत मुद्रा से अधिक सुन्दर दा 
से भरे हुए काम नी बशीभृत छ् क 
के अफल--7० २१-३ त्िंफला ( हर्स, बहेडा 
१७-३ ताल बुक आँवला ) ' पेड, 


तालान्वित--घ ९ 


ताल्युन्त--प० परै$ १३-$, २४०२८ ब्नविद्यवृद्धूनती९ हैरेए ७ ४५०४ १४३० 


ताड वा पखा तीन विद्या के जाननेवालों की भाँति 
सम्मानित, एक व्यग्य उपाधि 


तालबृन्तमारुतं-- ५९ ६६-०५ ताड के पखे 
स्व॒रालुप्डेय--75 ९ २००४, *देल३े, २४-६ 


की इृवा 
तिरस्करिणी--५० रैरैए ९४८ पर्दा शीघ्र करने योग्य 
तिर्यकुक्टाह--घु ० २-१ तिरछी चिंतन त्वस्तितरपदविन्यासा-7 7० ९५7१६, १३- 
तिलकमार्ग--धू० विदिएम विज्क का स्थान, ८, जल्‍दी जल्दी पर बढनिवाली 
दक्षिणव--4? ४४०२७ अनुकूशता 


दविणा--7० ४५-४५ ५४०) शत रे 


बाली 


तिहुक झा सिंह । 
६-आ तिलक देखी? 


दण्डनीत्यान्वी क्षिफों--पा० १४-२ दण्डनीति 
भर तक शास्त्र 

दण्डसाहायय--पा० ७८-२१ आर्थिक दण्ड 
के अठा करने में सहायता 

दत्तकछशि--प० १६-७, १६-२१, ८-३, 
एक पात्र 

दत्तकसूत्र--प० २४-६ 

दत्तप्रतिबचन--प० ३०-७ उत्तर देना 

ददुणमाधव--पा ० ८-३, ८-४ ददोडा माघव 

दन्तनिपतन--पा० ३३-२ टॉत का गिरना 

दन्तपदजजरोष्टी--प० ३५७ अ दन्तक्षुत से 
जजेर होठ त्राली 

दनन्‍्ताक्रान्‍न्त---3० १२-आश्रा उन्‍्तक्तत 

दन्दकपुनत्न--7० १६-७ 

टदयिततमाल्य--पा ० ५६-आ प्रेमी की माला 

दयितविष्णु --पा० १७-४ 

दर रक--१० ? ०-६, १०-७; ३५-१० 

दर्शनपरिहार--प० २१-११ दर्शन से बचना, 


छिपना 

दर्शनमान्नरस्य--पा ० ७६-ई देखने भर के 
लिये मुन्दर 

दशनोपहत--प१० २४-१५ देखने से मैला 
हुआ (नेत्र ) 


दशनच्छद--वा ४१-०४, १००-१५ अधर 
शनपद--बू ० २ ४-१४ दन्त से किया हुआ 


शप 


चिद्द 
दशनमप्डल्चित्रककुन्द।--पा०. ५६-अ 
इन्तक्नतों से चित्रिन पुद्दो वाली 
दशमनवसन>-यू०»० २०-१४, उ० श्नआा 


आए 
दशा उंवर्ण--परा० १? ०-१ ४ पॉच रस 
दष्ठावंध--प्रा० १२५-आ अवाए ऊाठे हुए. 
दा/जशषापाय--४० ८६-श्रा, १२६-२ दक्तिगी 
या ठक्षिय देश से आया हुआ 


धृ० २८-४८ अनु- 


चतुभांणी 


दाहिण्यथना+-धु ० ६०-इ दाक्िण्य से परि- 
पूर्ण 

दाक्षिण्यपपहलब--प० ७४-२७, शिष्टाचारका 
एक सुकुमार कर्म या हल्का नमूना | 

दाक्षिण्यमोग्या--धू० १०-अ, अनुकूछ भाव 
से मिलने योग्य, अ्रनु कूछ भावसे उपभोग 
करने योग्य | 

दाहिण्ययुक्ता--धू० ६५-ई, अनुकूल रहने 
वाली | 

दाक्षिण्यविषय----घू० ६२-८ अनुकूल | 

दाद्विण्यातिव्यय--प० २५-२६ आवभगत्तकी 
फिजूलखर्चो | 

दाणि--( प्रा० ) पा० ६७-१७ इस समय | 

दात्तकीया.--पा० ७८-६ दत्तऊ विरचित 
कामतन्त्रके विद्वान 

दानकामा--पा० रकम प्राप्त करनेवाली 

दारकसं--धू० १२-३ विवाहकर्म | 

दारिका--प० ७-३ योवनप्राप्त कुमारी । 

दारिकासुन्दरी--१० ६-८ वेशमें वह कुमारी 
जो अभी नथबन्द हो | 

दारिद्वधतमोपह--उ० २३-१४ दरिद्रतारूपी 
अन्धकारको हटानेवाला | 

दाहपवंतक--पा० ३३-१६ भवनोद्यानके एक 
भागमें क्रीडा पव॑त | 

दाशेरक रुद्रवर्मनू--पाू० १७-२, ६७-ई॥ 
६७-३ दासेर या दशपुरका रुद्रवर्मा । 

दाहप्रतीकार--प० झ-३ ज्वलनका निवारण | 

दिच्चु ( प्रा० )--पा० ६७-७ देनेकी इच्छा 
वाला ] 

दिवसविगम--पा० १४.-आ दिनका समात 
होना या बीतना | 

दिवससमयदूत--पा० ६-आ्आा दिन उगनेका 
सूचक । 

दिवाचन्द्रढीका--प० १८-१४ टिनके चन्द्रमा 
की तग्द्द | 

दिवासुरत--२५-शश प० २६-४ दिवारति । 


शब्द-सूची 


दीनवास--3० २४-०८ गरीबी पूर्वक रहना । 

दीपनीयक--पा ० ३६-१३ अ्रग्नि भडकाने 
वाली दवाई । 

दीपप्रयोजन--3 ० २८-१० दीपककी आव- 
श्यकता | 

दीघकोपा--धू ० ४६-६ देर तक कोप करने- 
घाली | 

दीघतरीकृताक्ष--पा ० ४ १-इ बडी-बडी आँखों 
वाला ( मुख )। 

दीर्घायुष्मती--धू ० ६७-२२ हलम्त्री आयुवाली, 
बुड्डी । 

दीघिका--प० २३-१६, पा० १०७-अ पुष्क- 
रिणी, बावडी | 

दीपद ( प्रा० )--पा० ६७-८ दिखाई पड़े । 

हु खशीकरू--प० ४१-२७ पर दुःखसे द्रवीभूत 
होनेवाला । 

दु शिव्पिनू--प० २७-इ, बुरा शिल्पी या 
कारीगर | 

दु सब्लरा--धु ० ६४-१२ जिसमें कठिनाईसे 
चलना या निकास हो | 

दुकूलद्शान्तोदवेष्टन--५० ४१-५१ चादरके 
किनारेको गूँथना | 

दुकूलपट्टिकावेशित्शीर्पा---प० ३१-१६ दुकूलछ 
पट्टी सिरमें लपेटे हुई । 

हुरचगाह्या--धु ० ४-७ कठिनाइसे पार करने 
योग्य । 

हुलूपु --प० १६-३० दौड-धृपका इच्छुक । 

दुन्दुभीना पुरोधा --पा० ६-आ छडुग्गियोंका 
टाटा | 

दुन्दुभिपारिपाश्वक---पा० ७५-आ नगाइडची 

दुर्दिनगान्धवें--धू० ४८-३ द्रष्टि वाले टिन 

क्या हुआ सगीत का उत्सव 

नदोप--धू० ७-३ मेंहबूँदी का खराब 

मौसम 


दु्दिनपातक--धू० २६-०२ डुर्टिन (बरसात ) 
ब्ग्द्प 


6१ 


दुर्मन्त्रित--१० ३१-३२ 
चित परामर्श 
हुरुलित--धू ० ६-५, २९-१० डुलार से 

तिगडा हुआ | 
दुवंच--धू० ५०-५८ कहने मे क्ल्पि, उत्तर के 
लिये कडा 
दुर्विदिग--धू० २७-१ दुष्ट पत्ती 
दुश्चिकिस--घू ० ६-३ तर झे ६-५ 
चिकित्सा कठिन हो 
दुश्चाचरावयव--पाछ ६७-अ्र गन्दे थी 
चिथडा 
दुष्करकारिणी--प० १८. 
वाली 


इुष्क्ृतकारिणी--पा० १४-ई अपराधिनी 
दुष्टयान्धचं--प्‌ ० १७- 


१६ बिगडी काममेंट 
हुद्दितृसक्रान्तयौव नसौसाग्य---उ ७ १६-३ 


जवानी और सुन्दरता अपनी लछडको को 
दे देना। 

दुष्दित्का--पा० ७६-७ गुडिया 

दइति--पा० ७७-अ्र, ७८-ई मशक 

इश्य--प० ९-आ नायक 

ब्टन४्ट--धू० ३१-आ प्रकट होने के साथ 
ही छत 

इश्क्षिप--पा १४१-आ दृष्टिपात, चितवन 

दृष्टिविक्षेप--पा्‌ १००-१० देखना 

देप्पयक्ति ( प्रा )--पा० ६७-७ दिलवाती है 

देवकुछ--पा० १९-अ्र मन्दिर 

देवकुलूघण्टा--प० १६-१२ मन्दिर का भूलता 
हुआ घण्टा जो तनिक हिलने से बहुत 
देर तक बजता रहता है 


देवतामजल--पा ०--९६-६ ( मच पर नर्तको 
द्वारा किया हुआ ) देवता के लिये मन्भ- 
लात्मक नृत्य 

देवदत्ता---प० ६-२, ६-७, ८-४; ८-५, 
८-१८, ११-१०, १२-४, उ० २८-७० 

देवछ--पा० १२-७ एक स्मृतिकार 


हुगी सत्षाह, च्यनु 


जिमकी 
बग् का 


१ ठेढा काम सायने 


३3०४ 


देवसेना--प ०६-४, ७-१, ८-१०, ८-१२, 
३४-१६, ३७-६, ४९-२६ 

देवाचनाजातकिण--पा० ९०-आ देवाचेन 
से पडा हुआ घट्दा 

देवानाप्रिय--प० रू-१२, पा० १०००-२० 
आटर सूचक शब्ठ, भाग्यशाली | 

देविककभाव--धू० २९-६ धूतंबिट सवाद में 


विट का नाम 

देशकालोौपयिक--पा० ९७-१७ देश काल 
के अनुसार 

दशान्तरविहार--पा० ५६-२ विदेश का 
आनन्द 


देशोौपयिक--पा ० ४५४-३, ४४-४ प्रथा या 
देश का रिवाज 


दोष्कुलेय--पा० ८०-इ बुरे कुल में पैदा 
हुआ व्यक्ति 

घुतिहर--धू० २३-अ शोभा को हराने 
वाला 


घृतसभा--१५० २१-२६ धू ८-२ जुझाखाना 

डमिलीसुरताभिदाप--पा० ९७-ई द्रमित् 
देशकी नायिकाके साथ सुरतकी अभि- 
लापा | 

हब्य---3० श्८-श्र वेशेपिकके अनुसार, 
प्रथियी, जल, तेज, वायु, आकाशादि 
निन्‍्य पठाथ | 

डव्यूःब्चा--य० ४५-अ धनऊी लोगभी | 

दन्द्वर तिप्रणय--पर ० दोहरा गति 
प्रेम । 

हा म्थ-+परा ० १० “-आ द्वार पर म्यित | 

दारकोए्क्सग्थ--प० ? ३-४ इ्योदीम स्थित | 

हुरिपश्वविस्ट्आशारीरा यू ० ४२-५४ द्वाग्फे 


पराद्चव सागम शारातर्ऊा छल 


२१-१९ 


पाए #ई । 
द्वार पटकू--73० ३?-? ३ वांदद्वाग्क देहली | 
टिगुस्ीकृतोक्तरक्था--पा ० ३ ४-5 प्‌ 


०. 
जग 


टोइडन झभ द्रि 


| 
3 
! 
६ 

हब 

कु 


न््फ 


| 


प्‌ 


चतुर्भाणी 


द्विज--पा० १११-आ दॉत | 

ह्विजकुमारक--प० २१-१६ आह्मणका बेटा । 

द्वितीयनामघेय---प० २०-४५ दूसरा नाम । 

द्विदेन्द्रसस्तक--धू०. २०-आा ह्वाथीका 
मस्तक । 

धनकुप्याथं--धूृ० ११-२० धनके बचानेके 
लिये । 

धनद॒त्तसाथवाहपुत्र समुद्रदत्त--उभ ० १३-२ 
धनदत्त साथवाहका पुत्र समुद्रदत्त | 

धनमिन्न---3० २३-१३ 

घनुगु णनिःस्वन--प० ६-अ्र॒ धनु'प्रत्यश्चाकी 
ट्ट्ढार 

घनुस्सपवन--पा० २९-अर धनुषकी टंकार | 

धरते--धू० २७-११ जमकर रहता है | 

घर्मंवचन--पा ० १४-६ धर्मशास्त्रका वचन । 

धर्मारण्यनिवासी--प१० २३-४ पधर्मारामर्मे 
रहनेवाला, त्रिहारमें रहनेवाला | 

घर्मासनिक--प० १८-८ धर्मासनका अध्यक्ष, 
न्यायाध्यक्ष । 

घचलप्रतिमा--पा० ११२-अ गोरा स्वरूप । 

घवलूशिविका--पा० २४-२ सफेद पालकी | 

घातुशतध्नी--प० १६-३६ घातुओंकी गंड- 
गडाहटसे भरी हुई वाक्यशैली | 

धान्न्न--प० ११-११, १६-१३, २०-७; 
२३-११६, २०-६, २५-२३, १० 
३०-६, ६२९-६, १३२-७ भछामानस | 

घारा--धू० ३-अ शब्द या नाटकी भडी जो 
बाजा चजाते हए उत्पन्न की जाती है | 

धाराशिशिर--धू ० ५-३ मेघ्रकी जल्धारासे 
शीतल | 

घार्या-पा० $४-आ वग्टी | 

बार्याख्द्ू ( किरात )--पू० ३८-आ वरदी 
कसे हुए. ( करिगत ) । 

विस्वादिन--पा०» १२३-श्रा 
बाला! | 

बीरमुस्त बदश्वा“-पया० 
मठ्रा बनाउर | 


धिक्‍यारने 


र६-आा गम्मीर 


शब्द्‌-सूची 


धीरहस्त--प५ ३३-३, ४०-ई , अकडा हुआ; 
वह भाव जिसमें हाथ चश्चल न होकर 
कड़े कर लिए जायें | 

घुन्वन्ती--पा० ४१-अ घुनती हुई | 

घुयंप्रतोद--प० ३६-आ बैलोंको हाँकनेका 
अऊुश | 

बूतंगोष्ठी--परा ० ४-ई धुर्तों की गोष्ठी । 

धृतेचाक्रिक--पा ५-६ घण्टा मजाकर घोषणा 
करनेवाला घ॒त॑ 

घतपरिपत--पा० ७७-१ धृतं मण्डली 

घर्ताचाय--प० ८-१३, २७-४ 

घर्तायित --प० ६-ई धघतंता करता हुआ 
छेड़खानी करता हुआ, धूत को तरह 
आचरण करता हुआ 

घोरित--पा ० १०४-३ दुलकोी चाल 

ध्यानग्लानतनु---प० ७-आ चिन्ता से क्षीण- 
काय 

ध्यानासिभूत---3 ० २४--आ चित्ताग्रम्त 

ध्यानाभ्यासपरवत्ता--पा० २४-६ व्यान और 
अभ्यास के वशीमूत होना 

ध्यानेक्ताना--प० 3्यय-आ व्यान छगने से 
एकंट्क 

धच्वस्त---१० २४-१४, चू० २० 
गया 

नखदशननिपात--धघू ० ४१-१ नखक्बत और 


-७नएषट, चला 


व्न्तक्षुत 

नखपद--पा० ४६-अ नाखूनों के चिह्न या 
खरोंच 

नग्बरपद चिता---3 ० २८-अ नम्वो की खरेचो 
से भरी 


नखराजि--प्रा० ३२-अ्र नगो की पक्ति, नगख- 
चलन की पक्ति 
नखवि/लखिन--परा>० २३?०-अ द्वाथी ऊे नग्ब 
जो उत्तीगे करजे बनाया हआा 
नखादबान-नयार ४“-अ्र नचद्धत 
नसगरचदक बा 02 


झ्६ 


+-5 नगर ऊे आगधिशझात 


३३०७ 


विशेष, सम्भवतः शुल्कशाला के निरी- 
क्ष्क 
नगररथ्या--पा २१-८ शहर को सडक 
नगरविहग--पा २९-ई शहर के पद्ची 
नतोतन्नता---प० ३०-ई नीचे ऊपर होती हुई 
नयनपावन--प० २४-१७ आँखों को पवित्र 
करनेवाला 
नयनविप्रेज्षित--धु० २४-४ आओँखो का 
घुमाना या चलाना 
नयनसमन्नतक---१० ८-१४ ऑछ लडाना 
नयनश्नब्वार--धू ० २५-७ दृष्टि विक्तेप 
नयनहुतवह_--पा० १-र नेन्नाग्नि 
नयनाम्ठतायमानरूपा--उ ० १७-१० नेत्रों 
के लिये अमृत के सदश रूपवाली 
नयनाम्बुपात--पा० ११-आ अश्रुपात, आँधू 


का बहना 
नयनोत्सव--प० २९-१२ आँखों का उत्सव, 
जलूसा 


नरपतिमाग--ध्‌ ० ११-१५ राजमार्ग 


नरवागुरा--व्‌ू० ५३-ई आदमी फेंसाने का 
जाल 
नरेन्द्रसद्म--पा० ४२-इ राजमहलू 


नम--१० ११६-आ प्रेमालाप, हँसी मजाक 
नवमालिकोन्मीलितकेशहस्त-- वू ०» ६६ - ५ 
नवमालिका से सजा जूडा 
नवसुचावदातान्तरा--पा ० 
सफेदी से घबलित 
नवप्रणयिनी---4 ० ५०-२ नवीन प्रेमिका 
नारादत्त---3 ० ६-१ 
नागरिका--7० ३१-६, ३३-१६ 
सागवतविष्णुनामन---पा० १२४-अ 
विष्णु 
नागव यू? २४-६ दथिनी। 
नाटस्भूमिजा--प१० ३८-२० 
नाटरक--प१० २४-१० नत हा पुत्र । 
नसातप्रगल्साक्षर---गव|० >२-३ दब 


१०५०-६३ टव्यकी 


नाम 


० 


पटवासगन्धोन्मत्ता--3 ० १४-११ पटवास 
की गन्ध से पागल 

पटोलचलछली--पा० ११६-आ परवल्न की 
लता 


पणराग--धू० ११-७ जुए, का प्रेम या 
मज्ञा 

पणाथथं--पा० ७८-१० पण के लिये, घन 
के लिए 

पणित--3० २८-७ बयाना 

पणितप्रोति--प० ३०-१० बाजी लगानेसे 
उत्साह मे वृद्धि 


पणितम--प० २०-६६ बाजी लगाना 

पणितविजय--१० ३१-२ बाजी जीतना 

पण्यसमुदाय--धू ० &-१०, 3० ४-४ विक्री 
के सामान 

पताफावेश्या--पा ० ८८-१५, ६३-५१ टकहिया 
चेश्या 

पत्रऊ--१० १४-१६ पत्र 

पत्॒लेया--प० ६-२० चित्र मे शोभा के 
लिये फूल पत्तियों का अकन 

पत्नलेगानुविद्ध--प० ४३-आ्र पत्रलेखा की 
धदवाप से अस्ति 

पद--१० ३८-७ नचिद्द 

पदप्रयारत्य--धू ० ६-४ चलना फिरना 

प्रश्चननगर--० २०-आ पानाग 

परयायदातन+--व० 

प्रचनो--प१०-३ उमलिनी 


८2-४४ कमल के समान 


पक्का छ्लभ्रीमदवच्चा--प० २०-अ फूले 
रस रूयी सुन्दर मुखवाली 
परयोदप्बन-- १० २४-ह३ दा साती वायु 
प्रयोटानिए--य० ३-४ अग्साती हवा | 
परदुतरम्यगव--ड ० इ३नआा उंयल की 


क++९ " ड़ 
जानना 


| 


धार्सत 


हा 


पक | कल 
प्रशाव+म० 22-०४ शायर ही क्र 
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ण्र चतुर्भाणी 


परमसनन्‍न--प० ६-६ 
पररहस्यकुतृह छिता-- 
रहस्य जानने का ८ 
परस्परगुणआहिन्‌---धू ० 
अहण करने वाला 
परस्पर दशनोत्सुक-- धू ० 
के दशन के लिये उर 
परस्परविवाद्रम्य--धू० * 
मजेदार बहस 
परस्परव्यली क--उ ० 
अपराध, चुटि 
परस्परामपंविवर्धित परणराग- 
परस्पर क्रोध या ल्ाग डॉट 
जुए का रग 
पराक्रमिका--पा ० ५०-५६ 
परापरज्ष-धू० २६-२७ ऊँचन 
वाला 
पराध्यं---पा० ३३-१७ बहुमूल्य 
पराध्यमुक्ताप्रवालकिहल्लिणीजालछाविष्कृत 
पुप्कर--पा० ३३-१७ बहुमृल्य 
प्रयाल और किल्लिणी के जालो से 
हुआ कमल का फुल्ला 
परिक्लिप्टता---3० १२-७ दुःख, क्लेश 
परित्ततहदय--धू ०-ई किलिए हृदय, है 
हृदय, टूटा हुआ हृदय 
परिधभूत--प० १८-३७ कीलदार डण्डे 
समान 
परिचारक--पा० ४०-४ सेवा करने वाला 
परिचारिका-पा० ६ ०-७ सेविका 
परिपाटल---प० ३३-२१ लाल रग का 


३-१ 


परिपाण्दुनिः्प्रभा--प० ३७--अ पीली एच 
कानिहीन 

परिपाण्टुर--ड ० २८-आ पीला 

परिपृप्कर--पा० ३३-१७ कमल की ग्राऊति 
या फुल्ला 

परिनाव-धू० २5-८ हरा देना; मात हनी 


शब्द्‌-सूची 


परिछम्बते-- धू० ६६-श्रा खींचती है 
परिवतक--पा० १३६-१ घृुप्तना 
परिव्तंत--प० ३०-१४ लौट पडना, घूमना 
परिवर्घितसन्तापा---5० २९-१७ बढे सन्ताप 
वाली 
परिशठ--धू० ४१-अ सफेद झूठ या बेई- 
मानीके साथ 
परिस्पन्द---१० २०-६८ तडक-भडक 
परिहासकथा--गा० प-आ हँसी-मजाक 
परिहासपत्तन--प० २०-३ हँसी की मण्डी 
या व्राजार 
परिददासप्रकृति--पा० १४-३ हँसोड; 
वबत. हँसने वाला 
परिहासप्छच--प्‌० २१-१४, २५-६ हँसी 
का गोता 
परिहासबस्तु--प० 
हँसी की बात 
परिहासावस्कन्द--पा० ८८-१५ हँसी का 
आक्रमण, मजाक का भ्रद्दा 
परुपपवन--धू० ६५--१० तीखी वायु 
पर्यइतल--उ ० २२-९ पलग या चारपाई 
का ऊपरी भाग 


स््भा- 


१७-६, पा० ७८-११ 


पयंवस्थापयितुम--प० २३-१९ सानन्‍्त्वना 
देने के लिये 

पर्याध्मातवसनान्तर--प० ३०-१४ फूले हुए. 
वस्त्रों के भीतर 

पर्योप्ति--प० ३०-३ सनन्‍्तुष्टि 

पर्यायशव्द--प० ३१-२० एक दी वस्तु के 
लिये दूसरा नाम 

पहलवाग्र--प० ३४०-इ पल्डव की टाक 

पललचाग्रायुलली---प० ३-३ पल्डवरूपी अगुली 
का अग्रमाग या पोग्वबा 

पविन्नकष--प ० श्झ-८, १८-१६ 

पाजाल्दासी--प० २९-१३ 

2-२३, डउ० 


पारलिपुन्न--प० ४ 


की 
) 
हि ६१ 


जे 
> ४-४ 


३०६ 


पाटलिपुन्न॒का-पा० ४१-१५ पावलिपुत्र की 

रहने वाली 

पाटित--पा० ४३-ई फथ हुआ 

पाणिग्राद्य--प० ३०-१६ मुट्ठी मे भा जाने 
योग्य 

पाण्ड्य--पा्‌ ० २४-ई 

पात्री--१० २२-इ पठुरी 

पादचार---3० ३१-१ पैदल चलना 

पादताडित्तक--पा ० २-२ 

पादप-्तरचारिणी--प ० 
विचरने वाली 

पादुप्रकच्नालन--पा० १४३-अ, १४३-३ पैर 
का धोवन 

पादुप्रचारली छा---3० ५-६ चहल कठढमी 

पादश्नचारक्षम--पा ० ६०-२८ पैदल चलने 


१७-७ अमराई में 


की थकावट 
पादचारखेद---पा० ७८-१७ पेंदत्न चलने को 
थकान 


पादस्पन्दनरभस--धू ० ६४-इ पैरोंके उठाने 


का वेग 

पादावचुतशिरस्क--पा ० १२-७५ पेरोंसे सिर 
पर ठुकराया गया 

पादुकाकिण--घू ० ३६-८ खडाऊँ का घटा 

पानागार--पा० २६ आ, २३१-१ शरात्र की 
दुकान 

पानोपाजन--पा० ३१-६१ पीने के छिये पैदा 
करना 

पायसोपवास--प० श्-३४ खीर भोजन 
करते जाना और उपवासफा ढोंग करना 

पारशव-पा० ५४-१, झ८ं-२० कुजात, 
दरामी, शड्ठा में उत्तन्‍्न ब्राह्मण पुत्र 

पारसीक--परा ० १४-आ्॑र पारस देश का निवासी 

पार्थिवकु॒मारसन्षिफ्पें--पा० ८८-१० राज- 
कुमार का सान्निध्य 


हो के 


पिचल्छीला-- पा० ५२-द 


४ ०३) 


का 


०७६-७ मुँह से 
बज्ञाने झा एक बाजा, पिपिदरी 


३१० 


पिश्षरीकृत--घू ० २५-७ पीला किया गया 

पिण्डपातच--१० २३-१७ भिन्नाचरण 

पिपीलिकाधम--घू० ६७-१ चीटियों को 
भावि एक दूसरे के पीछे चलते जाना 

पिशालिका--पा० ८४-ई डाइन 

पीठम्ठ--१० १०-६ नायक नायिका के बीच 
प्रेम-समाधन मे सहायक 

पुण्डरीक्बनपण्ड--पा> ७६-०५ कमलो का 
फुरसुट 

पुरन्दग्बिजय--3० शुप-७ इस नाम का एक 
सगगीतक 

पुराणधृताभ्यज्ञ--धू० ३६-८ पुराने शत की 
मालिश 

पुराणजर्जरशृद्व--१० २१-६ पुराना जर्जर घर 

पुराणनाटक--१० ६०-०४ पुराना नाटक 

पुराणपुश्चदी--प० ३१-६ पुरानी छिनाल 

पुराणम वयु--7१० १०-१ पुरानी शरात्र 

पुम्पक्तान्तार-+पा० ८०-१० आदमियां का 
जमाबदा 

पुरप: स--१० उ०७-६ पुरषत्त 

पुरषई पिणी--प१० ३६-७ पुरेष से भडकने 
या 

पुस्पप्रस्ति->पा० ६४-४३ पुुप का स्वभाव 

पुस्पव्रिशेषज्ञा--4० 7६-२१ पुरपविशेष को 
पहचाहनेयारी 

पुरोमागन--पा० ३०-१० बदमाश 

पपतासी+परा० ४2-१४, ४२-७५ 

पुष्दसा्टनाईपा-+प्० २८ २५ पुरुषा के 


आनवागो ने सश्योमित सत्य स्यरूपवालों 


प्रपरववन--पा- 2“>भ पूल का नए कगना, 


चतुर्भाणी 


पुष्पस्पष्टाइहास--प१० १०-श्र० पुष्पों का 
खिलखिलाकर हँसना 

पुष्पाक्षकूक--प० ८०४, ८-८ देवदत्ता का 
सेवक 

पुष्पापीड--१० १७-ई, २०-इ फूलों का 
सेददरा या मुकुट 

पुष्पिता---४५-॥४ रजस्वला 

पुष्पोत्फट--धू ० ७० आ फूलों से सजा हुआ 

घुष्पोत्क्षे प---प० श््-इ फूल का फेकना 

पुस्तकवाचक--पा ० ७प्म-१ 

पुस्तकवाचिका--पा ७८-१ 

पुस्तपाल--पा ० ८०-आ सरकारों कार्यालय 
में कागज-पन्र रखनेवाला विशेष श्रधिकारी 

पूर्णभद्ृश्टड्भाटक--पा० ३०-२ उद्लयिनी में 
इस नाम की एक तिम॒हानी 

पूर्श्मणयिनी--प१० ३९-७, ६७-२४, <द८- 
२० पुरानी प्रेमिका 

पूर्व॑सस्तुत--धू ० ५३-११ पहले जिसके साथ 
अच्छा सम्बन्ध रहा हो 

पूर्वावन्ति--पा ० २०-अ श्रवन्ति जनपद का 
पूर्वी भाग 

एथग्जन--प१० ४०-२, पा० १३-६३ सामान्य 
व्यक्ति, साधारण मनुष्य 


पेलबाशुफ--3० ४-४ इलऊा रेशमी बम््र 

पशुन्यप्राभ्दत---प० ४२-१० चुगुलखोरी का 
उपह्टार 

पीौरोभाग्य--घू ० २४-१२ ६ दोपदर्शन 

प्रकृतिजन---१३-८ नपुसक 

प्रचार--परा ० २७-आ गोचर भूमि, चरांगाह 

प्रचेतसू ->पा० १२-७ एक स्मृतिकार 

प्रच्धदवट-- बू० ८-५ शरीर दें कनेवाला वम्त्र 

प्रन्डन्नयामित---धू० ४३-१० छिपा हमला 
सामसापर 

प्रच्द्क्षपृश्चलीक --प० श८्य-८ छिपकर पुश्ची 


ग्नननसाला 


शब्द सूची 


प्रच्छु्लमद नार्थिनी--घू ० १३-१४ प्रच्छुन 
कामवाली 

प्रच्छाय--पा० १०१-ओआ अन्यधकार ॥॒ 

प्रच्छायाग्रक--प० ११४-३ परछाई का 
अगला मांग 

प्रजाग़र--धू० ५३-१६ रात्रि जागण 

प्रज्वलितोक्का--धू० ११-१६ जलूती मसाल 

प्रणयकलहकुपिता--उ० १-४, पा० व्प्य- 
अ ८-८ प्रेम में कलह या भडप हो 
जाना 

प्रणयप्रकोप--धू० पे८-आ, प० १२-८ प्रेम 
में रूडना 

प्रणयक्रछडू--प० ११-११ मान से फूल्ा हुआ 

प्रणयबलू--धू० ६५-६ स्नेह का आग्रह 

प्रणयभाजनीभूत--धू ७ १०- २ प्रिययात्र बना 


हुआ 

प्रणयसमुदय--प० ३३-४ प्रेम का ज्वार या 
उभार 

प्रणयाभिमुख्वी--पा ० २५-६ प्रेम से सामने 
आई हुई 


प्रणयोपगता--प० १७-१६ प्यार करती हुई 

प्रणादिकाश्चीव्य--वू ० _ १६-४३ भारती 
हुई मेखलारूपी चाजा 

प्रणालीमुख--धू ० ७-२ पनालियों का मुंह 

प्रतनुनिक्‍सन--धू ० ३९-अ महीन वस्त्र 

प्रतरसि---४० २२-अ ठगते हो 

प्रतकं--ड० १८-४५ अनुमान, भन्दाजा 

प्रतिकण्ठ अमिहित--थू० ६२-?३ इर एक 
व्यक्ति का कहना, जन जन की बात 

प्रतिस्मंता--वृ ० “८-३ श्टगार रचना 

प्रतिग्रद--धू० २४-१ स्त्रीकृति 

प्रतिचन्डासिसु॒च--पा० ११ ८-४ चन्द्रमा के 
सामने 

प्रतिपत्त-यम--यू » ३४-श व्यवहार कर्ना 
चारिए, ज्ञान ने लाना चाहिए 

प्रतिपत्तिहद--वा ० ४ “-? जिक्तंव्य विमद 


३११ 


प्रतिपस्थाप्य---प० ८-८ वापस भेज कर 

प्रतिबुद्ध-प० ८१-२१ चतुर, डस्ताढ 

प्रतिबुद्धपक्षन--धू ० ६४-६८ खिला कमल 

प्रतिभवनच्छाया--प7० ७६-८ मकानों की 
परछाई 

प्रतिभाखोतोविधातिन--प० ६-६ काव्य 
प्रतिमा के सोत को तोडने वाला 

प्रतिसुखपत्त॒न--पा ० ११७-अ वाथु के विरुद्ध 

प्रतिववस--प० १४-अ डत्तर 

प्रतिष्ठानभूत--प० ११-८ आधार या नीव 
बना हुआ 

प्रतिसमादधाना--पा ० ३१-८ ठीक जगह 
रखती हुई 

प्रतिसमाबध्य--५० १३१-४ रोककर 

प्रतिहारद्रौणिकक--पा ० ६७-० 

प्रतिहारित---प१० १६-१२ स्वागत किया गया 

प्रतीत--पा० १०३-६ दुष्ट 

प्रतीतमनस्‌ू--पा० ४५-इ निह्वन्ठ प्रसन्न मन 

प्रतीह्वारपक्षपाल---प[्‌ ० ७०-२ 

प्रतोढी--पा ० ३३-६ बहिर्दधार या पौर 

प्रत्यक्षफलत्व--धू० ६४-१० परिणाम का 
सामने होना 

प्रत्यक्षषयलछीक---3 ० २२-७ सरासर भ्ूठ 

प्रत्यग्रसुरतचिल्ड--प० २५-२१ ताजा सुरत 
चिह्न 

प्रत्यनीकभृत---पा ० २४--१ विष्नरूप 

प्र याख्यातप्रणया--पा धृष्द-२ ६६-१० प्रेम 
में ठुकराई हुई 

प्रत्यागतचित्ता---प० ३४-२ जिसके मन में 
फिर उत्साह भर गया हो 

प्रत्यातप--पा ० ४६-आ परछाट 

प्रव्यादिण्यते--प० ३० ६ पराजित किया 
जाता है 

प्रयादेश---१० २८-५९ मात करना, दराना 

प्रत्युत्थानयन्त्रण--प ० 
दोने वाला फाट 


३७-१४ उठने में 


श्छ 
गज 
हि 


प्रत्यूपनन्द्रानन--प१० ७-अ ॒प्रातःकालीन 
चन्द्रमा के समान मुख 

प्रथमतरविट--परा० १३१-८ परतले दर्ज का 
या विद्या में अ्रग्नणी 

प्रथमचम्तु--पा० ६७-६ ( उत्यका ) पहला 
प्रदर्शन 

प्रथमसमागमनिद्धत--धू ० ६४-अ॒ प्रथम 
समागम में सफाया हुआ 

प्रदीपक्सरवतलरी अटिल्चास्वातायना +- पा० 
५०५४- प्र दीपक को किरणो के जाल्न से 
भरे सुल्ठर गवाक्ष 

प्रदीयमानप्रतिवचना--धू० १८-१४ जात 
चीत फग्ती हुई 

प्रसेयफ---प० 2८-४०, 
पुरन्फार 

प्ररशिनानालनमायसू चित---पा ० ११६-२ 
प्रदेशिन्षी अंगुली के दिलाने मात्र से 
यूच्िित 

प्रथग्नतासी -- यू० शु४्-७ 

प्रगग्नदेयायतन--था० ६२-२१ कामदेव का 


मन्दिर 


२०-१ श्नाम, 


प्रदारग--१० ६७०? याह्यद्रार 

प्रदारादिर->परु० २०३-?१ बरिद्वास के याहर 
पता मेटान 

प्रभाषि-पा5 +८-भ ध्यान लगाता है 

प्रपुनयिणक्वागन- 33 22-२७ नाचते हुए 
«४ 4ी अ उनि बाले 

बीया चेंवी 


न्‍ न न 
प्मराविशात ++5० ४०5 प्रसतारूपी शिच्ली 
पध्रयतदगा--7 - *>भ सेठ हाययाली 

कु अं नल ्र टू उन लिल- ४ जर अत परहड 
पथ गा प-+ ४- 2-5 अ नचलनंद म॑ जाट 


दा 


हि >ब्प्रा<:* जद अआआग 
- 2-3 यानचीत 


। 
हि] 


चतुर्भाणी 


प्रवरंगृह--धू० ८-अ बडा घर 

प्रवातदीप--घू० २५-१० आँघी का दीपक 

प्रचाललोछागुलि---प० ३०-अ मूँगे को तरह 
लाल चचल अगुलो 

प्रविकच--प० ३०-आा बिले हुए 

प्रविचलितशति--3० रे८-ई थैयय का छूट 
जाना 

प्रवित्तवनितालोचनापाद्शशाह ->पा ० १-इ 
फैले हुए ब्लियोंके नेत्रश्नूमग ( चितबन ) 
रूपी घनुप 

प्रविरछ सित--थु ० 
हँसता हुआ 

प्रविपमीकृतरोमराजि---प ० १००-७ टेढी- 
मेढी रोमावली 

प्रविष्केन--प० ३१-१२, धु० २१-०३, ८७- 
१ प्रवेश करके 

प्रवृत्तमदनदूत्तीसस्वात--बु ० ६६-१ कोयों 
के आगमन का प्रारम्भ होना 

प्रशिधिलवर्ग--प० ४०-इ हाथ के कंगन 
का टीला पड़ना 

प्रश्लिट--3० २०-अ चिमय्नेव,ला 

प्रसादनोपाय--घु ० ६७-१६ मान मनावन 
का उपाय 

प्रकृतकाब्य--प१० ११-८ प्राकृत भाषा का 
काव्य, या सावारण काव्य 


५२-२५ थोडा थोडा 


प्रसाद्या--ठ ० ५-४ प्रमन्न करने के उपयुक्त 
पसिद्धतका---प० ३४-२३ तर्क के लिये 
प्रसिद्द 
प्रसुभगपवन--प० १०-आ मीठी दबा 
प्रम्ताव--पाू० ८-२ पहली मुलाफात 
प्रम्पन्दिलावर--श्रू ० ६१-?2 फडफ्ता हेश्री 
ख्ययर हु 
प्रम्पन्दितोष्टम्सित--थ्र्‌ ० 
ओठायाली मुम्गान 
प्रम्फरितश्नक्टीवकत--प्रॉ० छत ० 


भमार्तसे वढी 


५"३-आ फडक्य 


मा 


कटा 


शबद-सूची 


प्रस्मयते--घ ० ४ऐ३-अ खुलकर इँसती है। 

ठठाकर दँसती है 
प्रखस्तशराखन-+घु० २४-१९ पहुपर को 
उतारना 


प्रहसितवद्ना--3० रे८-भा 
हँसोड 

प्राकाराग्र--पा० १००-श्र चारदीवारी की 
चोटी 

प्रामह+--प० प्य-४ टिन का पर्व भाग 

प्राचीनगण्ड--प० ८-अ गाल सामने किए 
ह्ण 

प्राज्चा--ध ० ४५-शथा चतुर, बुद्धिमती 

प्राभलिपुरस्सर--४5० ५३-१५ अजलि आगे 
करिए हुए, द्वाथ जोडे हुए 


हँ सनेवाल्वी, 


प्राड्विवाककर्म--परा० २४-६ न्यायावीरा का 


काम 

प्राणापायद्वेतु--१० ६७-१ प्राण के नाश का 
कारण 

प्रदोणिफोपचार--पा० १०३-२ सायकालीन 
सेवा के कृत्य 


प्राप्तागयशोय->व०_ ४३-४ प्रथमकोटि की 
वीरता पाप्त करनेबाला, प्रयम्कोटि का 
श्र 

प्रभ्भातनान्वीस्वन--पा० १२१-२ प्रात.कालीन 
नान्‍दी छे शब्द, प्रभाती 

प्रायश्वित्तविष्र रूम्मविद्वडश--पा ० १४-: पश्राय- 
ख्ित छे परिद्र के लिए व्याकुल 

प्रावार -प० ३१-१४ चादर 

प्रावटक्छुपा--१० १३-आ वर्षाकाल से गटली 

प्राज्निक--बू ० ११-? ६ खेली में द्वाग्ज्ञीत 

का निर्णायक्त मच्यम्थ 

प्राश्निकानुमत--परा ० ६७-४३ ० 
सम्मति 


प्राश्निक वी 


धासादप डिक +ठ० ५-४ मदलें जी श्रेणी 
प्राखादभू मि-+वा+9 ६३-६ महत्य आ खाट 


० 


3१4३ 


प्रासादमाला--ु ० १६०१ ०, 
प्रासादो को पक्ति 

प्रसादमेघ---3 ० ५-६ मेघरूपी प्रासाद 

प्रासादसबाघ--प० १६-१३ मकानों की 
भीड-भाड या जमघट 

प्रियकछह--पा्‌० १२१-४ कलह मे रुचि लेने 
वाला 

प्रिययणिक--7१० १६-१३ गरणिऊा को चाहने , 
वाला 

प्रियगणिकख--धु ० २७-७ गणिकाप्रिय होना 

प्रियक्भुमक्षरीक्लूप्केशहस्त--धु० ६५ - ७ 
प्रियगु की मज्जरी जूडे में लगाए, हुई 

प्रियगुर्यापष्टका--प० २८-१३, ३०-६, २१- 
२, पा० ३९--७, ३६-१२ 


प्‌० २२-६ 


प्रियगुसेन----3 ० २६-४६ 
प्रियजनपरिष्वज्ञ--१० २५-३२ प्रियजन का 
आलिज्लन 
प्रियननविमानित--धु ० 
अपमानित 
प्रियजनाथरोपदशम्रणयी--धु० १६-१५ प्रिय- 
जन के अचर-पान की गजक चजखतने का 
अनिलापी 
प्रियवादिनिका--प०._ ३े७-८, 
४०-२१, ४२-८, ४२-१४ 
प्रियविट्सज्ञ म--पा० १४८-३ वि की सुख- 
कर गोट्ी 
प्रियवीथिका--पा ० ६७-४० 
प्रियादशनाइित--3० श-आ प्रिया के टाँत 
में अक्ति 
प्रियोपयुक्ततोमिनू-बू% 7०-०४ ध्रिया के 
उपमोग से शोमित 
प्रीतिफरेप्सु- व ० 5 
पाने के लिये उत्मु 


३५४-इ प्रियजन से 


शेप-२० मु 


०८. 


2८४ प्रातका फठ 


प्रेष्ता->परा० ६७-०४ सोद्क 
ग्रेड सोत कुण्ड ल ४-२० श््श्र्ञ्ञ 
ह्ल्ना 


छृण्टलो या 


हि 
विद] 
छछ 


प्रत्यूपचन्द्रानन--प० ७-अ ॒प्रातःकालीन 
चन्द्रमा के समान मुख 

प्रथमतर विट---पा ० १३ १-८ परले दर्जे का 
वा विटों में अग्नगी 

शममवेन्त बार ६७-६ ( इत्यफा ) पहला 
प्ररणन 

प्रथमसमागसनिद्वत--घधू ० ६४-अ॒ प्रथम 
समागम में सऊपसाया हुआ 

प्रदीपकरव्लरी जटिएचासवातायना --+ पा० 
2०प"्मय दीपक को किरणो के जाल से 
भर मुत्दर गवाक्ष 

प्रदोयमानप्रसियचना--धू० १८-१४ चात 
नीय करती हुई 


प्ररेयफ->प० १८-४०, २०-३१ इनाम, 
पुरस्कार 
प्र: शियारालनमाप्रसू चित--पा ० ११६-२ 


प्रशागन्नी अँगुली के द्विलाने मात्र से 
सित 

प्रयग्गदासी-- पूछ २४-७ 

पह्यग्गडे यायनन--+परा ० ६२-२० जामनेब का 
लेल्दिस 

प्रहार---7० २०-? ७ ब्राह्यदार 

प्रदाराणिर--प० १०३-१ पयदिद्वारि के बाहर 
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चतुर्भांणी 


प्रवरशह--धू० ८-अ बडा घर 

प्रवातदी प--धू० २५-१० आँधी का दीपक 

प्रचाललोलागुलि---प१० ३०-अ मूँगे की तरह 
लाल चचल अंगुली 

प्रविकच--प० ३०-आ लिले हुए 

प्रविचक्तितशति--3० ए८-ई पैर का छूट 
जाना 

प्रविततवनितालोचनापोड्ड शाज्ञ --पा ० १-ह 
फैले हुए ज्नियोंक्रे नेत्रश्नूंभग ( चितवन ) 
रूपी धनुष 

प्रविरशह सित--धू ० 
हसता हुआ 

प्रविषमीकृतरोमराजि---प्‌० १००-७ टेढी- 
मेढी रोमावली 

प्रविष्केन--प० ३१-१२, धू० २१०३, ८७- 
१ प्रवेश करके 

प्रवृत्तमदनदूतीसरवात--धू ० ६६-१ कोयलो 
के आगमन का प्रारम्भ होना 

प्रशिथिरवछ्य--प० ४०-ह६ हाथ के कमन 
का दोला पड़ना 

प्रश्लिट--3० २०-भ चिमथनेव,ला 

प्रसादनोपाय--बू ० ६७-१६ मान मनावन 
का उपाय 

प्राकृतकाब्य---१० ११-छ८ ग्राकृत भाषा का 
बाव्य, या सावारण कार्य 

प्रमाद्या--3 ० ४-४ प्रमन्न करने के उपयुक्त 

प्रसिद्धतक-->प० ३४-२३ तर्क के ब्िये 
प्रसिद्र 

प्रसुभगपरवन --प० १०-आ मीठी हवा 

प्रस्ताव--परा० ४3-०२ पह डी मुलाकात 

प्रस्पन्दितावर-घू ० 5१-०१ पडहक्ता हुआ 
झा यर 

प्रस्पन्दितोष्टस्मित--थ्रू ० 
ओठाबादी मुस्यान 

प्रस्फृरित्यकृटीयक्--पा ० 
साहा से इठी 


२-२ थोडा थोडा 


५३+आ पदक 


हा-526० पायवा 


शब्द-सूली ३9१९ 


भगवते--पा ० ४०-२ (१) बुद्ध के लिये 
(२) भग में आसकत कामुक के लिये 

भगिनिका--प१० ८-६ छोटी बहन 

भद्टाउहेण (प्रा०)--पा० ६२ भद्रायुधेन 

भद्दिजीमृुत---पा ० ११-६, ४१-३१, ११७- 
११, १२६--१, पा० १४७-१ विटो का 
चौधरी व्यक्ति विशेष 


भट्टिसधवर्मा---४१-१७, 
४२-२ 


३१-२४, पा० 


भट्ररिविद्त्त--प्‌० ८४--४, ८४-६५ 
भद्दी--पा ० १४७-३ 
भदनन्‍्त--प० २३-१७ 
भद्गमुख--परा० ६४-११ भलेमानस 
भव्सुखी----3 ० २७-२ 
भद्धायुधच---पा ० ६-६ 
भयद्गुत--प० ४४-अ भय के कारण 
चाल 


शीघ्र 


भागवतनिरपेक्ष--पा ० ६ ८-7 वष्णय भाग »। 
से बसफयर नदनेवाज्ञा, या भग।ाग 7* 
का अनयाई, निन्पेक्ष ( उपता सर ) 
भिन्नु 

भाजनीभविप,र 3० ४०-४४ फ्यालआाय 
होऊँ 

साण+पा० २-० एम्तट नायक 

भाण्डससउा्+प्० «6-० हयापाती मा 
गअथया सजावट ७». आह फादारा 
से परिषण 


भाण्डरसेना--- 4० 7+* 

भावजरदगब॒--जत २०-४४, २०- ४ (.। 
विट 

भावतहिशका--53 ". >४ २। ॥क॥। ॥ 
गयाग्य 

भावपिनिनिष्रगा-- | / >>2८ गा। ७ ॥२ 
अदा पा ट। 


श 


शॉप 
हु 
दे 


डोल्ति -ग० 
डिल्ती हुई 
प्रोपिलयोपना-- यू० २-८ जिसकी जवानी 


समात्त है गई हे 


कह 


२११४-५६ छित्क्ती हुई 


पफुललयतरीपिनद्ध--प० ६-अ फ़ली ल्ताओ 
से लपटा हुआ 

चवफवयिलालसमप्रचार--ा ० “-अभप्रगले और 
टिलार के समान चलना 

ब्राप्-परा« ४१-१७ पकठकर मेंगवाए हुए 

चद्रमद नानुराग->पा ० ९१-७० याम के अनु 
गंगा में फंसा हुआ 

पद्रसेय्यथ-- ० २३-०५ पिया हुआ बादल 
ग् घट 

नीची श्रेणी की 

योल्ी मे टकहिया 


घन परी-->य> ८-१३ 
पश्या जिस बचनाग्सी 
तय 


णज्ा»श्त 
पररयसनििव-पा० ३३-१० दौबारा की गुदाई 


न 


पर युमतिया-- ]० ८-२ ४ 
पर गप व सुम्मी[दवेट विशेषज्ञा--इ ०. ६४-५४ 
हएपुर के पृष्ठ को तरह हमकने विशेषको 


ज्छ+ 
शा 07ः। 


्ः 
प्र >या5त 2260-52 


एज - 7 ८८छ-> मभेना या विशेष 


घुसा 
यट खाने यात्म 
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गाजर पट 


2; चतुर्भाणी 


बहुव्त्तान्तता--घधू० ४-१ बहुत भाँति की 
विशेषताएँ, 

बालक्रीडनक--प० ३७-२१ छोटे बच्चों के 
खिलोने 

बालपक्व--प१० ३६-ई ब्राल्यावस्था में दी 
परिपक्त 

बाष्प--पा ० ३०-५६ 

बाहुविक्षेपण---3० २२-अञ्र आहुओं का फट- 
कारना 

बाह्यमरण--पा० २-६ शरीर 

बाद्रद्वाकवाट--प१० ३३-२३ बाहरो दरवाजे 
की किवाड 

बाह्महारकोप्ठडकफक--प ० २७-६ बाहरी दरवाजे 
की देहली 

बाद्ब्यतिकर--पा० ७० था 
विपय से बाहर की व्यर्थ बात 

बाहिक-- पा० ३९-३ बह्िक देश का 

बाज्चिफपुम्न--पा ०-३ ०-६ 

बिडस्बयत--पा ० २४-२१ नकल करता हुआ 

बीजप्रक--पा० २६-३ ग्रिजीस नीबू 

ब्ृहच्छमश्रुविताननद्ध---० ६०-६३ लम्पी 
मालर दार दाढी से ढका हुआ 

बृहस्पति--वू० ६४-२५ एक स्मृतिकार 

प्राधोदाहरण---3० ४-५ वेदाव्ययन 

बाह्यगपीडिफा--पा ० _ १ २-३, 
ताह्गों की बेठक 


सम्पन्वित 


9२-4८ 


ब्राप्रगापागमसन--पा ० १२९७-०३ ब्राह्मण तप 
समीव ऊुछ पूछने जाना 

ब्रीटासशितसा पसस्येद यप उप ० 
उठा और बयराह्ट के कारण पर्मीनम 
भीग एच ऊझविते हुए 

भक्तिम,नु- धर ० ५३ -११ भतित गायन बाला, 
यहा तानवयी उस व्यकि से 2 लो बार- 


जे 


७४-३3 


५ 


जग समाने पर भी कश्या के सर का 
चजम्र लगाये जता £ 
जज "27 


सेगेह ३-77 3 


शब्द-सूची 


भगवतते--पा० ५०-२ (१) बुद्ध के लिये 
(२) भग में आसकत कामुक के लिये 

भगिनिका--प१० ८-६ छोटी बहन 

भद्टाउद्देण (प्रा०)--पा० ६२ भद्रायुधेन 

भह्ििजीमृत--पा ० ११-६, ४१-०३, १६१७- 
११, १२९६-५१, पा० १४७-१ विद का 
चौधरी व्यक्ति विशेष 

भद्विमघवर्मा---४१-१७;॥ 


४२-४२ 


३१-२४ पा० 


भद्दिरविदत्त--प्‌ू० ८४-४; ८४-५६ 

भद्दी-पा ० १४७-३ 

भदन्त--प१० २३-१४ 

भव्ृमुस--पा ० ६४-११ भलेमानस 

भद्रमुखी---3 ० २७-२ 

भद्गवायुच---प ० '५४६-६ 

भयहुत--प१० ४४-अ भय के कारण शीत्र 
चाल 

भरदह्दाज--पा ० १२-७ 

भग--पा० १३ ८-ई एक जनपट 


भतृदारक--3 ० ३१-१, ३१-२१ मालिक 
भर्तृस्थान--पा० १३३-४ स्वामी सूर्य का 
मृल्स्थान, मुलतान 
भवकीर्ति--पा० ६१३०-१ 
का चोक 


भवनकदंया--परा ० ४१-३१ महल 

भवनकमलिनीवेदिका--पा० १०२ ई भवन 
पुष्करिणी के पास का चबूतरा 

सवनद्वारचु० १०-०४ पा० 


झुख्य द्वार 


४?-१४ घर 


भसवनवरावतसक्ष--पा० ३३-०८ आलीशान 
महत्द 

भवनव २ भी पुट-प१० २८-* ० घर की ऊपरी 
अदारी जा पद या गवाक्त 

नवस्वासिन-गा० ? ४-६ 

सागवनत--भ ० 5 ८-२ नगवान बद् में श्रद्धा 


हैउने बाला, प्रात 


३१७ज 


भागवतनिरपेक्ष--पा ० ६४-२ वैष्णव भागवतों 
से बचकर रहनेवाला, या भगवान्‌ बुद्ध 
का अनुयायी निरपेक्ष ( उपेक्षा विद्दारी ) 
भिन्नु 

भाजनी सविष्यास --१० ४१-४ विश्वासपात्र 
होऊें 

भसाग>-पा० २-०२ एकन८ट नाटक 

भाण्डसमरुछा->प० ८-२० व्यापारी माल 
अथवा सजावट के आभूषण अलकारों 
से परिपूर्ण 

भाण्डीरसेना---प० श८्य-१ 


भावजरद्‌गव---१० २०-४, २०-११ बुढ्ढा 
विट 

भाववहिप्कृत---3 ० २३-४ भाव समभकने में 
अयोग्य 

भावविनिविष्टागी--व्‌ ६७-१८ भाव से भरे 
अड्ढो वाली 


भाववेशिकाचछ--उ3० ३-१२ पर््नत की तरह 
वेश मे रहने वाला विट 

भावसग्रहन--धू० ४७-इ मन की बातों का 
छिपाना 

भावासिवानपहु--बु ० ७्-आ मन का भेद 
बताने मे निपुण 

भित्तिगत-प० ६-१८ मित्ति पर 
हुआ 

भिन्ननि श्वासवकत्र--प० ४०-द ट्टी सास से 
मु्र के रग में परिवर्तन 

भीसदर्शना--बू ० ६४-१८ देखने मे भया- 
न्‌ऊ 


लिखा 


धुनक्मुक्त--बू ० ६२-आ पहन फजर छोड़ा 
हुआ 

धुग्ना--पा० ९१-.आआा टेढी 

चूत एब्विभव--35० ६-२ प्रवसालीन वैमय 

बूमिकाप्रकरण--प० ३०-८८ पात्र के अमि- 
नय ( सूमिका ) या विपय 


सूमिदेव-व> 2४-१० ब्राह्म 


३१६ चतुर्भाणी 


२६-८६ आमभृषणो की 


अमानस््ूयठ काम्य--पा्‌ ० 

हुआ फासा 

अम्यमानोरचारा--पा ० १ ०-अ ऐसी नायिका 
जिसकी साज सज्जा या सामान तितर- 
विनर ला गया हा 


रज-थप्रा खाद पर 


चंदा 


भानतप्यन--प्र ० ६---अ चोचघाई हवा 

सस्रसशि--परा० ३१-६ कामदेव की मकरा- 
हित यजा 

मयररसत्या--प।० ३०-२५ एक गली 

मसगयउ्-पार> २४-आ 

संग वउराायुछ-+पा० ६०-४६ 
गजल 

मंगयसुन्ट गा 


गिग्टशना--+>गा० 2३६ 


मगवेश्वर का 


प्७छ ३३ 





9 
इ मणियों की कर- 


नी 
माणयो--पा5 ३ ग्जाई जाती £ 
सावाशिनी+-पर ?घ्य-?३, पा० १२- 


जय रूजय वी सभी 

“२-१६ कामदेय का का 
उप्लाहना व मि--१० २६-४० यामदेस का 
डाबान का मायागय (बृद्दायाथ्या, 


मन रम--प० 


ढः 


+ई मंहीदिल मामिनी 


मानयास्त्र का 


दंातग्ग्मय् 7-2 3 २ ८/+-+१* 


हे (जुट 3) इलचथा हामन हा तरात्‌ 
रे जनननर--- रू ज>२-> 

४8 हई -. 2-> दइद६-८- उ>पठ 

केक पता ली प+॥ओ हि एक; आग 


ढ़ का + हाल हे 9 कक 
अफभ्फ ० गा ३ 
गरार ९: अजीज नलट॑े झजाओ नल पिड्ट 
दा हिल ल्‍न «& नन्‍ल्‍च्त+ जज: ड़ 
इात जे ज++ हु--5 झॉाजशाड »ऋ «५, 
पर न तरल फ न जद “>> हज >>] 
सतत आप पं-+- आर पा ही आक 0:58 


मदनसेना--धू ० १७-४, उ० ३-८ 
सदनसे निका--पा ० ८-५, ७-४, १२५-२ 
मदनाक्रानत---3० २२-१० कामामिभूत 
सदनाग्निहोत्न--प० ३३-८ कामाग्नि का 


ह्वन 
मदनाग्रहार--धू० २६-६ मदन को माफी 
या पुरस्कार 


मदनानुरागशहद्वा---3० ३-६ प्रेम की आशका, 

प्रेम मे सन्देह 
मदनान्तकारी--धू ० २८-ई 
* करने वाला 


काम का अन्त 


मदनामय--प० ८-२ काम व्याधि 

मसदनाराधन--3० ३-८ कामदेव की पूजा 

सदनीय--प० २१-१ नशा करने वाल्ली 

सदभअ्रम--प० २३-२० शरात्र का धोखा 

मदम्दुकथित--उ ० ३५-अ मद भरी मीठी 
बाते 

मदयन्ती--पा० ७८-५१ 

मदरभस--थू ११-१४ मद बहने के वेग रा 
भग हथ्रा ( द्वाथी ) 

मदराग--पा० ११५४-४६ मद की छाडी 

मदललितचेषट--पा ० ११०-अ नशे में ललित 
चष्टाएं, करने वाला 

मदबिल्यासम्पलितपदविन्यासा---3० ३६८ 
५ मद के विलछास से ठग या पैर रखती 


छ्ट्ड 

मःस्सल्ताह्षर्+पा ध्यू-/ न ट्र्ह् 
णब्द 

मम यिश्वगिनल्लोचना-पा ० 2४7 
मंद से एमते हुए नत्रा बाद । 

मरिराटसा-+पा० ८२-आ मदिय से अवब- 


सार #&ई 

मदयचपक्--पा० 25 /-आ 25३-श्ा शरा न 
का प्याला 

मथलावन-+-प० ३०-४३ शराय या पाल 


मउ--दया० 2 शराय 


शब्दु-सूचा 2 


मधुयुण--3 ० ३-इ वसन्‍्त की विशेषताएँ 

मघुभाजन--पा० १०६-इ मद्य का चपक, 
प्याला 

मधुरचेष्टिता--धू० १६-६ मधुर हाव भाव 
दिखाने वाली, नखरे दिखाने वाली 

सथूककुसुमाचदात सुकुमारगणड--परा० ११५ 
-इ महुए के फूल की तरह सफेद भोर 
कोमल गाल 

मध्य--प० ३१-ई, पा० ए्-आ मवब्यमाग, 
कटि 

मध्यगढुल---पा ३२-आ बीच में गठीला 

मध्यदेश--पा ० ५६-इ कमर 

मध्यविसवादन---१० ३०-१७ बीच से उतर 
जाना, कटि भाग का बल खा जाना 

मनसिजकदुन--प० ३६-ई काम सग्राम, रति 
युद्ध 

मनसिजेच्छा--पा० ७२-आ कामेच्छा 

सनु--प० १२-७ प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार 

मनुष्यकान्तार--प० १८-७ मनुष्यो का 
जंगल, लोगो का जमावडा 

मनोरथक्षेत्र--प० ७-३ इच्छा का विपय 


मनोरथमुकदूतक--प०. वू-१४ _ परस्पर 
इच्छाओं के करने का मूक्त सावन (टगित 
भाव 


सन्त्राधिकारसचिव--प ० १४०-आ मन्ति- 
मण्डल के अधिकरणु या कार्याठय में 
सतच्तिव पद पर नियुक्त 
मन्दनिरमेप--चु ५२-अ पलऊे टिमटिमाना 
सनन्‍्दरागा--बू ० ४झय-२ जिसका प्रेम पीछा 
पडा हो ऐसी स्त्री 
सयृरकुमार--पा० ११३-३, 
सयूरगलमेचक्ष--प० १०४-आ मदर के गचे 
के समान सॉयवला 
सयृस्सेना--पा० ६७-१, ६>-४ 


99 ४-आा 
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यब० ६535ल्‍5£ दा 
छू 


पाना, पहाड़ से गिरना सार 
प्रवंश स्ग्ना 


मरुपिशाच-पा० ८छझ-ठउ रेगिलाना * । 


॥९ 4 4+ 


मर्मे--पा ० १००-(: मर 7 आय 
वबातह्या वडप॒दार या 

मलऊीण -“उ9 + “-० गन्दा, । तु 

मलठलबज--प ० ४६5- एक जैनयः 


मलाचिताज्ञल 5० ४> ये मो हा गाए 
शर्गः यात्रा 


सलिनप्रावार--१० *:- मल ना २ 

मल्लस्सा पाए ०४ वाला व ॥॥ 
के वार 4 जात उीत 

मज्लस्पासिन - एा० ९ १-६ 

महावन-वाण ४>३37 | 7 पा 7 
सपुट, व 

महाजनरास्धट गंग+- श '- ।] 
को वाट हू जा मे «7; 

सहा यचि-+-7४० >> ह+, [[ (४ * 
रा] 

सहा तोहार गए 2 

सतावत्,44-- ४४“ ॥:40/७728 था 
चाल] 


मसाशारत+-ज ० ८ - 


मतालोवपयचचदती है 5आ आज है हा ये 


माउक £7॥ 
महामायमुगरय+न्‍उ3-5 हट 6७ ' 
प्रशान 
मसतटिपरिज वा ४ /“« पाप पु 
निज्ानी 
सत्पिीविध।विषनस हस्त 
लकी 5 कह फू र्ग ग् 
मर्ेन्ट्र-+प3 वैेज्॑- 2 2 


३१६ 


भ्रुपणप्रणादू--१० 
भकार 

अ्रमारूढ कास्य--पा० 
चढा हुआ काप्ता 

अश्यमानोपचारा--पा० १ ०-अ ऐसी नायिका 
जिसकी साज सज्जा का सामान तितर- 
त्रितर हो गया हो 


अआन्तपवन--धू ० ६--अ चौज्ाई हवा 

मकरयप्टि--प० ३१-६९ कामदेव की मकरा- 
कित ध्वजा 

मकररथ्या--प१(० ३०-२१ एक गली 

सगध--पा० २४-आ 

मगधघराजकुल--पा ० 
गजऊुल 

मगधसुन्दरी--१० ३१-११ 

मणिरशना--परा ० १३६-३ 
घनी 

मण्ट्यते--पा० २७ सजाई जाती है 

मत्तफाशिनी--प० श८झ-१३, पा० ११-४५ 
अति रूपवती स्त्री 

मइनऊर्म--7० ४२-१६ कामढेव का काये 

मदनकर्मान्तभू मि--१० ३६-४५ कामदेव का 
कारखाना या कार्यालय ( बृक्ष॒ुवाड्का, 
भवनोद्यान आदि ) 


२६-६ आभमूषणों की 


र८प-ओआ खराद पर 


६०-६६ मगधेश्वर का 


मणियो की कर- 


मदकता-+पा० ८-ई मदविहल कामिनी 
मंदननन्न्नसार---3 ० ३४-१ कामशास्त्र का 
तत्य या निचोड 
मदनतुला--१० ३०२--श्रा काम की तराजू 
मदनदूनत--५१० ६७-१४ 
मदनदृती-- धू० ६६-० कायल 
सदनश्रमर-+प7१० ६-४ कामरूपी सारा 
सदनम जेग्या->प० ६-४ काम की मजरी 
मदनविक्वव-पा० ६६-2८ काम से विकलछ 
मसदनत्यायथि--प१० द-£ काम मी बोमारी 
सदनशरश|चय--4० ८-££२ जामबचाग रूपी 
| 


5६ 
दर 
| 


चतुर्भाणी 


मदनसेना--धू० १७-४, उ० ३-८ 

संदनसेनिका--परा ० ८-४, ७-४, १२५४५-२ 

मदनाक्रानन्‍्त---3० २२-१० कामामिभूत 

मदनाग्निहोत्र--प० ३३-८ कामाग्नि का 
हवन 

मदनाग्रहार--धू० २६-८६ मदन की माफी 
या पुरस्कार 

मदनाजुरागशझ्ञा--3० ३- ६ प्रेम की आशका, 
प्रेम में सन्देह 

मदुनानतकारी--घधू ० ३८-ई 

* करने वाला 


काम का अन्त 


संदनासय--प० ८-२ काम व्याधि 

मदनाराधन---3० ३-८ कामदेव की पूजा 

मदनीय--१० २१-१५ नशा करने वाली 

मदभ्रम--प१० २३-२० शरात्र का धोखा 

मदम्बदुकथित--3 ० ३५४५-अ मद भरी मीठी 
बातें 

मदयन्ती--पा० ७८-१ 

मदरभस--घु ११-१४ मद बहने के वेग से 
भरा हुश्ना ( द्वाथी 2 

मदराग--पा ० ११४-ई मद की छाडी 

मदललितचेष्ट--प्‌० ११०-अ नशे में ललित 
चेष्टाएं करने वाला 

मदविलासस्खलितप द विन्‍्यासा---3 ० २६०“ 
५ मठ के विलास से डग या पेर रखती 
हुई 

मदस्खलिताकज्षर--पा ६८-१ नशे में टटे हुए 


शब्द 


| 


विघृर्णितकोचना-+पा०॒ १४ए-अ 
मद से घूमते हुए नेत्रो वाली । 
मद्रिरात्सा--पा० ८२-आ महडिरा से अल- 
ई हुई 
सथचपकर---पा० ३-आ शरसत्र 
का प्याला 
मसद्रभाजन--पा ० ३०-३ शरात्र वा पात्र 


सघु--श० ८-६ शगत्र 


2३४-आ १३ 


शबदु-सूची 


मधुगुण---3 ० ३-३ वसन्‍त को विशेषताएँ 

मधुभाजन--पा० १०६-इ मद्य का चंषक, 
प्याला 

सधुरचेष्टिता--घु० १६-६ मधुर हाव भाव 
दिखाने वाली, नखरे दिखाने वाली 

मधूककुसुसावदात सुकुमारगएड--पा० ११५ 
-इ महुए के फूछ की तरह सफेद और 
कोमल गाल 

मध्य--प० ३१-ई, पा० श्य-आ मध्यमाग, 
कटि 

सध्यगहुल--प्र ३२-आ बीच में गठीला 

मध्यदेश--पा ० ५६-४३ कमर 

सध्यविसवादन--१० ३०-१७ बीच से उतर 
जाना, कटि भाग का बल खा जाना 


मसनसिजकदन--प्‌० १६-ई काम सम्राम, रति 
युद्ध 

मनसिजेच्छा--पा० ७२-आ कामेच्छा 

सनु--पा० १२-७ प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार 

सनुष्यकान्तार->-प० १८-७ मनुष्यों का 
जगल, लोगों का जमावडा 

मनोरथक्षेत्र--प० ७-रे इच्छा का विषय 

मनोरथमुकदूतक--प० ८-१४ परस्पर 
इच्छाओं के करने का मूक साधन (इंगित 
भाव 

मन्त्राधिकारसचिव--पा ० १४४-आ मन्च्रि- 
मण्डल के अधिकरण या कायलिय में 
सचिव पद पर नियुक्त 

सन्दनिसेप--धू ४२-अ पलके टिमटिमाना 

सन्दरागा--घु० ४८-२ जिसका प्रेम फीक़ा 

पडा हो ऐसी स्त्री 

भयूरक॒ुमार--पा० ११३-३, ११४-आ 

मयूरगलूमेचक--प ० १०४-आ मयूर के गले 
के समान सॉवला 

सयूरसेना--पा० ६७-१, ६७-७५, ६७-२३ 

मरुतपाताग्निप्रवेशन-- वू० ६७-२ हवा 


पीना, पहदाड से गिरना ओर अग्नि मे 
प्रवेश करना 

मरुपिशाच--पा० व्थ-ई रेगिस्तानी भूत 

ससेर--पर० १००-१३ ममर शब्द करते 
वाला कलफदार वच्तर 

मलऊ्रीण--उ० २४-१३ गन्दा, मल्युक्त 

सलद--पा० ५६-८६ एक जनपद 

मलाचिताइ--उ3० २४-अ मल से भरे 
शरीर वाला 

मलिनप्रावार--१० २४-२ गन्दी चादर 

मललकथा--पा ० ७०-अ पहलवाना की ऊुणश्तो 
के बारे मे बात-चीत 

मललस्वासिनू--पा० १३ १-६ 

महाजन--पा० ४२-अ बहुत से लोगो का 
समूह, भीड 

महाजनसम्म् दुर्गम--पा० ३०-१ जन समृह 
की भीड से जाने में कठिन 

मसहाध्वनि--पा० २७-ई बहुत अधिक शोर- 
गुत्त 

महाप्रत्तीहार--पा ० ५६--६ 

सहाप्रभावा--धू ० ६७-२२ बडा रोच गाठने 
वाली 

महाभसारत-+-परा ० ४८-२३ 

महासान्नपुत्न-"3० ६-१, पू० १०-५ महा- 


मात्र का पृत्र 
महामातन्नम्ुख्य---3० ४-७ महामान्नों का 
प्रधान 


सहिपफ--परा० २४-ई महिष जनपद का 
निवासी 

सहिपीविपाणविपमा--पा ० ६६-३ मेंस के 
सींग की तरह विपम ( वेणी ) 

महेन्द्र->प० ३३-३० इन्द्र 

महेश्वरदत्त--पा० १४२-अ एक 
नाम 

सासक्राय--पा ० २६-इ मास बेचने वाला 


कवि का 


मे२० चतुर्भाणी 


रजनीव्यपयानसूचक-+पा० ३५-अ रात 
ीतने की यूचना देनेवाला 
रजवबीसहख--3 ० ३-११ हजार राते 
रजसा ध्चवस्त--प० ४४-थ्रा रज से सना 
हुआ 
रजोपरोध--पा ० ७प-४ रजल्राव का बन्द 
हो जाना 
रज्यमान--धु ० धन्य रम 
अनुरक्त हो जाने वाला 
रक्षयति--पा० २१-ई रिभाती है, प्रसन्न 
करती है 
रतिकलहफलक--धु ० ३६-ई रति मे दोनेवाले 
कलह का फल 
रतिकाकश्य---घ० ४१-१ रति की कठिनता 
रतिपर--3० ८-हई रतिपरायण 
रतिपूवरद्धा--धु० २-८ रति के पूर्वा रग 
वाली या चिह्न वाली 
रतिरण--धु ० ५३-हई रतियुद्ध 
रतिरसान्तर--प० ६-८ रवत्यन्तर का रस, 
रत्पन्तर का मजा 
रतिकतिका--5० २२-४ एक गणिका परि- 
चारिका 
रतिविक्ृति--घु० ४४-अ रति का त्रिगड 
जाना, किसी कारणवश सम्भव न हो 
सकना 
क्षेप--3० ३४-४५ रति में विध्न 
रद +--धु० ५२-२ रति का प्राचल्य 
रतिसकथा--पा ० २१-आ रति की चात 
रतिसुखाभ्यासाक्षमाला--घू ० १६-ई बार- 
चार प्राप्त रतिसुख के परिणाम को 
अक्षुमाला 


जानेवाला, 


रतिसेना--वबू ० २४-४, २०-१, उ० २४- 
१, २५-१ 

रेल्यन्तरे---बू 5 २४७-ई रति के बीच में 

स्थथंवशेषिक--5० १६-ई रतिक्र्म को नित्य 
पदार्थ मानने का सिद्धान्त 


र्यर्थिनी--प१० १८-अ्र काम से भरी हुई 

रव्युस्सतव---3० २३-ई रति का उत्सव 

रथ्यावलोकन कुतृह 5---3 ० ५-६ गली देखने 
का कुतृइल 

रइमाना--धू ०-२० स्वय घक्का मारकर 
टॉत और नखों से खरोचती हुई 


रभसवर्तितवल्गितस्तनी--पा ० ४७ - भा 
जल्दी में थहराते स्तनोंवाली 
रशनावतिका--प१० १६ - १४, १६-६६, 


१७-६, (८-१ 

रसायनप्रयोगातिवतेक--धू ० ५३-२० रसा- 
यन के प्रयोग को भी तिरस्कृत करने 
बाला या मात करने वाला 


रहस्यसचिव--पा० ४२-१ नर्म सचिव 

रहस्यानाख्यान--पा० ७० ०८ ४ रहस्य का 
छिपाना हे 

रहोनेपुण--धू० ५१-२, ४२-ई काम-मांत न 
निपुणता 

रागध्न--3० २३-शआ्आा रागनाशक 

रागरतिप्रबन्धशिथिका--3% २-६ 
पूर्वक रति करने से शियिल हुई 

रागबृक्षप्रवाछ - प० शेद-अ प्रेमरूपी इंच की 
नवीन पत्र 

राग।क्रान्ता--प० ३६-ई प्रेमासक्त 

रागोच्छूय--3० ३४-ह प्रेम का ऊँचा होना 

रागोत्पत्ति--धू० ४३-२३ प्रेम का उदय 

रागोत्पादितयोवन--7१० २१८ खिन्ञात्र 
आदि से पैदा की गई जवानी 

राजकुल--परा० १६-श्र 

राजदारिका--१० हेप्य-९४ राजपूत्री 


राग- 


राजभाव-पा० ४-२५ _ 
राजयौतक--प० २६-२१ राजा के 
राजवहूूभम--ध०» राजा का प्रिय 

की गरी 
राजवीथी--परा० ६७-१७ राजमाग 
राजसचिव-परा० ४-श्रा राजमन्त्री 
राज्ञोपस्थान--3 ० २२-४ राजदरबार 


योग्य धन 


शब्द-सूची 


राजोपवाह्मकरेणु--3० २७-२ राजा की 
सवारी को निजी हथिनी 

राधिका--पा० ६४-४ 

रामदासी--घु० २०-१९, २१-३१ 

रामसेना---3० श्य-११, १६-३, २४-१ 

रामिल--धु० २६-६ 

रामिकक--घधु ० २६-४, ९६-५६ 

रिद्विशा ( प्रा० )--पा० ६७-१२ रईस 

रिस्सा--प० १७-१३ रमण की इच्छा 

रुचक--प ०" ८-अ्र निष्क, स्वणमुद्रा, अशरफी 

रुचिरखातपूरित--पा० ११-११ छुन्दर 
परिखाओं से युक्त 


रुचिरपीवरांसोरस--पा ० ४२-अ सुन्दर और 
उभरे हुए, कन्घे और छाती वाला 
रुदितिस्वर-- धू० २१-अ रोने की आवाज 
रुद्रव्मनू---पा ० १४४-१ 
रूठस्नेह---धू० ४५१-अ अधिक प्रेम, दृढ़ प्रेम 
रूपदासोी--पा० ६०-७ 
रूपावर--3० १४-२ रूप से हीन, चदसूरत 
रोगव्यपदेश--धू० ४३-१६ रोग की शिका- 
यत 
रोचनानिनदुक--प० २६-अ रोली का टीका 
रोमोद्सेद---पा० ३-हई पुलकित शरीर 
रोपच्छुक--धू० २३-इ रूठने का बहाना 
रोपोपरक्त--प० १५-अ क्रोध से लाल 
रोहितकीय--पा ० ३०-१ रोद्दतक प्रदेश का 
लक्षच्याघि---प्रा ० ३६-१८ लखटकिया रोग 
लद्डनसमर्थं---3० २८-२२ हराने में समर्थ 
लज्जापट---धू० १३-आ घूँघट 
लज्ञाविलक्ष--पा० ७०-३२ लजा से शर्माया 
हुआ 
लतागृह---पा ० २३-१६ लता-मडप 
लव्धान्तर विखग्भा--प० ४२-५ अन्त करण 
मे विश्वास प्राप्त कर लेने वाली 
ललाटोहदेश--धू० २५-७ लल्लाट का उभरा 
हुआ भाग 
3१ 


३२१ 


ललितजनमनोआहिणी--धू० ४-१ शौकीन 
व्यक्ति के मन को पकडने वाली 

छाट--पा० ४२-६, ४३-६, ५७-ई, 
५७-१ एक देश 

लाटडिंडिन--प० ४१-१७, ४२-७ ल्ाट 
देश का डाइया या गुण्डा 

छाटभक्ति--पा० झर३-अ गुजराती दल्ञ की 
खौर या शरीर पर रचना 

लाटी--पा ० ११३-ई लाट देश की चली 

छाबणिकापण--पा ० ६७-१ ७नमक की दुकान 

छासक--पा० ६७-१२ कोमल बवृत्य करने 
वाला 

लास्यवार---पा ० €७-४ नाच की बारी 

लिखित--पा० १२-७ एक स्मृतिकार 

लिखित--पा० ३३-११ चित्रों से अलकृत 

लिप्चइ--( श्रा० ) पा० ६२ लालसा 
करता है 

लिपिकार-- धू ० ४६-४ लेखक 

लिप्त--पा० ३३-११ छेप चढाया हुआ 

लीलोघयत--धू० २८-श्र लीला से उठे हुए 

छठित--पा ० ७७-अ छुढक्ता आता है 

ललित--धू० १६-११ दिलाया हुश्रा, फेंका 
हुआ 

लेप--प० २१-ई खिजाब आदिका लगाना, 
पत्षस्तर 

लोकज्ञल--धू० १४-ई सासारिक व्यवद्दारो 
में चतुर 

लोकलो चनकान्त---3 ० १ १-३ लोगोंकी आँखों 
को लुभानेवाला 

लोकवाद--प० १७-आ कहावत 

लोचनतोयशौण्ड--पा ० ६६-ई श्राँसू पीने 
की अभ्यस्त 


लोचनापाक्शाज ->पा०_ १-इ श्रुभज्ञ रूपी 
धनुष 

लोहचूणंसर्द्धि--प० २१-३ छोह के चूर्ण से 
चढती 


३२२ चतुर्भाणी 


चग--पा० २४-आ एक जनपद 
वक्त्रापरपक्त्र--3० २६-१६ वकक्‍ूत्र और 
अपरवकत्र नाप छुन्ठ, गाल को सामने 
आर पीछे को ओर करना 
वचनलीला---3० ३४-४ बातचीत का मजा 
वचनविन्यास--धू० १६-४ बातो की सजावट 
वचनोपन्यास--प० १३-७५, २४-२३ बात- 
चीत करना 
चल्ननासन्निविश--प० २३-आ ठगों का अड्डा 
चश्चितक--प० १२-१, पा० ६४-ह३े व्यग्य 
वदनरुचिफर--धू० ३१-अ मुख की शोमा 
बढाने वाला 
चनगजदम्य--पा० ५५-आ जगली हाथी का 
छोना 
चनमेप--पा ० ७झ-आ बनेला मेदा 
घनराजिका--प१० २४-१८, २४-२४ 


जिसमे फूल मात्र 


ः 


वन्ध्यकुसुसा--धृ्‌ ० ४३-३४ 
ही भाते ६, पल नहीं | 

चवप्र--प० ३३-६ ऊुर्सी का ऊँचा चेज्ा 
(मरान की छु्सा को रोकने वाला) हाथी 

उ्योश्वस्थापन--धू ० ४८-४ बल को स्थिर 
ग्यनेवाला 

चवरननु+-य० ४०-०2, उ० 
लफक्लका 

चर प्रचटग-+-ा० * 4 
या गें.युग्मशक्ट 


१३-३ छुग्हरी, 
बढिया मबारी, रथ 


-४ वस्यचि 


हर 


चफाययानुसखार--परा० ४०२ 


का कोड के अनुसार 


वरबारगी+ड० ३-आ बडेया णगप 


दगाटदोा सू--व.ा ०? 2 “४-८४ 


च्द्आः प्न्रप 


दा ननॉार -- 5० ८-४ दसरा जज 


चछसी--प० २९-श्र, पा० ३३-९, १०३-अ्र 
भवन के ऊपरी भाग में बनी हुई मंडपिका 

चलभीगवाक्षतिकक--प० २६-अ्र 

चलभीपुट--प० २८-१० वल्लनभी का पुट्या 
गवाक्ष 

वलूयिनू--पा० ४१-अभ बल्य से सुशोमित 

वलयोद्घात--पा ० ८७-आ कडों की खड- 
खडाहट 

चल्गु--पा० १०७-अ्र मधुर 

वल्गुगीतापदेश--परा ० ३६४ प्रिय गीत के बहाने 

चल्लकि--प० श्८-ई वीणा 

बल्लकी--पा० १६-१६, ३१-१७, पा० ११- 

५, १३८-३ वीणा 

वज्लकीवाद्य--धू० १६-१४ वीणावाद्य 

चल्लमा--प० ३३-२७ वल्लभा नाम का पद 
विशेष 

वशिप्ट-पा ० १२-७ 

चसनन्‍्तक--वसन्तोत्सव 

बसन्तकुडुम्बिनी--प० २०-ई 
गहिणी 

चसन्तकुसुमगन्धामोदक--उ3 ० २६-१७ वसनन्‍्त 
के फूलों की गन्ध की महमहाहृठ 

वसन्तकैशोरक--प० ५-६ वसनन्‍्ती जवानी 

वसनन्‍्तमूत--उ ० ३-१२ वसन्‍्त ऋतु का होना 

चसन्तवती--प० २४-१८ 

वसन्तवध--प१० १६-१५ 

सन्‍्तवायु--प० ३८४-७ फाल्गुन मद्दीने मे 

बहने बाली हवा, फयुनहण 

२-४ वसन्‍्त का विकास 


वसनन्‍्त की 


चसन्तसम्छ्ि---ड ० 
या शोभा 

चसन्ताक्रानन्‍्तशिथिलीकृन शति--ड ० 
वबसनन्‍त के आगमन से अबीर्ता 

सुझपरा० २१-शथ्र वन 

बाकक्षुर-परा० ११-५४ बचन की छुटी 

वाक्पुरोभाग--प० ?०-३ वाणी या वाक्य मे 
टोप निकालना 


शब्द-सू ची 


वाकपुष्पक--प० ६-७ वचनरूपी फूल | 
काक्यलेश--धू० ३१-आ, ४७-आ सक्षित्त 


वार्ता 
वाबशरगोचर--प० २३-१० वागबाणों से 
छू जाना 


चागर्चिपु--प० १८-इ वाणीरूपी लपट 
वागशनि--प० १६-३२ वाग्वञ्र 
वागीश्वर--प० १०-८ बृहस्पति 
वागीश्वर--प ० ११-६ बड़े कवि 
वाग्वागुरा--प० १६-८ वचनरूपी फन्‍्दा 
धाताचार्योपदेश--प०३-आ वायुरूपी आचाय॑ 
का उपदेश 
चातायनाभोग---धू ० 
बीच का भाग 
वादविघद्धित--प० १६-१० वाद में पिय 
हुआ या हारा हुआ 
वानरीनिष्कूजित---पा० ११६-२ वानरी को 
खाँव खाँव आवाज 
वामशीला--घू ० ४७-ई प्रतिकूल रहने वाली 
चायसोच्छिष्ठ--प० २३-७ कोौवे का जूठा 
वायुवैपम्य निपी डिताक्षर--परा ० १३ २-६ हॉकने 
से टूटे हुए. शब्द 
चारसुख्यजन--घू० छ-इ, पा० 
वेश्याएँ 
वारविलाखसिनी--पा० ४४-ई वेश्या 
चारस्त्नी प्रणयमदहोत्सव--पा ० १४८्य-ई वेश्याथ्रों 
का प्रेम भरा उत्सव या जलसा 
वारुणिका--प० श्य-१३, बु० 
श्प्-३ 
चारुणीचपक--वू० ११-१० शरात्र का प्याला 
वारुणीमद्ुरुत्ञ--पा० ६६-२६ मढिरि का 
नशा चढना 
_ बारुणीमद्विछलिताक्षर--धू ० ६७-१६ मढिरा 
के नशे से दृटे-फूठे शब्द 
वावदकवादिद्ुपविघद्दन---प ० 
बडबडिये ताऊिंको को वैलमिटन्त 


११-१३ खिडकोी के 


१२३-१ 


१७-४, 


(६-३४ 


श्ए 
बा 
प्ण 


चासन्तिक--प० ६-ई वसन्‍्त कालीन 

वासन्ती--प० २५४५-अ वसन्‍्त की एक लता 
या उसके पुष्प 

वासवदत्ता--पा० ११७-$ 

विकचनवोत्पछतिछका---धू ० २९-अ्र गिल 
हुए कमल की आक्ृति के तित्षक वाली 

विकसित--पा ० ६०-८ प्रकट 

विक्ृति--धू ० ६४-५४ कामविकार 

विकच्मुकुलजाल--पा ० 
कलियों का समूह 

विक्रोशति--पा ० ३६ रोती है 

विखण्डितविशेषक--प्‌० २६-शअ्र मिय हुआ 


१५००-७५ 


खिलो 


विशेषक 

विगतसारुता--धू० ६५-४ आँधियो का 
समाप्त होना 

विघसु---( प्रा० ) पा० ६२ खाने वाला, 
खाना चाहे 


विचोद्य--धघू ० ४३-२० उभाड कर 

विजयाधे---१० ३१-३ विजय का अरे 

विजुम्भमाण--3 ०३-४५ जेभाई लेते हुए, 
विकसित होते हुए, खिलते हुए, 

विज्ञापनव्यञमर---3० १-२ कहने के लिये 
उत्सुक 

विटछू--पा० ३३-६ पक्तियो के लिये छतरी 

विध्जनकथा--१० ९-३ विटों की गप्पं 

विट्जनप्रत्यनीकभूत--पा ० २५४-१ बिटों करे 
लिये विष्न रूप 

विटज््ल-पा० १७-इ विटों को जानने वाला 

विटपारशव--प० १८-३० एक गाली, विट 
का हरामी पिल्ला 

बिटपुदड्॒तञ--परा ० २१-द विटे में शेठ 

चिटप्रवाल--पा ० ११७-३ विट्त्व का बढता 
हुआ अकुर, किशोर विट 

विदवक--पा ० प्ू८्य-इ विट रूपी बगुला 

विव्मण्डप--पा० ४-४ विटों का गोएष्टी स्थान 

विर्मति--बू० ६४-१२ विट की बुद्धि 


३२२४ 


विटमहत्तर--प० ११-६, पा० ११७-११, 
१२६-१, १४३-३ बविटों का प्रधान या 
चौधरी 

विट्मुरय--पा ० १४-७ विटों सें मुख्य 

विटलज्षण--पा ० १४-३, १७-१ विटों के 
ल्क्ष्ण 

विटस न्निपात--पा० ३०-७४ विटों का जमावडा 

विटसन्निपातकम--पा० १४-११ विटों की 
सभा बुलाना 

विरसमाज-परा ० १०००-२५, ११७-१७ 

बिट्सम्मत-- पा० १४-१२, १७-४ विटों में 
सम्मानित 

विठम्बयन्ती---3० १८-१२ नकल करती हुई 

वितकंडोला--प० ६७-२६ सशय का भूला 

बवितर्दि--प० ३३-१२ वेदिका 

वित्तततू--पा ० २१-ई धनवान 

विप्रस्तमगगपोतिका--3 ० ११-५ डरी हुई 
मृगछुीनी 

विदितपरमा्थ---3० २४-७ सच्चा हल जान 
कर 

विद्विताथं--पा० ११-२१ पण्डित, अर्थवेत्ता 

उिदेशराग--परा ० ५२-६ बाहरी मजा, विदेश 

से आई हुई वेशस्त्रियो के उपभोग की चसक 

विद्ददवाद--प१० £-आ विद्वानों का शास्त्रार्थ 

विधेश--3० ६-श्र अनुचर, सेवक 

विटत +-बरा० ८०-ई पकड़ा गया 

विनम्ररुूलावि' गय--पा० ८-इ दिल्लगीबाज, 
हंसी ठद्दा कग्ने वाला 

विनिगटद्दास--आा ० ?२६-आ हेंसी छिपाए 
हुए या हँसी छिपाकर 


विनोदनायनन--१० ३१-८ मनचहलाव का 
स्थान 

विपश्ची-वा० १ ०३-आा वोगा 

विपि-भा० २६-८ बाजार 


“'-आ जक्रपतपितय का 


चतुर्भांणी 


विपणिमार्ग--पा ० ३०-१ बाजार का चौडा 
रास्ता 

विपणिवायु--प० १६-१३ बाजार की हवा 

विपणिवृष---पा ० २५४-ई हाट का साँड 

विपुलतरलछाटा--पा० ४५-अ चोड़े ललाट 
वाली 

विपुला--पा ० ११०१०, १३-३३ 

विपुलामात्य--प० ११-८ विपुत्ना का 
आमात्य, विपुल्ला की प्रेम साधना में 
परामश देनेवाला 

विफलीकृत--घधू० ५६-आ असफल किया 
हुआ 

विबोधनकर--3उ ० २३-१४ खिलाने वाला 

विश्रम--प० १८-३३ लिप्सा, लप्कपना 

विभश्रमचेशित--पा० १४०-आ विलास या 
नखरे की चेष्टा 

विश्नान्चाक्त--पा ० ८३-इ चश्चवल आंखों वाला 

निश्रान्तेच़्ण--प० ८-अ चंचल कटाक्ष 

विमशंदोछा--प० ४२-७ सोच-विचार का 
भला 

विमानयन्ति--धू० ३६-आ तिरस्क्ृत करते है 

चिमुखयितुम--पा० २५-६८ विमुख या परोक्ष 
करने के लिये 

विरचितकुचभारा--पा ० ४१-अ कुचों को 
कसकर 

विर चितकुन्तछमौछि---पा ० ५७-अ बालों का 
जूट बाँचे 

विरचितकुसुम--धू० ६२-श्र पुप्पों से सनकर 

विरज्यमानसन्ध्यारागा--पा ० ६-१ सनन्‍्ध्या 
कालीन फीकी लालिमा जैसी द्वोती हुई 

विरलतन्त्री--धू ० ७-१ जिसके तार बिलिग 
हो गए दे 

विरलमदुकथं---3० ?२८४-अभ मथुर आलाप 
का कम दे जाना 

विरागयितुमु--प० १७-१६ दुत्कारना, दृदाना 

विरामबहुल--वू ० २१-४ बार-बार की झतावद 


शब्द-सूची 


बिकाल--पा ० १०२-अ बिडाल 

विलासकौण्डिनी--3 ० १५-६ 

विछासचतुरअ्‌--पा० ४२-आ नखरे से भौददें 
मठ्काने वाल्ञा 

विलासनिधि--घू ० १६-६ आनन्द सुखभोग 
फी निधि 

विलासमूर्ति--प० १-इ विलास की मूर्ति 

विलासयौतक---प० ४१-४६ विलास का दहेज 

विलासविप्रेत्षितिगतिहसित--उ ० १८-१२ 
विज्ञास भरी चितबन, चाल और हँसी 


विलासशेष--पा ० ३१-१० बचा-खुचा विल्यास 

विलासहसित--3० २२-आ नखरे को हँसी 

विलुलछिताऊक--धू ० २४-७ त्रिथुरी हुईं अलक 
( ल्ञट ) 

विलेपन--पा० ११७-३७ अगराग 

विछोलभुजगामिन--पा ० ४२-श्र बाहें कुल्ा 
कर चलने वाला 


विवरण--घू० ३१-इ आवरण इसटाना, 
उघाडना 

विविक्तकाम--प० ३७-४ एकान्त पसन्द 
करने वाला 


विविक्ततरबिम्ब--प(० ४प्य-आ अधिक स्पष्ट 
हुआ गोल भाग 

विविक्तविश्लम्भा--प० ८-१० शुद्ध विश्वास 
वाली, सन्न प्रकार से निश्छुल विश्वासवाली 


विविक्तशरीरछावण्या--प० ३१-१४ जिसका 
शरीर सौन्दर्य अनल्॒कृत रूप में भी भला 
लग रहा है 


विशालेक्षणा---3० २२-६ बडी आँखों बाली 

चिशीणंवस्त्र---3० २४-इ फटा वस्त्र 

विशेष--उ ० श्८-इ द्रब्यों के नित्य अवयव 
या परमाणुओं को एक दूसरे से प्रथक 
करने वाला गुण 

विशेषक--प० २६--अ चन्दन कस्तूरी अगुरु 
आदि से लल्ाट कपोल आदि पर शोभा 


३२७ 


के लिये बनाई हुई विशेष अल्क्रण- 
युक्त रचना 

विश्रम--प ० २५०७-३४ विश्राम 

विश्नाण्यते--पा ० ११७-३३ बॉटा जाता है 

विश्रामभूमि-- पा० १६-आ अरामगाह 

विश्वलक--धू ० २७-५४, २७-८, २७-१४, 
७०-५८ 

विश्वावसुदत्त--3 ० ३१०२ 

विपक्कहदे (प्रा०)--पा० ६७-११ विपरीत कट 

विपयप्रधाना--धू० ६४-८ विषय को ही 
प्रवान मानने वाली 

विधु ( प्रा० )>पा० ६७-१२ सत्र 

विष्णुद्त्ता---3० ११-४ 

विष्णुदास--धू ० २६- ६, पा० ३४-५४ 

विष्णुनाग--पा ० ८-५४)८-७, १६९०४, 
१४-५७, ४१-४५, १२१०-२३, १४७-२ 

विसंवादित--धु ० ५७-१ एक दूसरे की मजी 
के खिलाफ द्वोना, या करना 

विसर्ज यित्तुम--धू ० ६६-१० विदा देने के 
ल्यि 

विसजिंत--3० २६-२ ब्रिदा किया हुश्रा 

विस्रव--प० ३१-आा बिथुरे हुए 

विख्मम्भणग--ध ० ३३-आ विश्वास प्रशत्त करना 

विहस्ता--१० १६-अ घत्रराइ हुई 

विहारछस--ध्‌ ४-४ विद्ार करने लायक, 
घूमने छायक 

विहारवेताल --१० २३-१३ विहार का है 

विहारशीऊता--१० २३-१३ विद्र के शीला 
का पालन करने का नियम 

विहलदुगात्र--धू९ रे-्श्ा कॉयते हुए शरीर 
वाला 

वीणाचाय--3० ३१-२३ 

चीतराग-+3० १४-आ राग या परत का 
अभाव 

चीथा--पा्‌० ३३- 
ढालान 


१२ खम्मों पर नने लम्प 


३२४ 


विट्मद्त्तर--प० ११-६, प० ११७-११, 
१२१६-१, १४३-३ विटों का प्रधान या 
चौधरी 

विट्मुख्य--पा ० १४-७ विटों मे मुख्य 

विय्छक्षणग--पा ० १४-३, १७-१ विटोे के 
ल्क्ष्ण 

विश्सन्निपात--पा० ३०-७४ विटों का जमावडा 

विट्सन्निपातकमं--पा० १४-११ बिटों की 
सभा बुलाना 

विद्समाज--पा ० १००-२५, ११७-१७ 

विद्सम्मव-- पा० १४-१२, १७-४ विदे में 
सम्मानित 

विडस्बयन्ती---3 ० १८-१२ नकल करती हुई 

वितर्कडोला--प० ६७-२६ सशय का भूलछा 

वित्तर्दि--पा ० ३३-१२ वेदिका 

वित्तततू--पा० २१-ई धनवान 

विन्नस्तम््गपो तिका--3० ११-५ डरी हुई 
मगछो नी 

विदितपरसार्थ--3 ० २४-७ सच्चा हाल जान 
कर 

विदिता्थ--पा० ११-२ पण्डित, अर्थवेत्ता 

विदेशराग--पा ० ५२-६ बाहरी मजा, विदेश 

से आई हुई वेशस्त्रियों के उपभोग की चसक 
विह्वदुवाद--१० ६-आ विद्वानों का शास््रार् 
विधेय--3 ० ६-श्र अनुचरं, सेवक 
विष्वत*---पा० ८०-ई पकडा गया 
विनम्रकलावि-ग्ध--पा० ४-इ दिल्‍लगीजाज, 
हँसी ठद्ठा करने वाला 
विनिमृदद्धास---ध० १२६-आ हँसी छिपाए 
हुए या हँसी छिपाकर 
विनोदनायतन--प० ३१-८ मनत्रहल्ााव का 
स्थान 

विपज्ली--प० १०७-आ वीणा 

विपणि--पा ० २६-८ बाजार 

विपणिक्रिया--प० ९-आ क्रय विक्रव का 
व्यवहार 


चत्तुभांणी 


विपणिसागं--पा० ३०-१ बाजार 
र्स्ता 

विपणिवायु--१० १६-१३ बाजार « 

चविपणिवृप--पा ० २५-६४ हाट का स॑| 

विपुलतरलछ॒लछाटा--+पा ० ४५४-अ चोड़े 
वाली 

विपुला--पा० ११-१०, १३-३ 

विपुलामात्य--१० ११-८  विपुल्र 
अमात्य, बिपुला की प्रेम साथर 
परामश देनेवाला 

विफलीकृत--धू० ५६-आ असफल 
ह्आ 

विवोधनकर---3 ० २३-१४ खिलाने वाल 

विश्रम--प० १८-३३ लिप्सा, लपकपना 

विभश्रमचेशि्ति--पा० १४०-आ विलास 
नखरे की चेष्टा 

विश्वान्ताक्ष--पा० ८३-इ चश्वल आँखों वार 

निश्रान्तेक्षण--प० ८-अ चचल कगक्ष 

विमशंदोला--प० ४२-७ सोच-विचार क 
भ्क्ला 

विमानयन्ति--धू० ३६-आ तिरस्क्ृत करते हैं 

विम्मुखयितुम्र--पा ० २५-६ विम्ुख या परोक्ष 
करने के लिये 

विरचितकुचभारा--पा० ५१-अ कुचो को 
कसकर 

विरचितकुन्तलसौ लि---पा ० ५७-अ बालों का 
जूट बॉघे 

विरचितकुसुम--धू ० ६२-श्र पुष्पों से सजकर 

विरज्यमानसन्ध्यारागा--पा ० ६-१ सन्ध्या- 
कालीन फीकी ल्लालिमा जैसी होती हुईं 

विरलतन्त्री--धू० ७-१ जिसके तार जिल्षग 
हो गए हैं 

विरल्सखदुकथ--3० १४-अ मधुर आल्लाप 
का कम हो जाना 

विरागयितुम--प० १७-१६ दुत्कारना, इृटाना 

विरामबहुल--घू ० २१० बार-बार की रुकावट 


शब्द-सूची 


विलाल--पा० १०२--अ त्रिडाल 

विलासकीण्डिनी---3 ० १५-६ 

विछासचतुरअआू---पा० ४२-आ नखरे से भौहें 
मठकाने वालत्ञा 

विलासनिधि--धू ० १६-६ आनन्द सुखभोग 
की निधि 

विलासमूर्ति--१० १-इ विलास की मूर्ति 

विलासयौतक--प० ४१-६ विलास का दद्देज 

विलासविप्रेज्षितगतिह सित--3 ० १८-१२ 
विज्ञास मरी चितवन, चाल और हँसी 


विछासशेप--पा० ३१-१० बचा-खुचा विलास 

विलासह सित--3 ० २२-आ नखरे को हँसी 

विलुछितालक--धू० २५४-७ बिथुरी हुईं अछक 
( ल्ट ) 

विलेपन--पा० ११७-३५७ अगराग 

विछोलभुजगामिनू--पा ० ४२-अ्र बाहें कला 
कर चलने वाल्म 

विवरण--धू० ३१-॥४ आवरण 
उघाडना 


व 


विविक्तकाम--प० 
करने वाला 


हटाना; 
३७-४५ एकान्त पसन्द 


विविक्ततरबिम्ब--प० ४८- भा अधिक स्पष्ट 
हुआ गोल भाग 

विविक्तविस्तम्भा--प० ८-१० शुद्ध विश्वास 
वाली, सन्न प्रकार से निश्छुछ विश्वासवाली 


विविक्तशरीरलकावण्या---प० ३१-१४ जिसका 
शरीर सौन्दर्य अनलकृत रूप में भी भला 
लग रहा है 

विशालेक्षणा---3० २२-६६ बडी आंखों वाली 

विशीणवस्त्र---उ3० २४-इ फटा वस्त्र 

विशेष---3 ० १८-६३ द्वब्यों के नित्य अवयव 
या परमाणुओं को एक दूसरे से प्रथक 
करने वाला गुण 

विशेषक--प० २६-अ्र चन्दन कस्तूरी अगुरु 
आदि से लल्लाट कपोल आटि पर शोमा 


३२५ 


के लिये बनाई हुई विशेष अल्करण- 
युक्त रचना 

विश्नम--प० २५-३४ विश्राम 

विश्राण्यते---प० ११७४-३३ बॉटा जाता है 

विश्रामभूमि-- पा० १६-आ अरामगाह 

विश्वकक--धू ० २७-५, २७-८, २७-१४; 
७०-६ 

विश्वावसुदत्त---3 ० ३१-२ 

विषक्कहे (प्रा०)--पा० ६७-११ विपरीत क्कहेँ 

विपयप्रधाना--धू ० ६४-८ विषय को दी 
प्रधान मानने वाली 

विधु ( प्रा० )>पा ० ६७-१२ सब 

विष्णुदत्ता---3० ११-४ 

किष्णुदास--धू ० २६- ६, पा० २४-४ 

विष्णुनाग--पा ० ८-५,८-७, १२-४, 
१४-४५ ४१-४, १२१-२, १४७-२ 

विसंचादित--धु ० '५७-१ एक दूसरे की मी 
के खिलाफ होना, या करना 

विसजंयितुम--धु ० ६६-१० बिदा देने के 
ल्यि 

विसर्जि त---3 ० २६-२ बिदा किया हुआ 

विस्त--प० ३१-आ बिथुरे हुए 

विख्रम्भण--धू ० ३३-आ विश्वास प्रौप्त करना 

विहस्ता---प० १६-अ घबराई हुईं 

विद्दारक्षम--धु ४-४ विहार करने लायक, 
घूमने लायक 

विहारवेतारू --प० २३-१३ बिहार का भूत 

विहदारशी रकूता--प० २३-१५ विहार के शीलो 
का पालन करने का नियम 


विह्ललदूगात्र---धू ० २-आ कॉयते हुए शरीर 
वाला 


चीणाचाय---3 ० ३१-२ 

वीतराग--उ० १४-आ राश या प्रेम का 
अभाव 

चोथी--प० ३३-१२ खम्भों पर चने लम्बे 
टालान 


३२६ 


वीरराचन्रि--धू० ११-१६ वह रात्रि जिसमे गुडे 
अपनी जान पर खेलकर कुछ कर गुज़रते 
हे 

बृत्तान्तता--धू० ४-३ बात या घटनाएँ 

बुथामुण्ड---१० २३-६ व्यर्थ का सिर मूँडाना 

बुथामुण्डन--प्र० २४-१२ व्यर्थ का मुण्डन 

बुद्धगाग्य--प्‌० १२-७ एक स्मृतिकार 

बृद्धपुश्चछी-- पा० ७८-१६ बुड़ी छिनाल 

बृद्धविट---पा० १४३-१ बूढा विट 

बुद्धओन्रिय---धू ० ३६-८ बूढ़ा वेढपाठी 

बृषपतिककुदू---प० २-इ सॉड का कन्धा 

बृषलचौक्षामात्य--परा० २४-५० हरामी चोक्त 

भागवतों का साथी 

बृपछी--पा० १२-५ शूद्र जाति को स्त्री, 
वेश्या 

वेन्नदण्डकुण्डिका भाण्डसू चित--पा ० 
बेत के डडे और कूर्डी से ज्ञात 

वेलानिक--प० ६१-अ समुद्र की वायु 

चेशकन्यकाबुन्दक--पा ० ७६-८ वेशकन्याओ 
का समूह 

वेशकरूह--परा ० २०-अ्र वेश का रूगडा 

वेशकुककट--पा० ३०-६ वेश में ही चुगकर 
पेट भरने वाला 

वेशकोष्छठ--प० १७-१३ वेश का बाहरी 

अलिन्द्‌ या बरौठा 

चेशगामिनी--धू० १४-२ वेश को जानेवाली 

चेशतापसीध्रत--पा ० ६३-६ वेश मे तपस्विनी 
का ब्रत 

चेशदेवता--पा ० ८-६ वेश की देवी 

चेशदृवायतन--पा० ५२-५ वेशरूपी देवालय 

चेशनलिनी--पा० ८८-ई वेश रूपी कमल 

पुष्करिणी 

चेशनवावत्तार--पा ० रुूप्--१८ वेश में नया 
आगमन 

वेशप्रवेश--पा ० ३०-३, ८४५-३, ९०-५ वेश 
में जाना 


र४-र्‌ 


चतुर्भाणी 


वेशप्रसन्च--धू० १०-९२ वेश का ससगे 

वेशबबरी--पा० ११०-४ 

वेशविसवनेकचक्रवाक-पा ० ३६-११ वेशरूपी 
कमलचबन का अक्रेला चकवा 

चेशमहापथ--पा० १०३-६, ११०७-११ वेश 

का बडा मार्ग 

चेशमेघविद्यज्ञता--प० ३३-३३ वेश के बादल 

की त्रिजली, अतिसुन्दरी नवल गणिका 

वेशयवनी--पा ० ११६-२ वेश की यवनी 

चेशयुवति---प० १८-३७ युबतिवेश्या 

वेशरथ्या--पा० ७६-८, ११ ०-१ वेश की गली 

वेशलूचंमी--3उ3 ० ६-इ्‌ 

वेशवल्ली--पा ० ४१-ई 

वेशवाट--घू० ८-२ वेश्याल्य 

चेशवाटी--पा ० ३६-३ 

वेशवास--प० २८-४ वेश का रिवाज 

वेशवीथी--पा० ११३-३ वेश की गली 

वेशवीथीदीधिका--प० २३-१६ वेशवीथी 
की बावडी 

वेशवीथीयक्ष--पा० ७८-१६ वेशवीथी का 
यक्ष, वेश की गली में सदा जमने वाला 
खूसट 

चेशससग--पा० झू८-८ वेश में आना 

चेशसुन्दरी--पा ० ११७-४ 

चेशखीवडवामुखानरू--3 ० २५-ई वेश्यारूपी 
चडवानलरू 

वेशस्वर्ग--पा० ८३- ई वेशरूपी स्वग 

वेश्याज्नण--प० २३-२, २४-आ, पा० ४४- 
आ वेश्या के भवनों के सामने का अजिर 
या खुला स्थान 

वेश्याजघनरथस्थ--धू ० ६३-अ वेश्या के 
जघनरूपी रथपर चढा हुआ 

वेश्याजननीसेवक--धू० ५३-११ इंडवेश्या 
की सेवा करने वाला, खाल्लाओं का 
खुशामदोी 

वेश्याध्यक्ष---पा ० ६ ७-४ 


शब्द-सूची पड ३ 


वेश्यापत्तन--पा० ११०-४ वेश्याओं का 
बाजार 

वेश्याप्रसज्च--१० श्प-३० 

वेश्यामहापथ--धू ० १२-६ वेश्याूूपी चौडा 
रास्ता 

वेश्यामुखरस--घु० ११-२४ वेश्या का मुख- 
रस 

वेश्याबन्चित---धु ०- ४९-२ वेश्या से ठगा 
हुआ 

वेश्याव्याजप्रवास--धू ० ४४-ई वेश्या के 
बहाने से प्रवास 

वेश्वासुरतविमद--पा ० ८६-इ वेश्यारति 

वेश्योपचारविरुद---3 ० १०-४ वेश्याओं के 
स्त्रभाव के विरुद्ध 

वैजयन्ती--पा ० ६२-२ ध्वजा 

चैदिश--पा० २०-इ विदिशा में होने वारू 

वेदूयरेणु--पा० १०३-आ बिल्लौरी घूलि 

वेयाकरणखसूचिन्‌ू--पा० ११-४ आकाश में 
देखने वाला वेयाकरण, मूत्र वैयाकरण 
जिसे व्याकरण का ज्ञान न हो 

वेयाकरणपारशव--प ० १६-२६ 
वैयाकरण 

वेयाकरणवाग्ब्यसन--प० १६-३४ वैयाकरणों 
की ब्रकत्रक या किटकिटाहट 

वेरखसघषयोनि---3० १६-इ दुश्मनी भौर 
सप्र्प का कारण 

वेशिकब्ृत्ति--प० ११-६ वेश के मामले 

वेशिकशासन---उ० १०-शआ्आा वेश का नियम 

चेशिकाचल--उ० ३-१२, १५-१४, १५- 
१५, २१-४ वेश में पर्वत के समान 
अखय्ल, वेश का घुरन्धर 

वेशेपिका चछ---उ० १५-१५ वैशेषिक दर्शन 
का मद्ारथी 

च्यक्षुणीपभोग--धू० ६७-७ प्रक्ट सुख का 
आनन्द 


च्यक्ति- घू० २५-शअर होश, चेतना 


दोगले 


ब्यतिकरसुखभेद-- पा० 5-य मिलन झुत 
तोडने वाला 

वच्यतिकरामतत--पा ० ७३-३॥ सम्मिलन रूपी 
अमृत 

व्यपगंतसदरागा--परा ० सह मस्‍्पी 
जिसके प्रेम का नशा समाप्त दो गया हैं। 

व्यपदिशति---प।० ३२-२, ८५-आ बनहाता 
है, कहता है | 

व्यलीक--१० २१-अञ्र श्रोलती या च्योरी, छुप्यर 
का सिरा 

व्यलीक--धू० २३४-२, ३४-५४, भंगडा, 
भमभट 

व्यचहार--पा ० २७-३ लेन देन 

व्यवहार---पा ० ८८-६ मुकदमा 

व्यवहारिन्‌ू--पा० १४-अ बोहरा, जो लेन- 
देन का काम करता है 

व्यसनोपराग---उ ० 


१०-०प्र 


रे३-१४ संक्टापन्न, 


दुःख से अमिभूत 
व्याकरणविष्फुलिज्--प० १७-२० व्याकरण 
को चिनगारी 
व्याकोचास्भोज---3 ० ३५-अ खिल्ला ह्भा 
कमल 


व्याक्षेप---3० २३-अ व्यवधान, रुकावट 
च्याप्नानुसार वित्रस्तम्मगपोतिका--3० ११ -ज्‌ 
बाघ के पीछा करने से डरी हुईं मृगछोनी 
व्याधिव्यपदेश--प० ३८-१७ रोगों से इन्कार 
व्यापत्ति--प० २३-१८ मृत्यु 
व्यावर्तित---3० १३-५ घुमा लिया 
व्यावहारिका--प० १६-३३ बोलचालकी 
सीधी सादी (भाषा) 
व्यावृत्तमुकू-- पा” ३२-अ जिसका मूल भाग 
लटक गया हो (स्तन) 
व्यावृत्तमौलिमणिरश्सि--पा० १२२३ मणि- 
जटित मौलि को क्रुका कर 
व्याहरण---१० ३१-२१ क्थन, किस्सा 
ब्याहार--प० ४२-४५ प्रछना, बूकना 


रेशम 


च्युत्पन्नयुवत्ति--प० ६-१० वयः प्राप्त युवती 

व्यूडापति--पा० ११८-5 ब्याही सनी की रति 
से सनन्‍्तुष्ट रहने वाला 

शिवस्वामिन---पा ० ६९-१५, ७५-६ 

नब्रणितपाटछोष्ट--प० २६-ह विक्षत लाल 
ओठ 

पब्रतशालिनी--प० १२-आ ब्रत धारण करने 
वाली 

शक--पा० २४-अ, ६०-अ एक विदेशी 
जाति 

शककुमार-- पा० ११०-र३ 

शकयवनतुपारपारसीक--पा ० २४-थ्र 

शकार--पा० ध्य-३े श-श करने वाला 

शक्कावगाह--धू० ४८-१ सन्देह पूर्वक थाह 
लगाना 

शठधूतंभावा--3० २६-इ॥ शठ और घूर्त 
स्वभाव वाली 

शठप्रचारकब्चुक--प० १८-२८ बदमाशी का 
जामा 

शतचन्द््ू--पा० १२०-अ सैकडों चद््रमाओ्रं 
की आकृति से थुक्त शतचन्द्र नामक 
अलकार - 

शब्द--प्रा ० १३-आ व्याकरण 

शब्दकांम--पा ० ७८-४ बातचीत से चुदल 
बाजी 

शब्दुकामा--प१० १०-६ बात की चणेरी 

शब्दुप्रधानाजन--पा० १०-८ बातों से ही 
रोजी कमाना 

शब्दशी फर--प० १७-६१ सुन्दर सुकुमार वचन 

शसदासी--पा ० ५६-४ 

शम्भली--धू० ६६-अ कुट्टिनी 

शय्यायुद्धाभिघात--प० श२१६-आ। शबय्या पर 
रति युद्ध में लगा हुआ घाव 

शरीरोदइन्त--प० ३८-१० शरीर की हालत 

शकरपालछ---पा० ८४-ञ्र, ८ए-अ 

शवरीदेवता--पा० ६९-६ रात्रि की अधिदेवता 


चतुर्भाणी 


शश--प० ८-९, ८-१४ २५-१५, ३७-२२ 

मूलदेव का मित्र 

शाण्डिल्य--पा ० १४-३ गोत्रनाम 

शान्त्यम्भसू--पा० ६-इ शान्ति का नर 

शापहतत--3० २४-ई शाप का मारा हुआ 

शापाग्नि--घधू ० २७-२१ शापरूपी अग्नि 

शापोत्सग--धू० २८-४ शाप का परिद्दार 

शारद्वतीपुत्न---प० ९-४ 

शादूलूवर्मनू--वा ० ११४-४ 

शासनकर--परा ० १३-इ शासन या राजा 
का आदेश लिखने वाला राज्याधिकारी 

शासनाधिकृत---पा० १०-५४ शासन या राजा- 
देश का अधिकारी 

शास्त्रतत्वोपदुश--3० २०-ई शास्त्र के मर्म 
का उपदेश 

शास््रप्रयोक्ता--धु ० ६४-२ स्मृतिकार 

शाखविनिश्चय--3 ० १५-ई शास्त्रका निचोड 

शास्त्रोपदेशामरहण--3० १६-११ शास्रोपदेश 
का ग्रहण न करना 

शिक्षापद---१० २४-१० उपबिष्ठि पचशील 
के नियम 

शिखरदती--प० ३३-२२ नुकीले दाँत वाली 

शिक्षन्नूपुरा--पा० १२४-ई नूपुर कनकारती 
हुई 

शिथिलाकल्प--घू ० २५-६ श्यज्ञार का अस्त- 
व्यस्त होना 

शिथिलीकृतभूषण--धू ० ४२-१७ जिसके 
आभूषण उतार दिए गए, हैं 

शिथिलीकृतमानप रिग्रहा--3 ० _ ३१-१ ऐसी 
नायिका जिसका मान शियथित्न कर दिया 
गया हो 

शिथिलोपगूह--प१० ४४-आ अआलिज्ञन को 
शिथित्न होना 

शिबिकुल--परा ० १३३-३ 

शिर खत्कार--पा० ११-११ सिर का सत्कार 

शिरसिर॒ुहू--प० ३३-२० ब्राल् 


शब्ड-सूची न 


शिलावछारध--पा० ६९-७ आधघो पिया 

शिलास्तम्भ--१० २१-६ पत्थर का खम्मा 

शिहिपजन--धू ० १६-११ कारीगर 

शिवपीढिका--१० १८-११ शिव पिण्डी की 
मढ़िया या चौंवरा 

शिष्टकध--नू ० १०-६ बातचीत में शिष्ट 

शिष्टि--पा० १२२-इ आज्ञा, आदेश, शासन 

शीतापराद्धा--प० ३२-अ शीत व्यवहार या 

उपेक्षाइत्ति घारण करने वाली 

शीध्ु--धू ० १६-१५, १३१५-६४ शरात्र 

शीफर--घू० २१-अ सुन्दर 

शुचिनख--धू ० ५३-अ्र साफ चमकोले नाखुन 

शुष्कवक्त्र--3० २४-आ सूखे मुँह वाला 

शूनाधघरोष्च--3 ० १६-आ फूला हुआ अघर 

जुरसेनसुन्द्री--पसा० ६७-२४ 

ज्पकलक्ता--प१० रे८-२४ शुप्ंक नामक मछुए. 
पर आसक्त ( कुमुद्बती ) 

खक्वारप्रकरण--१० ३३-१८ श्यज्ञार का विपय 

शेब्य आायरक्षित--प० १७-२ 

शेपिकूक--१० २१-१२, २१-२२ 

शोणदासी--प० ३१-६ ३१-१३, ३१-२५ 

शौण्डीयं--१० ३३-३१ वीरता, बहादुरी 

शोर्पारिका--पा० _ ४६-४ शूर्पारक या 
सोपारा की 

अ्रमनिर्ुतजिह--पा० ६५-अ थक्रावट से 
जिसकी जीम बाहर निकल रही है | 

श्वाद्धोपहारातिथि--प० २९-आ श्राद्ध में दो 
हुई पति को खाने वाला अतिथि (कौआ) 

क्रावणिक--परा० ८८-६ न्यायालय में वादी- 
प्रतिबादी को पुकारने वाला 

आाव्य--प० ६-आ्रा काव्य 

श्रोमद्रत्वविभूषण---3 ० ६-आ फीमती रस्न 
और आभूषण 

ओमदुवेष्पमदद--घू ० ३-अ रईसें के महल 

__ में चलने वाल मृदग 
अुतिविरसा--पा० ७०-अ सुनने में अयचिकर 


श्रोणीचक्त--धू ० १६-८६ ५िवि/त 

श्रोश्ररसायन-+पर श्यनरे काने से आधात 
अमृत 

श्रोश्न विधनिषेकभूता---। ९ 
विष के समान चू पइने का 

श्रोपामुत--पां ० [3०-३७ अल का 7 

श्रोग्राय तन--पूठर १०१४ नाक ४ 
दित करना 

श्रोश्वियकयन--पू २ 
उपदेश 


क्या. 


0 
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ओोश्वियमामन-+-पा ० १३१-॥आं, -7* , 
शमिय का पर 

श्लाधादोीष-- धू 
रूपी दो 
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श्लोफक़मधक--वा ० ६६-०१ ०४८४ ६, ४० +' 
में मजा या सूनना दे वितको 

श्वचन्चक--पा० ८छझ८-+ रवपस, ॥7 ४ * 

श्वासविपमिताफर--पा० 4२-८४ दा! ४7 
अच्चुर 

श्वासायास--धू० ३१-६ कठिनता मे शवात 
लेना 

श्वेतवर्ण--प० ६-४ घटिया या ही उ7ग 

पटपदा्थंबहिप्कृत--3० १७-२१ प्राची | 
फाणाद दर्शन के पदपदाथा कोन मानने 
वाला 

पदूजआम्राक्षया--प० ३३-२७ प्रस्म ३; 
पर आधारित 


पण्डसण्डिता--घू० १-३ वनसडी से मुझो- 
भित 


पापितम्‌ ( प्रा० )--पा० ६७-६ कह्दा गया 
सज्ञापरिवृत्तक--पा० ७६०५ 


इशारे से 
लोटाना 


संयताग्राकत्व--पा० ४५-अ घुंघराले या 


के अग्रभाग का सयत्‌ होना 
सयत-__-पा० २ 


ण 


- जज ऑअआुचओ 


शे३े० 


सयोजयति--घू० १८-१५ पिरोती है 

सरब्ध--१० १६-६ व्याकुल, घत्रराया हुआ 

सलोलितमूर्धंज--धू० १६-अ जिसने सजे 
हुए बालों को बखेर दिया है 

संत्रियताम---धू० ६-? बन्द कर लो 

संसारधमं--पा० ६४-५ संसार में रहने वाले 
उपासकों का धर्म 


सस्क्ृतसाषिणी---६७-२२ सस्क्ृत बोलने वाली 
सस्तव---उ० १६-१२ प्रशसा, स्तुति 
सकचअह--पा० १००-१८ बाल पकड़े हुए 


सकेकरा--धू ० ५४२-श्र वह दृष्टि जिसमें ऑँख 
का कोया एक ओर को खींच लिया जाय, 
एची हुईं आँख 

सकुचित्तसचांज््--प० १८-१० सन्च अछ्भ को 

सिकोडता हुआ, प० २३-२ पूरे शरीर को 

सिकोड़े हुए. 

सज्षिप्तपपाद--धु ० ७०-ई किरणोंको समेटे हुए 
(सू), पैरों को सिकोड़े हुए कछुवा 

सगीतक---उ० ३-८, १६-९, २०-१, २८- 

७-सगीत के साथ दृत्य का एक प्रकार का 

आयोजन 

सघदासिका--प० २३-५८ है 

सघातबलि--प० १६-२३ मरा हुआ माँस 
खाने वाला डोम कौवा 

सचघिरकक--प ० २३-४ 


् 


सज्जनसबम्रह्मचा रिनू-प० १८-३० सज्जन को 
सहपाठी, अतएव स्वये भी सज्जन 


सजनाराधन--धू० १-आ सज्जनों को अनु- 
कूल करना 

सज्येतिष्का--पा० ६९-ई नक्षत्र सहित 

सच्चायते--धू० ८-३, पा० ११७-१६ घुमाई 
जाती है 

सब्विचीएु --१० १६-२६ जाने की इच्छा 
वाला ० है 

सजलूप--पा० २२-६३ मिलजुल कर बातचीत 


च्वतुर्भाणी 


सजचवन--पां० ३३-१२ चतुःशात्र 
सततल्घात--पा० ७०-८ ताली पीय्ती हुई 
सच्त्वदी प्वि---धू ० ६४-अ स्वभाव की तेजस्विता 
सत्वयुक्त--ध्र० रे४-भा सात्तविक 
सत्याजंब--प१० १२-७ सच्चा-सीधा 
सदुन्तनखपद--धू० ५२-२ ढत और नख- 
चुत से चिहिनत 
सदानमित--पा ० १४५-२ सदा क्ऊका हुआ 
सहदशसयोगिन--धू० १०-१२ एक जैसे दो 
व्यक्तियों को एक समान मिलाने वाला 
सहशयोग--पा० ११५-२ समान जोड 
सद्योधीोतनिवसना--पा० २३१-८-आ तुरत 
के घुले हुए, कपडे पहने हुई 
सन्त्जित--पा० ३७ डपटा हुआ 
सन्तापककश--प० ६-१ सन्‍्ताप देने में 
कठोर 
सन्दष्ट--धू० ७-१ तूँबी की घुडच में तारों के 
लिये बनाये हुए खाँचे 
सन्देहल्लोतत--पा० ९७-२५ सन्देह की धारा 
सन्धिच्छेद---१० २२-३ सेंध छगाना 
सन्घुक्षित---प० रे८-२ धघधक उठना 
सन्निपतित--पा० १००-२१ इकट्ठा हुए 
सन्निपतितव्यम--पा० ४१-३ जमावडा होने 
वाला है 
सन्रिपात--धू० २३-६, पा० २७-ई, ११-ई 
जमघट, जमावडा, सम्मिलन 
सन्निपात्य--पा० १४-७, १७-२ पदच्चायत 
, इकड्डी करके 
सपरिघ--पा० १२०-६ अग्गल्ा के साथ 
सपततन्त्री--पा० २६ सप्ततन्त्री वीणा 
सप्रणय--पा० ११७-२६ प्यारपूर्वक 
सप्राभ्धत--धु ० ५-ई उपहार सहित 
सफलीकृतयोवन-घू० १०-४९, (०-5 
जवानी का मजा लिया- 
सभाजयिष्यामि--प१० १६-१६ सत्कार करूँगा 
समदुना--पा० ८-५ कामादुर - 


शब्द-सूची 


समधुसर्पिष्क--पं० ६-६ थी और शबक्‍केर से 
डुक्त धर 

समयपूवक--पा ० १२७-४ समभौते के अनु- 
सार, शपथपूर्वक 

समयुगलू--पा० ५९-४६ बंरातर की ल्म्भाई 
के दो रगवाले वस्त्रों की एक साथ लपेट 
कर बनाया हुआ पटका या कायबन्धन' 

समवनतशिरख--पा० २५--आ सिर क्कुकाए, 

हन छ्ठाण न 

समदाय--3० १८-ह नित्य सम्बन्ध 

समातृका--धु० ४५०-आ खाल्नाओं के साथ 
रहनेवाली - - 

समाकृसन--धू० २-आ-आलिड्ञन 

समुस्सपंति--पा० ७७-ई रेंगता आ रहा है 

समुदाचार---१० ३७-१३ शिष्टाचार - 

समुद्धतृध्वजरथ--धू० १६-ई जिस रथ के 
कपर ध्वजा फडफडा रही हो. - 

ससुद्राभ्युक़्णफ---१प० १०-८ समृद्ध. पर जल 
छिडकना 

समुपश्ठोकित--पा० १३१-आ श्लोकों द्वारा 
प्रशसित करना 

सस्परिग्रद--पा ० 
स्वागत सत्कार 

सम्प्रधायर्तामु--प० ४२-१ थुक्ति सोचिए, 
योजना बनाइए 


सस्प्रसाद्या--धु ० ५१-ई प्रसन्न करने योग्य, 
प्रसादन के योग्य 


सम्प्रहार--१7० १२९०-ह सघर्षण या रगड़ 

सम्मुखीन--पा० ८८-१५ सामने आया हुआ 

सम्दए---3० ४-३ भाडा-पोंछा हुआ 

सम्मएसिक्तावर्कीणकुसुमप्रह्दाराजिर --- पा० 
१०३-१ भाडा बुहारा, जल से सिंचित 
और फूल्लों से सजाया हुआ बहिर्दार 

सरणिग॒ुप्ता--पा ० ३१-४६ 

सर्वकालक्सन्तभूत---3० ३-१२ हर समय 
या छुट्टों ऋतुओं म एक समान जिसमें 
मस्ती छाई रहे 
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सवंगुद्यथारिणी--प१० शे७-१ सत्र गुप्त रदत्य 
जानने वाली 

सर्वपापीयसी--धु ० ६२-३ सभी पापों वाली 

स्ंप्रतिहतविधाना--पा ० ७२-हइ जिसकी सत्र 
युक्ति व्यर्थ हो गई 

सर्वकप--पा० ३०-१० सत्रसे कुछ न कुछ 
खोंस लेने वाला 

सर्वसख--प० २०-७ सनत्नका मित्र 

सर्वंसामान्य वशीकरण--धु ० २६-२५ सभी 
को वश में करने वाला 

सर्वापहार--धु० ४१-अ एकदम सारी बात 
से इन्कार कर जाना 

सललितम॒दुपदन्यासा---3० १५-१० नखरे 
से धीरे-धीरे पेर रखने बाली 

सललितसम्परिग्रह--पा० २६-२ नाज-नखरे 
के साथ खातिर 

सलिकिमणि---धू० ६६-४ जलपात्र 

सविश्षम--पा० ११७-३१ लीला या नखरे 
के साथ 


सविश्रान्दयात--पा ० ६२-अ ठमक कर 
चलना 

ससस्ञ्नमोद्धूतविधूर्णिता--धू ० ६१-अ जल्‍दी 
में ढालने के कारण उफनती हुई 

सशिर पाद--पा० १२-१ सिर से पैर तक 

सस्यघियुक्ता---3 ० ३५-३ धान्य से भरी 

सहकारतैलोद्गतचन्द्रका--धू० ११-६ आम 
के तेल से उठी हुई चन्द्राकार चित्तियों 
वाली 

सहकारबृक्ष--प० ४२-ह आमक्ञक्त 

सहतलनिनदू--धू० ३१-आ ताली बजा कर 
बोलना 

सहसख्रचछ्षुपू--प० १८-२७ हजार ऑजोयाल 

सहाक्ष--परा० ३८ पासे या जुए के साथ 

सहास्या--धू० ४४-आ साथ बैठक 

सहोढ--प० २७-१ वह चोर जो चोरी के 
मात्र के साथ पकडा जाय 


श्३े२ 


सागरद॒त्त---3० ३-५६ 
सादक--पा ० १-४ शियिल या निःशक्त करने 
वाला 
साधयन्ति--प० ३-ह फुसलाते हैं 
साधयामः--पा० २१-६ जाते हैं 
साधुदष्टि--पा ० ४७-१ कृपादृष्टि, मिहरबानी 
साधुवादानुयात्र--परा० १४०६, १४७-१ 
साधुवादका समथन करते हुए 
सापह्ववा--पा ० ८६-इ छिपाने वाली 
सामन्तप्रशमन--प० रप्प-७ सामन्तों को 
दत्चाना, अधिकार में त्ञाना 
सासान्य--उ० श्८-आ अनेक द्रब्यों में 
रहने वाला नित्य पदार्थ जाति 
सामोपपन्‍ना वाकू-3० ५-आ शान्तियुक्त 
वाणी 
साम्प्रतकालिक--धू ० ३६-६ आधुनिक 
स्रायप्रातहोंम--प१० २५-३४ साय एव प्रातः 
कालीन हवन (दोनों समय फी रति क्रीडा) 
सायाम--धू० ६७-१७ लम्बा 
सारफल्गुपण्य---पा० २६-८ बढ़िया घटिया 
माल 
सारस्वतभद्ग--प० ६-४ 
सारिष्टता--प० २३-४५ स्वास्थ्य, दृद्धि 
साधंशशाह्वच्छाय--धू० २७-इ अधंचन्दकी 
आकृति वाले (दन्तक्षुत) 
सावजनीनत्वातू--पा० ३०-१० सबकी दृष्टि 
में सीधा होने से 
सावभोम--पा ० २६-८ एक बिरुद जो गुप्त- 
युग में बड़े सम्राटों के लिये प्रयुक्त होता 
था। मगधेश्वर सम्राट सावभौम कह्दे जाते 
थे, जिसके कारण उजयिनी सावभौम नगर 
कहलाता था। न 
सा्वभौसनगर---पा० २१-९ सावभौम नरेश 
( की प्रधान नगर उजयिनी प 
सावभौमनरेन्द्राधिष्ठिठ---प० २१-६ साव- 
भौम सम्राद का वास स्थान 
साल--पा ० ३३-९ परकोटा, चार दीवारी 
सालक्तक--पा० १४७-ह६ अदन्ञक्तक युक्त, 
अलक्तक रज्ित 


चतुर्भाणी 


सावशेपसन्ध्याराग--धू० २४-११ स 
कालीन किंचित्‌ लालिमा 
सास्राविलात--धू ० ४८-२ अश्रुपूरित नेः 
साहसोपक्रम--धू ० ४४-इ साहस का काः 
सिंहकर्ण--पा० ३३-६ गवाक्ष या खिड 
का कोना 
सिंहलिका--पा० ६७-आ सिंहलदेश की 
सिंहवमंनू--पा ० ५४-१ 
सिन्दुवारोपहार--प१० २५-आ सिन्दुवार ८ 
निगुंडी के पुष्पों का उपहार 
सीस्क्राससहित--धू ० ६६-ई सिसकारी से भर 
सुकुमारगायक--प० २०-५ सुरीछा गायक 
सुकुमारिका--उ3० २१-४ 
सुखप्रश्न--प० ८-६, ३४-१४, 
कुशलप्रश्न 
सुंखप्रश्नाभिगसन--प० ४२-१३ कुशल क्षेम 
जानने के लिये आना 
सुखप्राश्चिक--पा० ४०-इ, कुशल क्षेम पूछने 
वाला हि व्यक्ति 
सुननदा--धू० २७-५७, २७- ७ 
सुप्रकाणा---पा ० १०७-आ अच्छी तरह मन 
कारती हुईं 
सुप्रतिविद्दित--प० ६-२ अच्छी प्रकार किया 
हुआ 
सुप्रवेश--प५० २३-ई सुल्भ प्रवेश 
सुभीसद्शन--धू० १३-७ देखने में अत्यन्त 
डरावना 
सुरततृषित---3 ० ३४-४७ सुरत का प्यासा 
सुरतपिण्डपात--१० २३-१७ सुरत की भूख 
मियने के लिये भिक्षा दृत्ति 
सुरतप्रपा--धू० १६-६ सुरत रूपी जल्ल से 
प्यास बुझाने की प्याऊ 
सुरतभ्ुक्तमुक्ता--प० २४-२१ छुरत से छुट- 
कारा पाई हुई 
सुरतमधुपानोपदशभूत--प०६-७ सुरत रूपी 
मधुपान में गज़क के समान 


४२-५ 


३३४ 


स्खलितगत--पा ० १२१३-इ डगमगाती चाल 

स्खलितवलयशब्द--प०  १४६-अ सकते 
कडों की क्रेकार * 2 तह 

स्खलीकरण--ध्‌० *८-५ लापरवाही 

स्खलीकृत---ध ० ५६-८ श्रष्ट हुआ, कूका हुआ 

स्खलीकृत्य--ध्‌ ० १८-४ व्यथ करके, बेपर- 
वाही से उपेक्षा करके ६ 

स्तनतटविसर्पिनू--धु ०» १६-१२ स्तनतट 
पर लगाया जाने वाला 


१७-२ स्तनपदट्ट 


न 


स्तनप्रावरण--घु ० 
ढकने का वस्त्र 


स्तनांकुर--प० ८-श्रा स्तन का अग्रभाग 
स्तच्घता--धु ० १३-१० श्रवेंखडपनु मान 
स्तावा--धु ० ४४-३, अमिमानिनी, अकड 
से भरी हुई ह॒ 
स्तुतिमन्नल--पा ० ७४-३६ 
सत्रीकटाक्षयते--प० ६-आ स्त्री के कटाक्ष की 
तरह काम करना 


सत्रीप्रर्दित--धू ० २०-६ स्त्री का रोना 
स्रीमयपाश--घु ० ५२-५ ज्जीरूपी फन्‍्दा 
सत्रीलत्ता--पा० ४५-६ई स्त्रीरूपी लता 
स्थण्डिक---पा० १०२-१ चबूतरा 
स्थाणुमिन्न--पा ० ३२-२, ३२- 
स्थानशौये--घु० ६४-अ वेश में ही सूरमों 
। कहलाने का गौरव 
स्नातानुलिप्त--पा० १०३-६ स्नान के बाद 
अद्जराग लगाए हुए 
इनानरूक्ष---धू ० ६२-अ स्नान के बाद रूखा 
स्वानव्यपदेश---3० २४-४ स्नान का बहाना 
स्नानलजुलेप्रनपरिस्पन्द--प० २०-६ स्नान 
और अनुत्तेपन॑ की तडक-भडक 
स्नानीयशाटिका--ड ० २४-४७ नहाने को 
साडी 
स्नानोदकौघ--प० १०३-ई नहाने के बाद 
जल की बहिया 


स्तन 


'खितुर्भाणी 


स्नेहमाध्यस्थ--प्रा ० ४ १-१६ स्नेह की शियि- 
लता 

स्नेहर्ब्यक्तिकर---धू ० ९-६ स्नेह व्यक्त करने 
वाला 

स्नेह तिस्एसखी भाधा--प१० ३७-१ स्नेह से 

५ सखी रूप में स्वीकृत 

स्पशेकतान--धु» ४२-ई स्पश से एकरस 

स्फुटितकाशवल्लरीश्वेत--पा० ३१-७ फूली 
कासवलल्‍्लरी की तरह सफेढ 

स्फुरत्तरज््--ध्‌० ५६-ई फडकता हुआ धोडा 

स्मितासिभाषी--प० ४१-आ हँसकर बोलने 
वाला 

स्मितोदम्मा--पा० १४-४ हँसीमरी 

स्यथालीपति --पा[्‌० ८्८-७ सादर 

ख्रगुज्ज्वलमेखला--प० २०-इ सफेद मात्रा 
रूपी मेखला धारण करनेवाली 


ख्रस्त अज्ञ--पा० ८्र३े-अ शिथित्न शरीर, 
फुर्रियाँ पडी देह है 

स्वच्छुन्दस्मितोद्आ वाकू--पा०_ १४३ - १ 
स्वाभाविक मुस्कराहर युक्त वाणी 

स्वदेशौपयिक--प|० ४३-१ अपने देश का 
रिवाज 

स्वप्तुकाम--सोने की इच्छा करने वाल, 
ऊँघता हुआ 

स्वभवनावक्ोकन--पा० ४०-४५ अपने घर 
की खिडको 

स्वभावखर--प० १७-८ स्वभाव से केंटीला 

स्वभावद ज्षिण---१० १७-१० स्वभाव से मिठ- 
बीला 

स्वयगरद्द--प० २१-१२ जबरदस्ती पकड लेना 

स्वयदूत्ती--घु० ४३-१५, स्वयं दूती का कम 
करने वाली. _ 

स्वयमभिपतिता--ध० ४१-आ स्वय आई हुई 

स्वर्गायति--पर ० ५-शआ भविष्य में स्वग मिलने 
की सम्मांवनां 


शबद-सू चो न्चाज 


स्वर्गायते--3० ६-६ स्वर्ग के समान हो हस्ताइगुलिसदश--घु० १७-४ दाथ की 


रही है . अंगुलियों की केंची 
स्वर्पावगता--धु ० ४२-८ ना समझ, थोडी. हस्तारूस्बितमेखला--धु० ४४-भ हाथ म 
समभ पाली हे मेखला पकड़े हुई 


स्वागतब्याहार--प० २८-११ स्वागत वचन हस्तिमूखं--पा १४००१ । 
स्वाधीनप्राप्ता--धु ० ६९-१४ अपने आप वश - द्वारगौर--१० ३-६ हार जैसा सफेट, वीयक्षय 


में आ बाने वाली ( हार>-वीयक्षय ) से पीला पडा हुआ 
स्विन्तकपोलू--धू ० ६१-६१ पसीने से भीगा ह्वारीत--पा० १२-७ एक स्टृतिकार 

हुआ कपोल्ल.« , --.. -हासलीला--छ० १४-अ दँसी मजाऊ 

स्विन्नसर्वाद्नयष्टि---पा० १०-आ जिसुका सारा ह्ासान्तरित्थय--धु ० ३८-३ ह्ास से छिपा 

शरीर पसीने से तर बतर हो”गया है- ७ हुआ धघेय 
स्वेदावतार--प० १०-आऊ5प्सीने का,आना हासोपदश--घू० ९-अ चलती हुई आतनीव 
स्वैरालठाप--प०-१७-अ मौज मजे की बात- के बीच-बीच में हँसीरूपी चाट 

चीत, गपशप हास्यपक्षक्रिया--धु ० ४१-आ हँसी की ओर 
हण्डे--पा० ४४-६, ४२-४४, उप्म-श६८८टं+_. प्रदत्त कराना 

१८, १३१-४, १४२०-४३ जनानिए, नर्म॑ हास्यप्रयोग--धू० ३६-१ हँसी मजाक करना 

सखी का सम्बोचन 


* “ हिमरसायनोपयोग--प० ४-६ हिमरूपी रसा- 
यन ओऔषध का सेवन 
हिमापराघध--धु ० ६४-८ पाले की ठड 
- + - हिरण्यगरभंक--पा० ५२-१, ५२-३, ५२-५ 
हैं हुणमण्डनसण्डित--पा ० ४९-१० हूणु जाति 
, के योग्य वेश और अलकार पहने हुए. 
हृदयनिऊया--3० १-३ दृदय ही जिसका 


हरिकृष्ण--पा ० प्य्य-आा 
हरितक--पा ० ३३-१४ सागसब्जी 
हरिदृत्त--पा ० झद८-२० 
हरिभूति---७८- मे 
हरिश्वन्द्र भिषक--पा ० १७-२, वैद्य हरिश्वन्द्र 
हम्यंतक---धु० २६-४ महल की छत 
हम्यशिखर--ध ० २४-र्अ महल का ऊंपरी 


राग हे घर हो ( यह कामिनी का विशेषण है) 
हम्यस्थल--धघु ० ७-२ महल की छुत 322 कल. १-४ छदय में प्रीति 
हर्म्याग्र--पा ० १०७-ई महल्त. का कोठा पर वाल्ला, द्वृंदय को प्रसन्न करने 
न हा ४६-५,, 305 में कं हेतुबचन--वु० ३४-३२ कारण पर बहस या 
हस्तप्रचार--उ० रष्-२० अभिनय या ऋृत्य  __ लक) सवा 

में हस्त-मुद्राएँ हअकप्प न हेतुससय--पा० (रे-आ न्याय-शास्त्र का 
हस्तप्रत्यस्तगण्ड--प० ४०-इ <हवार्थों पर.स्थित .... 388 

कंपोल हेमवैककयक--प्रां ० ४१-अ सोने का वैकक््यक 
हस्तव्यस्यास---प० १६-श्रा हाथ पर हाथ हैम कूमं--घू० ७०-ई सुनहरा कछुआ, रईस 

चढ्ाना ( व्यग्याथ ) 


हस्ताग्रशाखा--पा० २०-अ हाथ की अंगुली दोड--प१० २७-१ चोरी का माल 


परिशिष्ट--५ 


चतुर्भाणी की हस्तलिखित ग्रतियाँ 
[ इस सूचो के लिये हम अपने मित्र श्री ची० राघवन्‌ के रूतश्ष हैं । ] 


१. शुद्रककृत पद्मप्राभ्गुतक 
गवर्नमेण्ट ओरियन्टल मैनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, मद्रास; आर० २७२५ (सी ) 
( देवनागरी, कागज, पूर्ण ) 
». आर० २७२६ (सी) (देवनागरी, कांगज, पूरा 
पैलेस लाइब्रे री, त्रिवेन्द्रम, १४६१-बी. ( मलयालय, ताडत्रत, पूर्ण ) 


२, ईश्वरद्त कृत धूतेविट्संवाद ; 
जिवेन्द्रम यूनिवर्सिटी मैनुस्क्रिप्ट्स छाइजेरी, ५६६८-त्री ० (मलयालम, ताडपत्र, पूर्ण) 
वही, क्यूरेटर आफिस कलेक्शन, स० १२८५-ए (मल्याल्म, ताडपन्न, पूर्ण) 
पैलेस लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रम, १४६१-सी (मलयालम, ताडपत्र, अपूर्ण, सूतचीपन्र में 
भाणविशेष' शीर्षक के अन्तर्गत) 
३, वररुचिक्त उभयाभिसारिका 


गवनमेयट ओरियन्टल मेनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, मद्रास, स० आर २७२५ (डी) 
(देवनागरी, कागज, पूर्ण) 
५. आर २७२६ (ए) (देवनागरी, कागज, पूण) 
न्रावणकोर यूनिवर्सिटी मैनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रम, सं० ५९६८-ए. 
(मल्यालूम, ताडपन्र, पूर्ण) 
श्रीमन्‍्त महाराज पैलेस लाइब्र री, त्रिवेन्द्रम, स० १४६१-ए (मलयालम, 
ताड्पत्र, पूर्ण, प्रारम्भ का अश छोडकर) 
४. श्यामिकक छकूत पादताडितक 


गवनमेण्ट ओरियन्टल मैनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रे री, मद्रास, आर २७२५ (बी) 
है (देवनागरी, कागज, पूर्ण) 
४ आर २७२६ (त्री) (देवनागरी, कागज, पूर्ण) 

न्नावणकोर यूनिवर्सियो मैनुस्क्रिप्टस लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रम, सं० ४६६८--सी 
(मलयालम, ताडपन्र, पूर्ण) 
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सहायक ग्रन्थ और लेख-मची 


कौष, ए० बी०, दी सस्कृत ड्रामा, (आकम 
फोर्ड १६२४ ) पृ० २६३-६४ 

यमस, एफ० डब्छू०, फोर सल्क्ृत प्लेज, 
जनंछ आफ दी रायल एशियारिक सोसाइयो, 
पेप्टनरी सल्लीमेर्ठ, श्रक्तूचर १६२४, पुर 
१२१३-३६ 

ठमस, एफ० डच्लू०, दो पादताडितक्म्‌ 
ब्राप श्याप्रिलक, जे० आर० ए० एम०, 
१६२४, ए० २६४ आदि 

डे, एस० के०, ए नोट ऑन दी सम्झा 
मोनोत्ञॉग जे ( भाण ), विद स्पेशल रेक्रेस 
दर दी चतुर्भागी, जे० आ्रर० ए० एस० $ 
१६२६, प० ६३६०, हिस्द्री आफ सल्कृत लिट- 
रेचर, पृ० २४१ आदि | 

देशरथ शर्मा, दी डेट आफ श्यामिलक्म 
पादताडितक: अग्राउट ५०० ए.० डौ० श्याप्रि 
हक करत पादताडितक का समय--छगभग 
कर ) बनने आफ दो गगानाथ भा 
पेनजञय कृत दशरूपक पा हम 

१ ३॥४९-५ १ 

मे का (॥' छिप्ाए0एए ) दी डेट 

' राभिज्ञक्म पादताहितक्क ( श्यामिनल्लक 


गंसकाएं का; एव एसेड बेल रा वनीप 
शास्त्री दाग सन, ना, 
पं फ75 (६, ५४“, 
7] 
प्रषाड यजम अर ह--६ ? ) शा + वर्ग 4! 
पद्रपाभक्नू प० ?«+«<, ( २) शत 


व करा है 
डीजल चीज शमी एड # ग, 
आठ के 


2०२२ ॥] इसे सन्माणआ $ 


प्रणीव वूर्तीरीोमयार प० १-२२, (३) 
सरयनिज्ता उमयाभिसारिकी पर> १-१५, 


(४) श्यामिनकीरनिम परा्याट्तिकम , 
पए्० १-४८ ॥। 

लीमान, जे> ग्राग्ज ए० ( [50॥05 
ताणणव &फीशा | णाणा ), दी पदष्ठ- 
प्राभ्तकम्‌ , शुद्रक्कृत प्राचीन भाग, सशा। चित 
मूलपाठ, अग्रेज़ी अनुवाद, टिप्पणी, भुभिका 
सद्दित, अम्मडम, १६५०६ 

सेन, सुकुमार, दी उभयाभिसारिका आक 
व्ररचि, कलफत्ता रिव्यू, १६२६, ४० १९७ 


पृष्ठ पंक्षत 
६-७ 
६-१२ 
श्रेन८ 
२१-०२ 
र६-२ 
२९-४५ 
श्श्नप्प 
३२-२ 
३२-३ 
२४-१ 
४0०७-७9 


४१-३१ 


४२-७७ 
४४-२४ 
प्‌ ७-७ 
ण्‌ ७-५० 
५६-११ 
६६-२ 
घ्प्प्न्प 
७०-४4 
७६-०७ 
छपप-२ 
छ६-६ 
८५-२२ 
९५ २-७ 
१०७४-११ 
११०८-१३ 
१०६-६ 


शुद्धिपत्र 


अशुद्ध शुद्ध 
सन्तप्यन्ते सन्तप्यते 
बाहूलता कोमछी बाहू छताकोमलौ 
(४) (७) 
प्रछुनन प्रच्छुन्न 
शाक्यमिक्षकी शाक्यभिन्षुकी 
नायातिकम्‌ नायतिकम्‌ 
सड्भुचित सझ्लचित 
शाक्यमिक्तु: शाक्यमित्षुः 
असदूमिक्षुभिः असदूमिक्षुभि* 
शाक्यमिक्ष शाक्यभिन्नु 
बेशवास वेशवास 
गवाक्षुतिक्षकभ्राद्धों गवाक्षुतिक्ञक 
पहार० श्राद्वोपहार ० 
अभिभाषिस्ये अमिभाषिष्ये 
कौशिक कैशिक 
पाटल्ीपुत्र पाटल्िपुत्र 
सत्त्वर सत्वर 
क्लिशकजल्क किष्टकिजल्क 
प्रदृन्तनूत्त प्रचुत्तन्‌त 
देशवाटे वेशवादे 
विद्याविहीना विद्याविनीता 
पद्क्तयो निभ्त पडक्तयोडनिभत 
घनाभरण जघनाभरणु 
अमिनिवेश। अमिनिवेश: 
प्रिया के द्वारा प्रिय के द्वारा 
वध्यकुसुमा वध्यकुसुमा 
निश्वणशररीस्थ नि्वृण शरीरस्य 
यस्यामनिम्ृतम्‌ यस्यानिभ्तम्‌ 
अभिपततः अभिपतित:; 


पृष्ठ पक्ति 
११०-१ 
१११-६ 
१ १५-१ 
१३११-२२ 


१९३८-१० 
१३४३-२२ 


१५४-७ 
श्ण्प्-प८ 
१०८ट-४ 
१६२-७ 
१६४-प८ 
१६४-१४ 
१६८-१ 
१६६- १४ 
१६६-२ 
२०४-६ 
२२०७-१५ 
२१४-७ 
२२२६-०२ 


र्‌३१-८ 
२७४४-५ 
र४३-र 
२्‌४३-४ 
१४४-५ 
२४४७-१४ 





अशुद्ध खुद्ठ 
कुलबध्चा कुलवध्वा 
प्रागलम्य प्रायल्म्य 


तालबृन्तामास्तेन तालबृन्तमायतेन 


पटपढार्य पटुपदार्थ न 
माननेवालों माननेवालों 
नखलोभ नखलोम 
तालीबजाकर द्वाथ पर हाथ 
पटक कर 
शब्दकामः शब्दकामाः 
वाकक्षरेण वाकृक्तुरेण 
नच्छ्त्वा त्च्छ््त्वा 
कक्‍्छादपि कच्छादपि 
दूरादेबमाम्‌ दूरादेव माम्‌ 
उसकी हुई घृणित हुईं 
निन्ति (४ ) किन्तु 
लिप्सति नहि लिप्सति 
भवषगतः भगवत- 
प्रियज्ञवीथिकाप्रिय्नवीथिका 
किमितल्ना- किमेतन्ना- 
पुस्तकाल पुस्तपाल 
मयाउपिमयूर-. मयाअपि मयूर- 
सेनायाः सेनायाः 
पतित पतति 
चन्दनाद्रैर. चन्दनाद्ंर_ 
वुकोद चुकोदर 
प्रत्यश्चित्त प्रायश्रित्त 
भवत- भवन्तः 
भूयो«वि सूयोषपि 


पृष्ठ पंक्ति 


२७६ १० 
२७६ १५ 
२७७ २० 
२७७ २६ 
२७८ ७ 

२७९ ३४ 
श्टरे १२ 
र्ट८३े १६ 
र८ट४ १३ 
२८४ १८ 
२८४ २१ 
रट४ २३ 
२८५ १८ 
२८६ ४ 

रश्टद्‌ ५ 

२८६ २१ 
र्टदू ३० 
२८७ ८ 

२८७ १५ 
स्ट८ २ 

श्ट८ट ६ 

२८८ १८ 
रट८ ३३ 
२८९ २५ 
२८९ ३२ 
२९० ३० 
२९० ३५ 
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अशुद्ध 
२७ 


७ 
5 


६७ 
६९ 
१६०५ 
"ण्न्भा 
६१ 
२१-५९ 
रण 


७६-५ 
११५ 
द्द्ष्‌ 

व्‌ 

ण्र्‌ 

प्‌ २०, 
२७-७9 
उठ 
१२५९ 


झुद्ध 
श्छ 
श्ेण 
६९ 
35 
र्‌ ६-५ 
पा ण्‌ ० ञआा 
३१ 
३१३ 


श्ण्‌ 


पा ७६-५ 
श्र५्‌ 

६४ 

पृ 

५२ 

प २३-२०, 
रउ-२ 

ड्ट्‌ 

१५०९ 

पा ७८-१७, 


( यह अदा “काकोच्छवासश्रमविप- 
मिताक्षर 'के बाद जोडना है ) 


२०९७ 
२९६ 
२९६ २८ 
२९६ ३० 
२९५७ २ 

२९७ ११ 
र्‌९८ २१३१ 


१८ 
२८ 


८-९ 
श् 


ज् 
ज्‌ 


डे +२१२ 
४-ई 
१४-१४ 
४७-१५ 


पा ८-६९ 
प्‌ 

ड्ट्‌ 
११-२१ 
४१-ई 
२८-१४ 
४-१ 


पृष्ठ पक्ति अशछुद्ध  छुद्ध 
२९८ (२४ ६८-३ पा ६८-इ 
२९८ १५९ (५२-१३७८ '"२-१५१३,७८ 
९९ १ चेरपूत्र चेटपुत्र 
२९९ १० ४ प्‌ १८-५९ 
२९९ १६ २१०९ २५-५९ 
३०० १० ७ घ्‌ण 
३०० ईंड ११७ ११८ 
3०० श्ध््‌ ११ २९ 
3०० श्र घूण्जर घू० 
3०० 3४ दद्३े घर 
३०९ १७ ८८-२,पा पा ८८-२, 
रे०१ २१ ४२-२ ४ ४-२ 
३०१ ३२ २७-१६, २०-१६, 
११-७५, उ१५१-५ 
हेगर १३२३ ६७-१७ ६७-१० 
रेग्र शृ६ पा. पा.१ ०-४५, 
३०२ डढ६ २५-ररप. प.२५७-२२, 
र२६-ई६ २६-ई, 
रेग्रे १० पा ५६७ पा ६७ 
३२०३२ २१५ ९६-५६ ९७-६ 
३०४ ११ ५६-२ ७ ९-२ 
३०४ २७५ २३-१५१६ २३-१६ 
रेग्पू २ प ५३३ परे३ 
३०० १९ २१५१-१५ ११-१६ 
३०५० रेरे १३१ १४१ 
३०५ २५ नखावघात नखावपात 
३० ३ कप पा ३४-अ-« 
(यह सकेत निद्धाठ्साधोरणके बाद लें ) 
३ग्घद १५९ ३२-१० ३३-५१ ० 
शर्े०६घ६ रे१ ९३२३ ९४ 
३०ण्ध ३५ ९२० ६२० 
३०७ छः ९२०५ २०६ 
३०७ रहें ६१०१-१२ १९०-१ 
३०७ २८ “०९ १५ २९--१ 
३०७ ३१ £११-अ पा ११-अ 
३०८ २ ६९-२१ ६९-२२ 
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